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श्रीहरिः 


सम्पादकका निवेदन 


ब-->---मस्‍स्‍स्‍ससाानो 


(तत्त-चिन्तामणि! का यह चौथा भाग है | इसमे भी लेखकके 
कल्याण? मे प्रकाशित लेखोंका संग्रह है। पिछले तीन भागोकों 
जनताने जिस आदरसे अपनाया, उसे देखनेसे यह सिद्ध होता है 
कि छोगोने उनसे छाभ उठानेकी चेष्टा की है | बतमान नास्तिकता- 
पूर्ण वातावरणमें यह बहुत ही ज्रुभ लक्षण है। इसीको देखकर यह 
चौथा भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इसमे गहरे दाशनिक 
तत्तोपर विचार करनेंके साथ-ही-साथ उन विविध साधनोका 
वर्णन हैं जिनका आश्रय लेनेपर मनुष्य पवित्रहदय होकर अपने 
जीवनके परम ध्येयको अनायास ही ग्राप्त कर सकता है। 
भगवानके रहस्य, तत्त, खरूप और ग्रुणोके सम्बन्धमे भी बड़ा 
सुन्दर विवेचन है। पातझलयोगके खास-खास विषयोंका निरूपण 
है। नवधा भक्तिका विशद वर्णन है। श्रीमद्भगवद्गीताके कई ग्रसड़ोका 
महत्तपूर्ण स्पष्टीकरण है | संत-महात्माओंके खरूप, लरक्षण और 
महत्त्तकी व्याख्या है। वर्णाश्रमधर्मका महत्त वतछाया गया है.और- 


|. अर 2) 


छोटे-छोटे सुकुमार-मति वालकोंके जीवनको उच्च बनानेवाली शिक्षा 
भी दी गयी है | साराश यह कि यह भाग सभीके लिये समान 
उपयोगी, छाभप्रद और आदरणीय है। मैं भारतीय नर-नारियोसे 
प्रार्थना करता हूँ कि वे इसे पढें और इसमें बताये हुए साधनोकों 
और आदशोंको श्रद्धापू्वक अपने जीव्रनमें उतारनेकी चेष्टा करें । 
मेरा विश्वास है कि ऐसा करनेपर कुछ ही समयमें उन्हें अपने 
जीवनमें विछक्षण परिवर्तन और अपूर्व छाम दिखायी देगा । 


कांगजोंकी इस महँगीमें भी इसका मूल्य बहुत कम रक्‍्खा 
गया है, इससे पुस्तक खरीदनेबालोंको अस्ुविधा भी नहीं होगी । 
आशा है पाठक-पाठिकागण इससे विशेष छाम उठावेंगे | 


ज्येप्ठ सोमचती अमाचस्या १००९८ । हेनुसानप्रसाद पोद्दार 
गोरखपुर कल्याण-सम्पादक 


“३3०8 98₹६--- 


विनय 


तत्त-चिन्तामणिके इस चौथे भागमे भी मासिक पत्र 'कल्याणःमें 
निकले हुए लेखोका ही संशोधित संग्रह है | उपदेश, आदेश और 
शिक्षा देनेका न तो मेरा अधिकार ही है और न योग्यता ही | कई 
मित्रोंके आग्रहके कारण 'कल्याण'मे छपे हुए छेखोको ही पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया जा रहा है । 

आधुनिक पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रभावसे श्री, वाछक और शाख्रा- 
नभिज्ञ छोगोंमें उच्छूद्छता तथा नास्तिकता बढती जा रही है | छोग 
अपनी जाति, धर्म और सदाचारको त्याग कर पापाचारकी ओरे ग्रह्नत्त 
होते जा रहे है | देश, जाति और घर्मका पतन हो रहा है | अत 
वर्तमान वातावरणका बुरा असर न पडे--इस उद्देश्यसे प्रस्तुत 
पुस्तकमें संत, महात्मा और धार्मिक पुरुषेकि छक्षण तथा खी- 
वारूक और पुरुषोंके लिये सदाचार और ईश्वर-मक्तिविययक लेख 
दिये गये है । 

इस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठकोके चित्तमें यदि सदाचार 
और इंश्वरभक्तिका किश्नित्‌ भी सच्चार होगा तो मुझे बडी प्रसन्नता 
होगी | प्रेमी पाठकोसे मेरा सबिनय निवेदन है कि उन्हे इसमे जो 
कुछ त्रुटियाँ प्रतीत हो, वे मुझे वतलछानेकी ऋृपा करेंगे | 


विनीत 
जयदयाल गोयन्दका 


८5 
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महाराज युधिष्टिके जीवनसे आदर शिक्षा 
---_७९००------ 

महाराज युधिष्ठिरके सम्बन्धमें यह कहना अयुक्त न होगा कि 
इस संसारमें उनका जीवन महान्‌ आदर्रा था । जिस प्रकार त्रेतायुगर्मे 
सक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी घमपालनमे परम आदर्श 
थे, लगभग उसी प्रकार द्वापरयुगमें, केवल नीति और धर्मका 
पालन करनेमे महाराज युधिष्ठिकको आदर पुरुष कहा जा सकता 
है। अतः महाभारतके समस्त पात्रोमे नीति और धर्मका पालन 
करनेके विषयमें महाराज युधिष्ठिका आचरण सर्वथा आह एवं , 
अनुकरणीय है। भारतवासियोंके लिये तो युधिष्ठिकका जीवन 
सन्मार्गपर ले चलनेवाला एक अलैकिक पथप्रदर्शक है। वे सदृगुण 
और सदाचारके भण्डार थे | जहा .'उनक़ा नित्रास हो जाता था, 
वह स्थान सदगुण और सदाचारसे परिष्ठावित हो जाता था| वे 

त० भा० ४-१-- 


ब्ख 


२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 


अपनेसे बैर करनेवाले व्यक्तियोंसे भी दयापूर्ण प्रेमका व्यवहार करते 
थे, इसलिये उनको छोग अजातशत्रु कहा करते थे। शक्षात्रवर्मम 
उनकी इतनी दढता थी कि ग्राण भले ही चले जाय॑ परन्तु उन्हें 
युद्धेसे मुँह मोडना कमी नहीं आता था-इसी कारण वे भ्युविष्टिएः 
नामसे प्रसिद्ध थे। उनके-जैसा धर्मपाठनका उदाहरण ससारके 
इतिहासमे कम ही मिलता है | उनमे प्रायः कोई भी वात नहीं थी 
जो हमारे लिये शिक्षाप्रद न हो | एक जुआ खेलनेको छोड़कर उनमें 
और कोई भी दुन्पेसन नहीं था | चह भी बहुत कम मात्रार्मे था। 
ऐसे तो बडे-से-बंडे धार्मिक पुरुषोंके जीवनकी सूक्ष्म आलोचना 
करनेपर ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती है. जो अनुकरणके योग्य 
न हों, किल्तु महाराज युविष्टिस्की तो प्रायः सभी बातें अनुकरणीय 
हैं| गुरु द्रोणाचार्यके पूछनेपर अश्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धमें 
उन्होंने जो छल्युक्त मिथ्या भाषण किया था, उसके लिये वे सदा 
पश्चात्ताप किया करते थे। धरमें उनका बर्ताव इतना शुद्ध और 
उत्तम होता था कि उनके भाई, माता, स्री, नोकर आदि सभी 
उनसे सदा प्रसन्न रहते थे | इतना ही नहीं, वे जिस देशमे निवास 
करते थे, वहाँकी सारी प्रजा भी उनके सदृव्यव्ह्मरंके कारण उनको 
श्रद्धा और पूज्यमावसे देखा करती थी। ब्राह्मण और साधुसमाज 
तो उनके विनम्र एवं मधुर खभावकों देखकर सदा ही उनपर मुग्ध 
रहा करता था | तात्पय यह है कि महाराज युधिष्ठिर एक बडे 
भारी सदगुणसम्पन्न, सदाचारी, खार्थत्यागी, सत्यवादी, ईश्वरभक्त, 
घीर, वीर और गम्भीर स्वभाववाले तथा क्षमाशील धर्मात्मा थे, कल्याण 

नाहनेवाले महयनुभावोंके छामार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्तपूर्ण 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर शिक्षा | 


धघटठनाओका दिग्दर्शनमात्र यहाँ कराया जाता है। मेरा विश्वास है 
कि महाराज युविष्टिस्के गुग और आचरणोको समझकर तदनुसार 
आचरण करनेसे बहुत भारी छाम हो सकता है। 


निर्षेरता 


' एक समयकी बात है, राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और 
दुःशासन आदि भाइयोंके सहित बड़ी भारी सेना लेकर गौओके 
निरीक्षणका बहाना करके पाण्डवोको सनन्‍्ताप पहुँचानेके विचारसे 
उस द्वेत नामक वनमें गया जहॉपर पाण्डव निवास करते थे । 
दुर्योधनका उद्देश्य बुरा तो था ही, देवराज इन्द्र उसकी इस बातको जान 
गये | बस, उन्होने चित्रसेन गन्धवेको आज्ञा दी कि 'जल्दीसे जाकर 
उस दुष्ट दुर्योधनकों बॉध छाओ |? देवराजकी यह आज्ञा पाकर वह 
गन्धवे दुर्योधनको युद्धमे परास्त करके उसको साथियोसहित 
बॉधकर ले गया | किसी ग्रकार जान बचाकर दुर्योधनका वृद्ध मन्त्री 
कुछ सैनिकोंके साथ तुरन्त महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे पहुँचा और 
वहॉपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया और उसने दुर्योधन 
आदिको गन्धर्वके हाथसे छुडानेकी भी प्रार्थना की | इतना खुनकर 
महाराज युधिष्ठिर कब चुप रहनेवाले थे ? वे तुरन्त दुर्योधनकी 
रक्षाके लिये प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कहा---नरूयाप्र अजुन, 
नकुछ, सहृदेव और अजेय वीर भीमसेन ! उठो, उठो, तुम सब छोग 
शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुलबालोकी रक्षाके लिये 
शखत्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ ! जरा भी विल्म्ब मत करो; 
देखो दुर्योधनको गन्धर्व कैद करके लिये जा रहे हैं ! उसे तुरन्त 


है तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


छुडओ |'# महाराज युधिष्ठिरने फिर कहा--'मेरे वीर श्रेष्ठ बन्धुओ 

शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाओंका महान्‌ 
कर्तव्य है ! शत्रुकी रक्षाका माह्मात्म्य तो और भी वडा है ! मैंने यदि 
यह यज्ञ आरम्म न किया होता तो मैं खय ही उस बदी दुर्योधनको 
छुडानेके लिये दौड पडता, पर अब विवशता है | इसीलिये कहता हूँ, 
बीखरो ! जाओ---जल्दी जाओ, हे कुरुनन्दन भीमसेन | यदि वह 
गन्धर्वराज समझानेसे न माने तो तुम छोग अपना ग्रत्र७ पराक्रम 
दिखलाकर किसी तरह अपने भाई दुर्योधनकों उसकी कैदसे छुडाओ |? 
इस प्रकार अजातशत्नु धरमराजके इन बचनोको सुनकर भीमसेन 
आदि चारों भाइयोंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी | उन छोगेंके अधर 
और भुजदण्ड एक साथ फडक उठे | उन सबकी ओरसे महावीर 
अजुनने कहा--'महाराज | आपकी जो आज्ञा ! यदि गन्धर्वराज 
समझाने-बुझानेपर दुर्योवनको छोड देंगे, तब तो ठीक ही है, नहीं 
तो यह माता प्रथ्वी गन्धवैराजका रक्तपान करेगी |” अज्जुनकी इस 
प्रतिज्ञकों सुनकर दुर्योधनके बूढे मन्‍्त्री आदिको शान्ति मिली | 
इधर ये चारो पराक्रमी पाण्डव दुर्याधनकों मुक्त करनेके लिये चल 
पठे | सामना होनेपर अर्जुनने धर्राजके आज्ञानुसार दुर्योधनको यों 
ही मुक्त कर देनेके लिये गन्धत्रोंको बहुत समझाया, परन्तु उन्होंने 


नननननन++ न अ+ध 


# दारण च॒ प्रपन्नाना चराणा्थ च कुलस्थ च। 

उत्तिष्ठष्य नरव्यामा, सजीमवत मा चिरम ॥ 

अर्जुन यमी चेव त्व च वीरापराजितः | 

मोक्षयप्व नर्याप्रा हियमाण सुवोधनम ॥ 
“ ( बन० २४३ | ६-७ ) 


महाराज युधिप्ठटिर्के जीवनसे आदर्श शिक्षा ५्‌ 


इनकी एक न छुनी | तब छाचार होकर अजुनने धोर युद्धद्वारा 
गन्वर्वोंको परास्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना 
परिचय दिया और दुर्योधनादिको कैद करनेका कारण बताया | यह 
सुनकर पाण्डवोंको बडा आश्चर्य हुआ | वे चित्रसेन और दुर्योधनादिको 
लेकर धर्मराजके पास आये | घर्मराजने दुर्योधनकी सारी करवूत 
सुनकर भी बड़ें प्रेमके साथ दुर्योधन और उसके सब साथी 
बंदियोंको मुक्त करा दिया। फिर उसको स्नेहपूर्वक आश्वासन 
देते हुए उन्होंने सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी। दुर्योधन 
लज्ित 'होकर सबके साथ घर छौठ गया। ऋषि-मुनि तथा 
ब्राह्मण छोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने छंगे ! 

यह है महाराज युधिष्ठिकके आदर्श जीवनकी एक घटना | 
निर्वरता तथा धर्मपालनका अनूठा उदाहरण ! उनके मनमें दुष्ट 
दुर्योधनकी काछी करततोको सुनकर भी क्रोधकी छायाका भी स्पर्श 
नहीं हुआ | इतना ही नहीं, उसके दोषोकी ओर उनकी दृष्टि भी 
नहीं गयी । बल्कि उनका हृदय उलटे दयासे भर गया। उन्होंने 
जल्दी ही उसको गन्धर्वराजके कठिन बन्धनसे मुक्त करवा दिया। 
यहींतक नहीं, उनकी इस क्रियासे दुर्योधन दुखी और छजित न हो, 
इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण बचनोंसे उसको आश्वासन भी दिया ! 
मित्रोंकी तो बात ही क्या दुःखमे पड़े हुए शत्रुओके प्रति भी हमारा 
क्या कर्तन्य है, इसकी शिक्षा स्पष्टरूपसे हमें धमराज युधिष्ठिर दे 
रहे हैं | 


जज 


धय 
यह बात तो संसारमें -प्रसिद्ध ही है कि दुर्योधनने कर्णकी 


दर तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिकी छछसे जूएमें हराकर 
दॉवपर रक्‍्खी हुई द्वौपदीको जीत छिया था। उसके पश्चात्‌ 
दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासनने द्रौपदीकों केश पकडकर खींचते 
हुए भरी समामें उपस्थित किया | द्रौपदी अपनी छाज वचानेके लिये 
रुदन करती हुई पुकारने लगी । सारी सभा द्रौपदीके व्याकुछतासे 
भरे हुए करुणापूर्ण रुदनको देखकर दुखी हो रही थी। किन्तु 
दुर्योधनके भयसे विदुर और विकर्णके सिव्रा किसीने भी उसके इस 
घृणित कुकर्मका विरोधतक नहीं किया | द्रौपदी उस समय रजखलछा 
थी और उसके शरीरपर एक ही वस्र था। ऐसी अवस्थामें भी 
दुःशासनने भरी सभामें उसका वस्ध खींचकर उसे नंगी कर देना 
चाह | कण नाना प्रकारके दुर्वचनोंद्वारा द्रोपदीका अपमान करने 
छगा। दुष्ट दुर्योधनने तो अपनी बायीं जाँघ दिखलाकर उसपर 
बेठनेका संकेत करके द्रौपदीके अपमानकी हद ही कर दी | 
वस्तुतः भारतकी एक सती अबलछाके प्रति अत्याचारकी यह 
पराकाष्ठा थी | अब भीमसेनसे नहीं रहा गया । क्रोधके मारे उनके 
होठ फड़क उठे, रोमकूपोंसे चिनगारियाँ निकलने छगीं, किन्तु 
धमराजकी आज्ञा और संकेतके बिना उनसे कुछ भी करते न बना | 
परन्तु धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे, इसलिये वे यह सब 
देख-सुनकर भी मौनत्रत धारण किये हुए चुपचाप शान्तमभावसे 
वैंठे रहे। द्रौपदी चीख उठी, उसने अपनी रक्षाके लिये आँखोंमें 
' आँसू भरकर सारी सभासे अनुरोध किया, पर सबने सिर नीचा 
कर लिया। अन्तमें उसने सबसे निराश होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सहायताके छियें पुकार और आते भक्तकी पुकार सुनकर 


महाराज युधिष्टिस्के जीवनसे आदर्श शिक्षा ७ 


भगवानने ही द्रौपदीकी छाज बचायी | हमें यहाँ युधिष्ठिर महाराजके 
घैर्यकी देखना है। वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षणमे 
वहॉपर प्रल्यका दृश्य उपस्थित हो गया होता, परन्तु उन्होने 
उस समय थेर्यका सच्चा खरूप क्‍या हो सकता है, इसको प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया ! धन्य है अपूर्व धेर्यवान युविष्ठिरजी महाराज ! 


अक्रोध, क्षमा 

महाराज युविष्ठिर अक्रो३ और क्षमाके मूर्तिमान्‌ विग्रह थे | - 
महाभारतके वनपर्वमें# एक कथा आती है कि द्रौपदीने एक बार 
महाराज युधिष्ठिरके मनमें क्रोधका सब्चार क्रानेके लिये अतिशय 
चेष्ठा की | उसने महाराजसे कहा--“नाथ ! मैं राजा द्ुपदकी 
कन्या हूँ, पाण्डवोकी धर्मपत्नी हूँ, धृष्टबुन्नकी भगिनी हूँ, मुझको 
जंगलोमें मारीमारी फिरती देखकर तथा अपने छोटे भाइयोंको 
वनवासके घोर दुःखसे व्याकुछ देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके 
पुत्रोपर क्रोध नहीं आता तो इससे माद्धम होता है कि आपमे जरा 
भी तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है । परन्तु देव ! जिस मलुष्यमें 
तेज और क्रोषका अभाव है, जो क्रोधके पात्रपर भी क्रोध नहीं 
करता, वह तो क्षत्रिय कहलाने योग्य ही नहीं है| जो उपकारी 
हो, जिसने भूल या मूर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा 
अपराध करके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना तो 
क्षत्रियका परम धर्म है; परन्तु जो जान-बूझकर बार-बार अपराध 
करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना क्षत्रियका धर्म नहीं है। 





# बनपर्वमें २७; २८, २९ अध्याय देखिये । 


८ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 


अतः खामी | जान-बूझकर नित्य ही अनेको अपराध करनेवाले 
ये छृतराष्ट्रपुत्न क्षमाके पात्र नहीं, बल्कि क्रोधके पात्र हैं। इन्हें 
समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये ।” यह सुनकर महाराज थुधिष्ठिरने 
उत्तर दिया-'द्रोपदी, तुम्हाता कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य 
क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है वह अपनेको और उसको 
दोनोंको ही महान्‌ सकटसे बचानेवाला होता है |# अतः 
हे द्रौपदी ) धीर पुरुषोंद्वारा त्यागे हुए क्रोधको मैं अपने हृदयमें 
कैसे स्थान दे सकता हूँ | क्रोधके वशीमूत हुआ मलुष्य तो 
सभी पापोको कर सकता है। वह अपने गुरुजनोंका नाश कर 
डाल्ता है। श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार कर देता है। क्रोधी पुत्र 
अपने पिताको तथा क्रोध करनेवाली ख्री अपने पतितककों मार 
डाल्ती है । क्रोवी पुरुपको अपने कर्तन्याकर्तन्यका ज्ञान बिल्कुछ 
नहीं रहता, वह जो चाहे सो अनर्थ बात-की-बातमें कर डाढता 
है। उसे वाध्य-अवाच्यका भी ध्यान नहीं रहता 4, वह जो मनमें 
आता है वही बकने छगता है। अतः तुम्हीं बताओ, महा 

७ आत्मान च परास्थेव भायते महतो भयात्‌। 

मुच्यन्तमप्रतिकुष्यनू दयोरेषप. चिकित्सकः ॥ 


(वन० २९ । ९ ) 
[त क्रोध चजित घीरेः कथमसमद्विधश्वरेत्‌ । 
एठदू ठ्रौपदि सन्धाय न में अन्युः प्रवर्धते ॥ 
( वन० २९ | ८ ) 
| वाच्यावाच्ये दि कुपितों न प्रजानाति क्िचित्‌ | 
नाकायमस्लि कुद्वस्थ नावाच्य विद्यते तथा॥ 


(वन० २९ | ५ ) 


महाराज युधिष्ठिर्के जीवनसे आदशोे शिक्षा ९, 


अनर्थोके मूलकारण क्रोघको मैं केसे आश्रय दे सकता हूँ ? द्रौपदी ! 
क्रोषको तेज मानना मूर्खता है। वास्तवमे जहाँ तेज है, वहाँ तो 
क्रोध रह ही नहीं सकता। ज्ञानियोका यह वचन है तथा मेरा 
भी यही निश्चय है कि जिस पुरुषमें क्रोध होता ही नहीं अथवा 
क्रोध होनेपर भी जो अपने विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता है, 
उसीको तेजस्वी कहते हैं, न कि क्रोधीको तेजस्त्री कहा जाता 
है। सुनो, जो क्रोधपात्रको भी क्षमा कर देता है, वह सनातन 
छोकको प्राप्त होता है। महामुनि कश्यपने तो कहा है कि क्षमा 
ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शासत्र 
है। इस प्रकार क्षमाके स्वरूपको जाननेवाछा सबको क्षमा ही 
करता है |# क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत, भविष्य, तप, शौच, 
सत्य सब कुछ है। इस चराचर जगतको भी क्षमाने ही धारण 
कर रक्‍्खा है ।| तेजस्वियोंका तेज, तपस्त्रियोंका ब्रह्म, सत्यवादियोंका 
सत्य, याज्ञिकोका यज्ञ तथा मनको वशमे करनेवालोकी शान्ति 
भी क्षमा ही है।| जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ और 
पवित्र लोक स्थित है, उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ ।६ 
. # क्षमा धर्मः क्षमा यशः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुम्‌ |... 

य एतदेव॑ जानाति स स्व क्षन्तुमईति ॥ 

तर क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च | 

क्षमा तप क्षमा शौच क्षमयेदं धूर्त जगत्‌ ॥| 

क्षमा तेजस्विना तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ | 

क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञ क्षमा शमः ॥ 

8 ता क्षमां ताहर्शी कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ 


यस्या ब्रह्म च सत्य व यशा लोकाश्व घिष्ठिताः | 
( बन० २९। ३६॥ ३७) ४०) ४१ ) 


१० तरव-चिन्तामणि भाग ४ 


तपस्वियोंको, ज्ञानियोंको, कर्मियोंको जो गति मिलती है, उससे 
भी उत्तम गति क्षमावान्‌ पुरुषोको मिलती है। जो सब प्रकारसे 
क्षमाको घारण किये होते हैं, उनको त्रह्मकी प्राप्ति होती है । 
अत: सबको निरन्तर क्षमाशीरू बनना चाहिये [# हे द्रौपदी ! 
तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा घारण कर |! 


कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हैं ! जगलें 
दुःखसे कातर बनी हुईं अपनी धर्मपत्नीके प्रति निकले हुए धर्मराजके 
ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त उदाहरण हैं | तेज, क्षमा और शान्तिका 
इतना सुन्दर सम्मिश्रण और किसीमें प्रायः हँढनेसे भी नहीं 
मिलता । 

सत्य 

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शात्र तथा छोक दोनोमे 
ही प्रसिद्ध है। भीमसेनने एक समय धर्मराजसे अपने भाइयों तथा 
द्रीपदीके कष्ठोंकी ओर ध्यान दिल्ाकर जूएमें हारे हुए अपने राज्यको 
बल्पूवेक वापस कर लेनेकी प्रार्थना की ।| इसपर महाराज 
युधिष्ठिस्ने उत्तर दिया--'भीमसेन ! राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन--..- 
ये सब एक साथ मिलकर सत्यके सोलहवें हिस्सेके समान भी 
नहीं हैं। अमरता और प्राणोंते भी वढकर मैं सत्यपालनरूप 


कऑी-ीती--त+ 





% द्वन्तव्यमेव सतत पुरुषेण. विजानता | 
यदा हि क्षमते स्व ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ 


( चन० २९ । ४२ ) 
+ महाभारत बनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह प्रसग है । 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदरशो शिक्षा ११ 


धर्मको मानता हूँ। त मेरी ग्रतिज्ञको सच मान |# कुरुवंशियोंके 

सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतिज्ञासे मैं जरा भी विचलित 
नहीं हो सकता। तू बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा करनेवाले 

किसानकी तरह वनवास तथा अज्ञातवासके समाप्तिकाछकी प्रतीक्षा: 
कर !” भीमसेनने फिर प्रार्थना की--“महाराज, हमलोग तेरह 

महीनेतक तो वनवास कर ही चुके है, वेदके आज्ञानुसार आप इसीको 

तेरह वर्ष क्यो न समझ हें “न किन्तु धर्मराजने इसको भी छल्ययुक्त 

सत्यका आश्रय लेना समझा और उसे खीकार नहीं किया। वे अपने 

यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे । 


धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विश्वास करते थे | सत्य- 
पालनकी महिमाके कारण उन्नका रथ पृथ्वीसे चार अंगुरू ऊपर 
उठकर चला करता था। सत्यपालनका इतना माहात्म्य है ! महा- 
सारतमें तो एक जगह कहा गया है कि एक वार सहस्र 
अस्वमेघयजशोंके फल केवल सत्यके महाफल्के साथ तोले गये 








अजब न>०+त 





# सस प्रतिशा च निवोध स्त्या 
बृणे घर्ममम्रताजीविताच । 
राज्य चर पुत्राश्व यशों धर्न च 
से न सत्यस्य कत्ममुपैति ॥ 
( बन० ३४ | २२ ) 
न अस्मामिरुषिताः सम्बन्नने. मासासत्रयोदश । 
परिमाणेन तान्‌ पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ | 
( वचन० ३५ | ३२ ) 
धयो मास स संवत्सर/ इति शुतेः | 


१२ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


तो उनकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध हुआ |# 


परतु कहाँ सत्यके आदर्शस्यरूप महाराज युधिष्ठिर और कहाँ 
प्राय पग-पगपर मिथध्याका आश्रय ग्रहण करनेवाछा आजकलका 
साधारण जनसमुदाय 


विद्गत्ता, बुद्धिमचा, समता 

एक समय साक्षात्‌ धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके 
उद्देश्यसे हरिणका रूप धारण किया | वे किसी अम्िहोत्री ब्राह्मणकी 
अरणी ( जिससे अग्नि प्रकट किया जाता है ) को अपने सींगोंमें उल्झा- 
कर जगलमे चले गये । ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युधिष्टिकके पास 
पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके ले जानेकी वात कही । 
त्राह्मणने धर्मराज युधिष्टिसे यह यथाचना की कि वे किसी प्रकार उस 
अरणीको हुँढ्वाकर उसे ढे दें ताकि अम्निहोत्रका काम बद न हो । 
यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठटिर अपने चारों भाइ्योंकों साथ 
लेकर उस हरिणके पदचिद्योका अनुसरण करते हुए जंगलमें बहुत 
दूरतक चजे गये | किन्तु अन्तमें वह हरिण अन्‍्तर्धान हो गया और 
सभी भाई प्याससे व्याकुठ होकर और थककर एक बटवृक्षके नीचे 
ब्रेद गय । कुछ देर बाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुछ जलकी 
सेजम निकठे | वे जन्दी ही एक जलाशयपर पहुँच गये परन्तु ज्यों 
ही उन्होंने बकरे निर्मठ जल्कों पीना चाहा, त्यों ही यह आकाश- 


कक, कल 


जे जजरेमन>++ 





७ अश्मेघगइल च सत्य च तुलया घृतम | 
अशमेमसहलादि सत्यमेव विभिष्यते ॥ 


( भान्ति० १६२ । २६ ) 


महाराज थुघधिष्टिस्के जीवनसे आदर शिक्षा १३ 


वाणी हुई---'माद्रीपुत्र नकुल | यह स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नोका 
उत्तर दिये विना कोई इसका जल नहीं पी सकता | इसलिये तुम 
पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दो, फिर खय॑ जल पीओ तथा भाइयोके 
लिये भी ले जाओ |? किन्तु नकुछ तो प्यासके मारे वेचैन हो रहे 
थे, उन्होंने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी 
लिया | फल्खरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इधर 
नकुछके लौटनेमे व्रिलम्च हुआ देखकर धर्मराजकी आज्ञासे क्रमशः 
सद्ृदेव, अर्जुन और भीम ये तीनो भाई भी उस जलाशयके निकट 
आये और इन तीनोंने भी प्याससे व्याकुछ होनेके कारण यक्षके 
प्रश्नोंकी प्ला न करते हुए जलपान कर ही लिया और उसी प्रकार 
इन ोगोकी भी क्रमञ: मृत्यु हो गयी । अन्तमें महाराज युधिष्ठिरको 
खय ही उस जलाशयपर पहुँचना पडा । वहों उन्हें अपने चारों 
भाइयोंको मरा हुआ देखकर, वडा भारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ। 
वे उनकी मृत्युका कारण सोचने छगे | जलकी परीक्षा करनेपर 
उसमे कोई दोप नहीं दिखायी पडा और न उन मृत माइयोके शरीर- 
पर कोई धाव ही दीख पड़े। अतः उन्हे उनकी म्रत्युका कोई 
कारण समझमे नहीं आया | थोडी देर बाद अत्यन्त प्यास छगनेके 
कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढे तब फिर वही आकाशवाणी 
हुई | उसे सुनकर धर्मराजने आकाशचारीसे उसका परिचिय पूछा । 
आकाशचारीने अपनेको यक्ष बतलछाया तथा उसने यह भी कहा कि 
तुम्हारे भाइयोने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं 
दिया---छापरवाहीके साथ जल पी लिया । इसलिये मैंने ही इनको 
मार डाल है | तुम भी मेरे ग्रश्नोका उत्तर देकर ही जल पी 


१४ तत्व-चिन्तामणि साग ४ 


सकते हो | अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी |” महाराज 
युविष्ठिनने कहा--थ्यक्ष ! तुम प्रश्न करो । में अपनी चुद्धिके 
अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर ठेनेकी चेश करूँगा ।? इसपर यक्षने 
बहुतेरे प्रश्न किये और महाराज युधिप्ठिने उसके सब प्रश्नोंका 
यथोचित उत्तर दे दिया । यहाँ उन सारे-के-सारे प्रश्नोका उलछेख न 
करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकाश भाग 
दिया जाता है | महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा--- 


वेदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है। तपत्यासे 
महत्ताको प्राप्त करता है. । घैर्य रखनेसे दूसरे सहायक बन जाते हैं.। 
वृद्धोंकी सेवा करनेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है। तीनों वेदोंके 
अनुसार किया हुआ कम नित्यफल देता है। मनको वशमें रखनेसे 
मनुष्यको कमी शोक॒का शिकार नहीं होना पडता। सत्पुरुषोंके 
साथ की हुई मित्रता जीणे नहीं होती । मानके त्यागसे मनुष्य सबका 
प्रिय होता है। क्रोषके त्यागसे शोकरहित होता है। कामनाके 
त्यागसे अथकी सिद्धि होती है | छोभके त्यागसे वह सुखी होता है। 
खधमपालनका नाम तप है, मनको वहामें करना दम है, सहन 
करनेका नाम क्षमा है, अकर्तव्यसे ब्रिमुख हो जाना छज्जा है, 
तत्ततको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तमावका नाम शम 
है, सबको सुखी देखनेकी इच्छाका नाम आर्जब है। क्रोध मनुष्यका 
वैरी है। लोभ असीम व्याधि है | जो सब भूतोंके हितमे रत है 
चह साधु है और जो निर्दयी है वह असाघु है । धर्मपाछनमें मूढता 
ही मोह है, अभिमान ही मान है, धर्ममें अकर्मण्यता ही आल्स्प है. 
शोक करना ही मूर्खता-है, खथर्ममें डटे रहना ही स्थिरता है। 


महाराज युधिष्ठटिस्के जीवनसे आदर्श शिक्षा १्५ 


इन्द्रियनिग्रह चैर्य है, मनके मैलका त्याग करना ज्लान है| प्राणियोंकी 
रक्षा करना दान है | धर्मका जाननेवाला ही पण्डित तथा नास्तिक 
ही मूर्ख है। जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त करानेवाली वासनाका 
नाम काम है। दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें सन्ताप होता 
है, उसका नाम मत्सरता है | अहद्भार ही महा अज्ञान है। मिध्या 
धर्माचरण दिखानेका नाम दम्भ है | दूसरेके दोषोको देखना पिशुनता 
है |जो पुरुष वेद, धर्मशात्र, ब्राह्मण, ेवता, श्राद्ध और पितर आदियमें 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको पाता है | प्रिय वचन 
बोलनेवाल्ा छोगोको प्रिय होता है। विचार कर कार्य करनेवाल्ा प्रायः 
विजय पाता है। मित्रोंकी सल्या बढानेवाछा सुखपूर्वक रहता है | 
धमें रत पुरुष सदूगुणोको प्राप्त करता है । प्रतिदिन प्राणी 
यमछोककी यात्रा करते है, इसको देखकर भी बचे हुए छोग सदा 
स्थिर रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या है. *# जिसके 
लिये प्रिय-अप्रिय, छुख-दु.ख, भूत-भविष्य आदि सब समान है, वह 
निःसन्देह सबसे बडा धनी है ।| इस प्रकार अनेकों ग्रश्नोंका 
समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्न हुआ | उसने महाराज 
युधिष्ठिरको जल पीनेकी आज्ञा दी और कहा---(इन चारो भाइयो- 
मेंसे तुम जिस एकको कहो, मै उसे जिला दूँगा |? इसपर महाराज 





%* आअहन्यदहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 

शेषा$ स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्रर्यमतः परम || 

_ वुल्ये प्रियात्रिये यस्थ सुखदुःखे तथैव च। 

अतीतानागते चोमे स वे सर्वधनी नरः॥ 
(वन० ३१३ | ११६, १२१ ) 


श्द तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


युधिप्ठिर-ने अपने भाई नकुछको जिलनेके लिये कहा । यक्षने 
आश्चर्यचकित होकर पूछा--'अजी, दस हजार हाथियोका बढ 
रखनेवाले भीमको तथा जिसके अपार बाहुबलका तुम छोगोकों भरोसा 
है उस भर्जुनको छोडकर तुम नकुछकों क्‍यों जिछाना चाहते हो ” 
महाराज युधिष्ठिरने कहा--जो मनुष्य अपने धर्मका नाश कर 
देता है, या यों कहो कि त्याग कर देता है. उसका धर्म भी नाश 
कर देता है। परन्तु जो धर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म 
करता है |# यक्ष ! मुझको लोग सदा धर्मपरायण रहनेवाला समझते 
है. इसलिये मेरा भाई नकुछ ही जीवित हो, मैं धमेको नहीं छोड 
सकता || मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री दो ल्षियोँ थीं, 
वे दोनों पुत्रबती वनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार है ![ क्योंकि 
मेरे लिये जैसी मेरी माता कुन्ती है, वेसी ही माद्री है। उन दोनोंमें 
कोई भी मेरे लिये न्यूनाधिक नहीं है | इसलिये में उन दोनों 
माताओंपर समान भाव रखना चाहता हूँ । (कुन्तीका पुत्र मैं 
तो जीवित हूँ ही, अब माद्वीका पुत्र ) नकुछ भी जीवित हो 
जाय ।६ क्योंकि समता ही सब धर्मोमे सबसे वडा धर्म है !? 


7 धर्म एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित॥्‌ 
| धर्मशीलः सदा राजा इति मा मानवा विदु)।) 
स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकुछो यक्ष जीवतु || 
4इन्‍्ती चेव तु माद्री च द्वे भायें ठ पितुर्मम । 
उमे सपुन्रे स्थाता थे इति मे घीयते मतिः || 
$ यथा उन्ती तथा माद्री विद्योपो नारिि में तयोः | 
मात्म्या सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ 

( वन० ३१३ | १२८, १३०, १३१-१३२ ) 


महाराज युघिप्ठिस्फे जीवनसे आदर शिक्षा १७ 


महाराज युविष्रिका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष बडा ही प्रसन्न 
इुआ | उसने कहा---'हे युधिष्टिर ! तुम सचमुच बड़े धर्मात्मा 
हो, अर्थ और कामसे बढ़कर तुम धर्मको मानते हो | तुम्हारे सभी 
भाई जीवित हो जायें ।' वक्षके यह कहते ही चारो भाई तत्काल 
जी उठे । महाराज युत्रिप्टिने यक्षसे यथार्थ परिचिय ठेनेकी प्रार्थना 
की | तब्र यक्षने खुलकर कहा-- “वत्स युधिष्रिर ! में तुम्हारा पिता 
सक्षात्‌ धर्म हैँ । तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये मैंने ही हरिणका 
रूप धारण किया था और उस ब्राह्मणकी अरणी उठा ले गया था !! 
इसके पश्चात्‌ धर्मने महाराज युधिष्टरिकों अरणी छठ दी तथा 
युविष्टिससे वर मॉगनेके छिये कहा । महाराज थुषिष्ठिरने प्रार्थना 
की--'दव | आप सनातन देत्रोंके ठेव है | में आपके दर्शनोसे ही 
कृतार्थ हो गया | आप जो कुछ भी मुझे बर देंगे, उसे मैं शिरोधाय 
करूँगा | बरिभो ! मुझको आप यही वर दें कि मैं क्रोध, छोम, मोह 
भाठिको सदाक्रे लिये जीत छेँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमें 
निरन्तर ढगा रहे [?# धर्म कहा--पपाण्डव ! ये गुण तो 
स्वभावसे ही तुममें वर्तमान हैं | तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो, तथापि 
तुमने मुझसे जितनी _वस्तुएँ मॉगी हैं वे सब तुम्हे प्राप्त हों 
यह कहकर धर्म अन्तर्थान हो गये । 

... # जयेय छोमभमोही च क्रोध चाह सदा विभो। 


दाने तपसि सत्ये वे मनो में सततं भवेत्‌॥ 
( वन० ३१४ | २४ ) 


| उपपन्नो. गुणैरेतेः  ख्वमावेनासि. पाण्डव । 


भवान्‌ धर्मः पुनश्रेव यथोक्त ते भविष्यति ॥ 
( वन० ३१४ । २५ ) 


त० भा० ४--२५--- 


१८ तत्त्व-चिन्ताप्रणि भाग ४ 


महाराज युविष्िरद्धारा दिये गये इन उत्तरोकी मार्मिकताको 
सम्भव है, आजके नास्तिकयुगमें पैदा होनेके कारण हमलोग न 
समझ सकें तथा महाराज युधिष्ठिका मूल्य न ऑक सके, किन्तु 
यदि सरछ मनसे विचार किया जाय तो हमलेगोकी धमराजक्रे महान 
व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम सब लोग उनकी 
विहत्ता, बुद्धिमत्ता एवं समतासे भरे हुए इन वचनोंको सुनकर 
व्वन्‍्य, धन्यः कह उठेंगे ! घर्मराजके जीवनमे क्रोष, छोभ, मोह 
आदि दुर्गुणोंका लेश भी नहीं था; दान, तप; सत्य आदि ढैवी 
गुणेंके वे अधिष्ठान थे, फिर भी उन्होंने उपयुक्त वरकी ही याचना 
की | धन्य है उनकी निरमिमानता |! 


पवित्रताका प्रभाव 


जब महाराज युषिष्ठिर अपने सब भाइयोंके साथ बिराट-नगरमें 
छिपे हुए थे तब कौरबोंके द्वारा उन छोगोकी खोजके लिये अनेकों 
प्रयज्ञ किये गये, पर कहीं भी उनका पता न चला । सभी 
समभासदोंने नाना प्रकारके उपाय बतलाये, परन्तु सभी निष्फल हो 
गये । अन्तमें भीष्मपितामहने एक्क,युक्ति बतछायी । उन्होंने कहा--- 
धअबतक पाण्डबोंका पता छगानेके लिये जितने भी उपाय काममें 
झाये गये हैं. तथा अभी काममें छाये जानेवाले हैं, वे सब मेरी 
सम्मतिमें सबेया अनुपयुक्त हैं । क्योंकि साधारण दूतोंद्वारा क्या 
उनका पता लग सकता है ? उनकी, खोज करनेका साधन यह 
है, आपलोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें | जिस देश और, राज्यमें 
पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होंगे, बहोँके राजाका अमगढछ 


महाराज युध्रिष्ठिस्के जीवनसे आदर शिक्षा १९, 


नहीं हो सकता । उस देशके मनुष्य निश्चय ही दानशील, 
“ उदार, शान्‍्त, छजाशीछ, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, सत्यपरायण, 
हृष्ट-पुष्ट, पत्रित्र तथा चतुर होंगे। वहॉकी प्रजा असूया, ईर्ष्या, 
अभिमान और मत्सरतासे रहित होगी तथा सब छोग खधरम्मके 
अनुसार आचरण करनेवाले होगे# | वहाँ निस्सन्देह अच्छी तरहसे 
वर्षा होगी | सारा-का-सारा देश प्रचुरधनघान्यसम्पन्न और पीड़ारहित 
होगा | वहाँके अन्न सारयुक्त होगे, फल रसमय होंगे, पुष्प 
खुगन्वित होंगे, वहाँका पवित्र पवन सुखदायक होगा, वहाँ प्रचुर 
मात्रामें दूध देनेवाली दृष्ट-पृष्ट गायें होंगी । धर्म वहाँ स्वयं मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करेंगे । वहॉके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, 
सन्तोषी तथा अकाल्मृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामे प्रीति 
रखनेवाले उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे । वहॉँके मनुष्य सदा 
परोपकारपरायण होंगे | हे तात ! महाराज युधिष्ठटिरके शरीरमें सत्य, 
चैये, दान, परम शान्ति, धुत क्षमा, शीछ, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, 
सौम्यता, सरछता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे 


जि 


# तत्र॒ /तात न तेषा हि राशा भाव्यमसाम्प्रतम्‌ ॥ 
पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिप्टिरः | 
दानशीको ददान्यश्वच निम्तों हीनिषेवकः | 
जनोी जनपदे भावष्यो थन्न राजा युधिष्ठिरः ॥ 
प्रियवादी सदा दानतो भव्यः सत्यपरो जनः | 
छृुष्टः पुष्टः शुचिर्दक्षो यत्र राजा युधिषप्ठिरः ॥ 
नासयको न चापीनामिमानी न मत्सरी। 
भविष्यति जनस्तनत्च॒ स्वयं. घर्ममनुबतः ॥ 
; ( विराट० २८ | १४-१७ ) 


२० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


महाराज युधिष्टिरकी बड़े-बड़े ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर 
साधारण मलुष्यकी तो बात ही क्‍या है. ” * इस अकार भीष्म 
महाराजके वचनोको सुनकर कृपाचार्यने उनका समर्थन किया । 


पाठक विचार करें, महाराज युधिष्टिके जीबनमे कितनी 
पवित्रता थी | इस वर्णनमे तो परवरित्रताकी पराकाष्टा हो गयी है.। 
जिस धमराजके निवास करनेसे वहाँका देश पतवितन्रताकी चरम 
सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी हमछोग कल्पना भी 
नहीं कर सकते ! 
उदरता 
महाराज युधिप्ठिरमें इसी प्रकार उदारता भी अदूमुत थी । 
जिस धृतराष्ट्रने पाण्डोंको जला देनेके लिये लाक्षाभवनमे भेजा था, 
जिसके हृदयमें पाण्डवोको तेरह वर्षके लिये बनवासकी यात्रा करते 
देखकर जरा भी दया नहीं आयी, उसी धृतराप्टरने महाभारतकी 
लडाईके १५८ वे बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय दान- 
पुण्यमें खचे करनेके लिये, बिदुर्को भेजकर जब घनकी याचना 
की और उसपर उसके साथ महाराज युघिष्टिरने जैसा व्यवहार 
किया उसको देखकर हंदय मुग्ध हो जाता है । महाराज युधिष्ठिरने 
घृतराष्ट्रका यह सन्देश सुनते ही बिदुरसे कहला भेजा कि "मेरा 
# धर्मात्मा शाक्यते शातु नापि तात द्विजातिभिः ॥ 
कि घुनः आकइतेसात पार्थों विज्ञायवें छचचित। 
यर्सिन्‌ रुत्य धृतिर्दन परा शान्तिर्तुवा क्षमा ॥ 
हीः श्री कीर्ति! पर तेज आनुशस्‍स्यमथार्जवम। 


( विरादठ० २८ | ३०-३२ ) 


मद्दाराज थुघिष्ठटिस्के जीवनले आदश शिक्षा २१ 


शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है। मेरे घरकी प्रत्येक 
बस्तु आपकी है | आप इन्हे इच्छानुसार संकोच छोडकर व्यवहारमे 
जा सकते हैं |!” इस वचनको सुनकर ध्ृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका ठिकाना 
न रहा । वे भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रय, दुर्योधन आदि पुत्र- 
पीत्रोका एवं समस्त मृत खुहृदोंका श्राद्ध करके दान देने छगे ! 
बच्चन, आभूषण, सोना, रत्न, गहनोसे सजाये हुए घोडे, ग्राम, 
गोएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी गयीं । बुद्धिमान्‌ राजा 
युविष्टिकी आज्नासे ध्तराष्ट्ने जिसको सौ देनेकी कहा था उसे 
हजार और जिसे हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये |# 
तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ इए्टद्वारा भूमिको तृप्त कर 
देता है, उसी प्रकार मॉति-भॉतिके द्वब्योंके प्रचुर दानसे ब्राह्मणोको 
तृप्त कर विया गया । छगातार दस दिनोतक इच्छापूर्वक दान 
देते-देते घृतराष्ट्र थक गये | 

हमलोग महाराज युधिष्ठिरकी इस अनुपम उदारताकी ओर 
देखें और फिर आजकल्की संकीर्णतासे उसका मुकाबिला करें | 
आकाश-पातालका अन्तर दिखायी देगा | अपनी बुराई करनेवालोकी 
बात तो दूर रही, आजकलके अधिकाश छोग अपने माता-पिता एवं 
सुहृदोके ग्रति मी कैसा असत्य व्यवहार करते हैं, यह किसीसे छिपा 
नहीं है। उनकी दद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण अन्न- 
बख्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती |... 


# दात दय दशशत सदसे चायुत तथा। 
दीयते. बचनाद्राजह्ः कुन्तीपुत्रय्य धीमतः ॥ 
( आश्रम० १४ | १० ) 


श्र तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


त्वाग 


खर्गारोहणके समयकी कथा' है," महाराज युधिष्टिर हिमाल्यपर 
चढ़ने गयें । द्रोपदी/तथा. उसके चारों भाई एक-एक करके वफम 
गिरकर मर गये। किसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था, 
वही धर्मराज युविष्ठिरका अनुसरण करता जा रहा था। उसी समय 
देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिषप्ठिसके सम्मुख उपस्थित हुए | 
उन्होंने महाराज युधिप्ठिकको रथपर वैठनेके लिये आज्ञा दी। 
युधिष्ठिने कहा--यह कुत्ता अबतक मेरे साथ चछा आ रहा है । 
यह भी मेरे साथ खर्ग चलेगा |” देवराज इन्द्रने कहा--नहीं, 
कुत्ता रखनेवालोके लिये खर्गमें स्थान नहीं है | तुम कुत्तेको छोड 
दो ।? इसपर महाराज युधिष्ठिरे कद्दा--'देवराज, आप यह. क्‍या 
कह रहे हैं? भक्तोंका त्याग करना ब्रह्महत्याके समान महापातक 
बतलाया गया है | इसलिये मैं अपने खुखके लिये इस कुत्तेको किसी 
प्रकार नहीं छोड सकता# । डरे हुएको, भक्तको, "मेरा कोई नहीं 
है? ऐसा कहनेवाले शरणागतको, निरबेल्को तथा ग्राणरक्षा चाहने- 
वालेको छोडनेकी चेष्टा मैं कमी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण 
भी क्‍यों न चले जायें। यह मेरा सदाका इढ व्रत हैन |? यह 
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# भक्तत्याग प्राहुरनन्तपार्प तुल्यं छोके ब्ह्मवध्याकृतेन | 
तस्मान्नाह जातु कथश्वनाय त्यक्ष्याम्पेन खसुखारथी महेन्द्र ॥ 


( महयप्रास्थान० ३॥ ११ ) 
* भीतं भक्त नान्‍्यदस्तीति चार्त प्राप्त क्षीणं रक्षणे प्राणलिप्सुम्‌ । 


प्राणत्यागादप्यहं नेव मोक्ठ यत्तेयं वै नित्यमेतदू जतत मे ॥ 
( महाप्रास्यान० ३ । १२ ) 





देवराज इन्द्र और महाराज युधिष्ठिर 


महाराज युधिष्टरके जीवनसे आदर्श शिक्षा २३ 


छुनकर देवराज इन्द्रने कहा--हे युधिष्ठिर | जब तुमने अपने 
भाइयोंको छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी द्रोपदी छोड दी, फिर इस 
कुत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्यो है ” युधिष्ठिरने उत्तर दिया--- 
“देवराज, उन छोगोका त्याग मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित 
अवस्थामे नहीं | मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमे नहीं 
है । मै आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि शरणागतको मय दिखलाना, 
ख्रीका वध करना, ब्राह्मणका घन हरण कर लेना और मित्रोंसे द्रोह 
करना, इन चारके पार्षोके बरावर केवछ एक भक्तके त्यागका पाप 
है, ऐसी मेरी सम्मति है ।# अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता ॥! 

युधिष्ठिके इन इढ वचनोंको सुनकर साक्षात्‌ धर्म, जो कि 
कुत्तेके रूपमे विधमान थे, प्रकट हो गये । उन्होने बडी प्रसनतासे 
कहा---ध्युधिष्ठिर ! कुत्तेको तुमने अपना भक्त बतछाकर खर्गतकका 
परित्याग कर दिया । अतः तुम्हारे त्यागकी बराबरी कोई खर्गवासी 
भी नहीं कर सकता । तुमको दिव्य उत्तम गति मिल चुकी |? इस 
प्रकार साक्षात्‌ घर्मने तथा उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज 
युधिष्ठिसकी प्रशंसा की और वे प्रसन्नतापू्वक महाराज युधिष्ठिरको 
रथमें बैठकर खर्गमें ले गये | 

पाठक ! तनिक आधुनिक जगतकी ओर तो ध्यान दें | आज 
भी सहस्तो नर-नारी वदरिकाश्रम आदि तीथोंकी यात्रा करते हैं 

# भीतिप्रदान॑ शरणागतस्थ जिया वधो ब्राह्मणखापहारः । 


मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र मक्तत्यागश्रैव समो मतो मे | 
( महाप्रामन ० ३। १६ ) 
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परतु साथियोके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है ? कुत्ते आदि 
जानवरोंकी बात छोड दें, आजकल्के तीर्थयात्रियोंके यदिं निकठ- 
सम्बन्धी भी सयोगवश मार्गमे बीमार पड जाते हैं तो वे उन्हें वहीं छोडकर 
आगे बढ जाते हैं । उनके करुणक्रन्दनकी उपेक्षा करके वे मुक्तिकी 
खोजमें चले जाते हैं । परन्तु यह उनका भ्रममात्र है। दयामय 
भगवान्‌ केवल भावके भूखे हैं | भावरद्दितके लिये उनका द्वार सदा 
बंद है। यथार्थ बात तो यह है कि भगवान्‌ हमारी परीक्षाके लिये 
ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय 
तो हम लोगोंको बड़ी प्सन्नतासे, प्रेमपूर्वक्ष भगवानकी आज्ञा 
समझकर अनाथों, व्याधिपीडितों और दु खग्रस्तोंकी सहायता करनी 
चाहिये | उन्हे मार्गमें छोड जाना तो खय अपने हाथोंसे मगलमय 
भगवानके पवित्र धामके पठको वद कर देना है | यदि हम अपने 
इन कर्मव्योंका पाठन करते हुए. तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेको अपनानेके कारण 
महाराज युधिष्ठटिके सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक 
उसी प्रकार हमारे सामने भगवान्‌ भी प्रकट हो सकते हैं । 


उपसंहार 
इस ससारमें वहुत-से धार्मिक महापुरुष हुए हैं, किन्तु 
ध्वमेराज” जब्दसे केव्र७ महाराज युविष्टिर ही सम्बोधित किये 
गये हैं । महाराज युधिप्ठिरका सम्पूर्ण जीवन ही धर्ममय था। इसी 


कारण आजतक वे ध्यमराजः के नामसे प्रसिद्ध हैं | शाखरोंमें 
धर्मके जितने लक्षण वतलाये गये हैं वे प्राय, सभी उनमे विद्यमान 


महाराज युघिष्टिस्के जीवनसे आदशे शिक्षा श्ष 


थे। स्पृतिकार महाराज मनुने जो धर्मके दस लक्षण बताये हैं# 
वे तो मानो उनमे कूठ-कूटकर भरे थे | गीतोक्त दैवी सम्पदाके 
उब्बीस लक्षणरं तथा महर्षि पतझ्ललिके बतछाये हुए दस यम- 
नियमादि[ भी प्राय, उनमें मौजूह थे | और महाभारतमे वर्णित 
सामान्य धर्मके तो आप आदरी ही थे | इस लेखमें उनके जीवनकी 
केवछक आठ घटनाओका ही उल्लेख किया गया है, परन्तु उनका 
सारा ही जीवन सदग्ुण और सदाचारसे ओतग्रोत था | 


महाराज युधिष्टिने अवसर उपस्थित होनेपर अपने निर्वैर्ता, 
पैये, क्षमा, अक्रोध आदि सदगुणोका केवक वाचिक ही नहीं, 
बल्कि क्रियात्मक आदर्श सामने रक्खा। सत्यपाछन तो उनका 
प्राण था| इस विबयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अग्रतिम माने 
जाते हैं। धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण 
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# धृतिः क्षमा दमोड5स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घीर्विया सत्यमक्रोधो दशक घममलक्षणम्‌ || 
( मनु० ६। ९२ ) 
धवूति) क्षमा, दम) अस्तेय (चोरी न करना ), शोच, इन्द्रिय- 
पनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध--ये दश धर्मके लक्षण हैं ।? 

| गीतामें अध्याय १६ छोक १, २५ ३ देखिये । 

4 अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिगद्दा | यमाः | (योग० २ | ३० ) 
“अहिंसा; सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये यम हैं |? 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

(योग० २। ३२ ) 
“शौच, सन्तोष, तप) स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान---ये नियम हैं ।? 
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होता था, यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है । 
समताकी रक्षाके लिये तो उन्होंने अपने सहोदर भाशयोतककी 
उपेक्षा कर दी थी! और उनकी पवित्रता तो यहॉतक बढ़ी हुई 
थी कि उनकी निवरासभूमि भी परम पवित्र बन जाती थी । उनके 
शम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर प्रायः समूचा देश सयमी 
बन जाता था। स्वरार्थ्याककी तो उनमे बात ही निराली थी । 
एक क्षुद्ध कुत्तेके छिये उन्होंने स्वगकी भी ठुकरा दिया। उनका 
प्रत्येक कर्म स्वार्थत्याग और दयासे परिपूर्ण होता था । धृतराष्ट्रकी 
याचनापर उन्होंने जो महान्‌ औदार्य दिखलाया, वह भी उनके 
अपूर्व स्वार्थशयागकी भावनाका ही परिचायक है | यज्ञ, दान, तप, 
तेज, शान्ति, छूजा, सरलता, निरमिमानता, निर्कोमता, भक्तवत्सल्ता 
आदि अनेकों गुण उनमें एक साथ ही भरे थे। ऐसे सर्वगुणसम्पन्न 
महाराज युधिष्ठिसके जीवनको यदि हम आदर्श मानकर चलें 
तो हमारे कल्याणमे तनिक भी सन्देह न रह जायगा। प्रेमी पाठक 
महानुभावोसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि थे महाराज युधिष्ठिरके 


इन थुणोंकों तथा उनके आदर्श आचरणोंको यथाशक्ति अपनानेकी 
चेष्ठा करें 
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संत-महिमा 


संतमावकी प्राप्ति भगवत्कृपासे होती है 


संसारमे संतोंका स्थान सबसे ऊँचा है | देवता और मनुष्य, 
राजा और प्रजा--सभी सच्चे संतोको अपनेसे वढ़कर मानते हैं । 
संतका ही जीवन सार्थक होता है | अतएवं सभी छोगोंकों संतभाव- 
की ग्राप्तिके लिये भगवानकी शरण होनी चाहिये | यहाँ एक प्रश्न 
होता है कि 'सतमावकी प्राप्ति प्रयक्से होती है. या भगवत्कृपासे 
अथत्रा दोनोंसे यदि यह कहा जाय कि वह केवल प्रयत्नसाध्य है 
तो सब छोग प्रयज्ञ करके सत क्यो नहीं वन जाते ! यदि कहें कि 
भगवत्कृपासे होती है तो भगवत्कृपा सदा सवपर अपरिमित है ही, 
फिर सबको संतभावकी प्राप्ति क्यो नहीं हो जाती ? दोनोसे कही 
जाय तो फिर भगवत्कृपाका महत्त्व ही क्या रह गया, क्योकि दूसरे 
प्रयत्ञोंके सहारे बिना केवल उससे भगवत्माप्ति हुई नहीं ? इसका 
उत्तर यह है कि भगवत्माप्ति यानी संतभावकी प्राप्ति भगवत्कृपासे ही 
होती है । वास्तव्रमे भगवत्प्राप्त पुरुषको ही संत कहा जाता है। 
'सत्‌? पदार्थ केवल परमात्मा है और परमात्माके यथार्थ तत्तको जो 
जानता है और उसे उपलब्ध कर चुका है वही संत है। हाँ, 
गौणी इत्तिसे उन्हे भी संत कह सकते हैं जो भगवत्पापतिके पात्र है, 
क्योकि वे भगवत्माप्तिरूप छक्ष्यके समीप पहुँच गये हैं और शीजघ्र 
उन्हें भगवत्माततिकी सम्भावना है | 


८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


इसपर यह शका होती है कि जब परमात्माकी कृपा सभीपर 
है, तब सभीको परमात्माकी प्राप्ति हो जानी चाहिये परन्तु ऐसा 
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है. कि यदि परमात्माकी प्रातिकी 
तीत्र चाह हो और भगबश्रत्कपामे विश्वास हो तो सभीको आ्राप्ति हो 
सकती है| परल्तु परमात्माकी प्राप्ति चाहते ही कितने मनुष्य है, 
तथा प्रमात्माकी कपापर गिश्वास ही कितनोको है. ? जो चाहते हैं 
और जिनका व्रिश्वास है उन्हे प्राप्ति होती ही है । यदि यह कहा 
जाय कि परमात्माकी प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं 
है, ऐसी चाह वास्तत्रिक चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको 
घनकी चाह होती है, वह धनके लिये सब कुछ करने तथा इतर 
सबका त्याग करनेको तैयार हो जाता है, इसी प्रकारकी भगन्रत्मापि- 
की तीत्र चाह कितनोंकों है ? ध्रन तो चाहनेपर भी प्रारब्धमें होता 
है तमी मिलता है, प्रारब्धमे नहीं होता तो नहीं मिलता | परल्तु 
भगवान्‌ तो चाहनेपर अवश्य मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ धनकी 
भॉति जड नहीं हैं | जड धन हमारी चाहके वदलेमें वैसी चाह 
नहीं कर सकता, परन्तु भगवान्‌ तो, जो उनको चाहता है, उसको 
खर्य चाहते हैं, और यह निश्चित सत्य है कि भगवानकी चाह 
कमी निष्फल नहीं होती, वह अमोघ होती है| अतएव भगवानकी 
चाहसे विना ही ग्रयत्ञ किये भक्तकी चाह अपने-आप पूर्ण हो जाती 
है | पर इतना स्मरण रखना चाहिये कि भक्तके चाहनेपर ही 
भगवान्‌ उसे चाहते हैं | यदि यह कहे कि मक्तके बिना चाहे 
भगवान्‌ क्यों नहीं चाहते ? तो इसका उत्तर यह है. कि भगवानमे 
तस्तुत "वाह? है ही नहीं, भक्तकी चाहसे ही उनमें चाह पैदा 


संत-महिमा २९, 


होती है | इसपर यह शंका है कि जब भक्तकी चाहसे ही भगवानमे 
चाह होकर भगवान्‌ मिलते हैं तब केवल भगवत्कृपाकी प्रधानता 
कहा रही : चाह भी तो एक प्रयत्न ही है ” इसका उत्तर यह है कि--. 
भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रकों प्रयत्न नहीं कहा जा सकता | 
और यदि इसीको प्रयत्न माने तो इतना प्रयत्न तो अवश्य ही करना पडता 
है | परन्तु ध्यान देकर ठेखनेसे माछूम होगा कि इच्छा करनेमात्रसे 
प्राप्त होनेवाले एक श्रीमगवान्‌ ही है | दुनियामे छोग नाना प्रकारके 
पदा्थोंकी इच्छा करते हैं परन्तु इच्छा करनेसे ही उन्हे कुछ नहीं 
मिलता | इच्छा हो, प्रारव्धका सयोग हो और फिर प्रयज्ञ हो तब 
भौतिक पदार्थ मिलता है पर भगवानके लिये तो इच्छामात्रसे ही 
काम हो जाता है | इच्छा करनेपर जो प्रयत्न होता है. वह प्रयत्ष तो 
भगवान्‌ खरय्य करा लेते हैं| साधक तो केवछ निमित्तमात्र बनता है। 
अर्जुनसे भगवानने कहा--'ये सब मेरेद्वारा मारे हुए हैं व्‌ तो 
केच्रछ निमित्तमात्र वन जा !! (गीता ११ | ३३ ) इसी प्रकार 
अपनी ग्राप्तिरूप कार्यकी सिद्धिमे भी सव कुछ मगवान्‌ ही कर लेते 
हैं | इच्छा करनेवाले भक्तको केवल निमित्तमात्र बनाते हैं। जो 
छोग भगवद्माप्तिको केवछ अपने पुरुषार्थसे सिद्ध होनेवाी मानते 
हैं, उनकी भगवान्‌ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। हॉ, उन्हे बडी 
कठिनाईसे ज्ञानकी ग्राप्ति हो सकती है परन्तु उसमें भी गुरुकी शरण 
तो अहण करनी ही पडती है | भगवान्‌ खयं कहते है--- 
तदिद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसचदशिनः॥ 
(गीता ४ । ३४ ) 
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“उस ज्ञानको व्‌ समझ, श्रोत्रिय श्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास 
जाकर उनको मभलीभाौति दण्डबत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्तको 
भलीमॉति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा ठुझे उस तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करेंगे |? 

श्रुति कहती है--- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरात्िबोधत । 
ध्ुर्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुगे पथरतत्कवयो वदन्ति॥ 
(कठ० १ | ३। १४ ) 


“उठों, जागो और महान्‌ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो । जिस प्रकार छुरेकी धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, 
तक्तज्ञानी ठोग उस पथको भी वैसा ही दुर्गंम बतछाते हैं । 


भगन्रत्माप्तिमें केतछ अपना पुरुपार्थ माननेका कारण-- 
अहकाररूपी दोष है | भक्तके इस अहकार-दोषको नष्ट करनेके 
लिये भगवान्‌ उसे भीषण सकटमें डालकर यह बात प्रत्यक्ष दिखला 
देते हें कि कार्यसिद्धिमें अपनी सामर्थ्य मानना मनुष्यकी एक बडी 
गछती है। इस अरकार अहंकारनाशके लिये जो विपत्तिमें डालना है, 
यह भी भगगनकी विशेष कृपा है। केनोपनिषद्मं एक कथा है--- 
इन्ठर, अप्नि, वायु देबोंने विजयमें अपने पुरुषार्थी कारण समझा, 
इसलिये उन्हें गन हो गया | तब भगवानने उनपर कृपा करके 
यद्षक्रे रपपमें अपना परिचय दिया और उनके गर्वका नाश किया । 
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जब अम्नि-बायु देवता परास्त हो गये ओर यह समझ गये कि हमारे 
अंदर वस्तुत: कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तब भगवानने विशेष दया 
करके उमाके द्वारा इन्द्रको अपना यथार्थ परिचय दिया | सफलछतामे 
अपना पुरुषार्थ मानकर मनुष्य गर्व करता है परन्तु अनिवार्य 
विपत्तिमें जब वह अपने पुरुषार्थसे निराश हो जाता है तब निरुपाय 
होकर भगवानके शरण जाता है. और आर्त होकर पुकार उद्ता 
है 'नाथ | मुझे इस घोर संकटसे वचाइये । मैं सर्वथा असमर्थ 
हूँ। में जो अपने बलसे अपना उद्धार मानता था, वह मेरी भारी 
भूल थी | राग-द्वेष और काम-क्रोघादि शत्रुओंके दबानेसे अब मुझे 
इस बातका पूरा पता छग गया कि आपकी कृपाके विना मेरे लिये 
इनसे छुटकारा पाना कठिन ही नहीं, वरं असम्भव-सा है |? जब 
अहंकारको छोडकर इस तरद्द सरल भावसे और सच्चे हृदयसे मनुष्य 
भगवानके शरण हो जाता है तब भगवान्‌ उसे अपना लेते हैं. और 
आश्वासन देते हैं, क्योंकि भगवानकी यह घोषणा है--- 


सकृदेव अपनाय तवास्रीति च याचत्ते। 

अमय॑ सर्वेभृतेम्यो ददाम्येतद्रतं मम॥ 
( वा० रा० ६। १८। २३ ) 
“जो एक बार भी मेरे शरण होकर कह्दता है, मैं तुम्हारा 
हूँ, (तुम मुझे अपना छो ) मैं उसे सब मूतोसे अभय कर देता हूँ, 
* यह मेरा त्रत है |? इसपर भी मनुष्य उनके शरण होकर अपना 

कल्याण नहीं करता, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ! 

दयासागर भगवानकी जीवोपर इतनी अपार दया है कि जिसकी 
कोई सीमा ही नहीं | वस्तुतः उन्हे दयासागर कहना भी उनकी 
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स्तुतिके व्याजसे निन्‍दा ही करना हैं। क्योंकि सागर तो सीमाबाला 
है, परन्तु भगवानकी दयाकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छे- 
अच्छे पुरुष भी भगवानकी दयाकी जितनी कल्पना करते हैँ. वह 
उससे भी बहुत ही बढ़कर है | उसकी कोई कल्पना ही नहीं की 
जा सकती । कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके द्वाय भगवानकी 
दयाका खरूप समझाया जा सके । माताका उदाहरण दें तो बह 
भी उपयुक्त नहीं है | कारण, दुनियामे असख्य जीव हैँ और उन 
सबकी उत्पत्ति माताओसे ही होती है, उन सारी माताओंके हृदयोंमें 
अपने पुत्रोंपर जो दया या स्नेह है, वह सत्र मिहकर भी उन 
दयासागरकी दयाके एक बूँदके बरावर भी नहीं हैं। ऐसी हाल्तमें 
और किससे तुलना की जाय * तो भी माताका उदाहरण इसीलिये 
दिया जाता है कि छोकमें जितने उदाहरण हैं, उन सत्रमें इसकी 
विशेषता है | माता अपने बच्चेके लिये जो कुछ भी करती है, उसकी 
प्रत्येक क्रियामें दया भरी रहती है | इस बातका बच्चेको भी कुछ-कुछ 
अनुभव रहता है | जब बचा शरारत करता है तो उसके दोप- 
निवारणार्थ माँ उसे धमकाती-मारती है और उसको अकेला छोडकर 
कुछ दूर हट जाती है | ऐसी अवस्थामें मी बच्चा माताके ही पास जाना 
चाहता है | दूसरे लोग उससे पूछते हैं---'तुम्हे किसने मारा ” 
वह रोता हुआ कह्दता है. 'माँने |! इसपर वे कहते हैं 'तो आइन्दा 
उसके पास नहीं जाना |? परन्तु वह उनकी बातपर ध्यान न देकर 
रोता है और माताके पास ही जाना चाहता है | उसे भय दिखलाया 
जाता है कि 'माँ तुझे फिर मारेगी !! पर इस बातका उसपर कोई 
असर नहीं होता, वह किसी भी बातकी पर्व न करके अपने 
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सरल भावसे माताके ही पास जाना चाहता है। रोता है, परल्तु 
चाहता है माताको ही | जब माता उसे हृदयसे छगाकर उसके 
आँसू पोछती है, आश्वासन देती है, तमी वह शान्‍्त होता है। 
इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास करनेवाले वच्चेकी भांति जो 
भगवानके दया-तत्तको जान लेता है और मगवान्‌की मारपर भी 
भगवानको ही पुकारता है, भगवान्‌ उसे अपने हृदयसे छगा लेते 
हैं | फिर जो भगवानकी कृपाको विशेषरूपसे जान लेता है, उसकी 
तो बात ही क्या है * 

लडका नीचेके तछेसे ऊपर॒के तछेपर जब चढना चाहता है 
तो माता उसे सीढ़ियोके पास ले जाकर चढनेके लिये उत्साहित 
करती है । कहती है---'वेटा | चढो, गिरोगे नहीं, में साथ हूँ न? 
छो, मैं हाथ पकड़ती हूँ ।! यो साहस और आश्वासन देकर उसे 
एक-एक सीढी चढाती है, पूरा खयाल रखती है, कहीं गिर न 
जाय, जरा-सा भी डिगता है तो तुरंत हाथका सहारा देकर थाम 
लेती और चढा देती है; बच्चा जब चढनेमे कठिनाईका अनुभव 
करता है तब मॉकी ओर ताककर मानो इशारेसे माँकी मदद चाहता 
है । माँ उसी क्षण उसे अवलरूम्बन देकर चढा देती है और पुनः 
उत्साह दिलाती है। बच्चा कहीं फिसछ जाता है तो माँ तुरंत उसे 
गोदमे उठा लेती है, गिरने नहीं देती। इसी प्रकार जो पुरुष 
वच्चेकी भाँति भगवानपर भरोसा ( निर्मर ) करता है, भगवान्‌ 
उसकी उन्नति और रक्षाकी व्यवस्था खर्य करते हैं, उसे तो 
केवल निमित्त बनाते हैं । सांसारिक माता तो कदाचित्‌ 
असावधानी और सामर्थ्यके अमावसे या श्रमसे गिरते हुए 

त० भा० ४-३--- 
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बचेको न भी बचा सके परन्तु वे सर्वेशक्तिमान, सर्वोन्तयोमी, परम- 
दयाढु, स्वज्ञ प्रभु तो अपने आश्रितकों कभी गिरने देते ही नहीं । 
वर उत्तरोत्तर उसे सहायता देते हुए, एक-एक सीढी चढाते हुए 
सबसे ऊपरके तह्ेपर, जहाँ पहुँचना ही जीवका अन्तिम ध्येय है, 
पहुँचा ही देते हैं | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रयज्ञ भगवान्‌ 
ही करते हैं, मक्तको तो केवल इच्छा करनी पडती है. और उसीसे 
भगवान्‌ उसे निमित्त बना देते हैं । बच्चा कमी अभिमानवश यह 
सोचता है कि में अपने ही पुरुषार्थसे चढता हूँ, तब माता कुछ दूर 
हटकर कहती है, “अच्छा चढ |? परन्तु सहारा न पानेसे वह चढ 
नहीं सकता । गिरने छगता है. और रोता है, तब माता दौडकर 
उसे बचाती है । इसी प्रकार अपने प्रयक्षका अमिमान करनेवाला 
भी गिर सकता है। परन्तु यह ध्यान रहे, भगवानकी कृपाका 
तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि मनुष्य सब कुछ छोडकर हाथ-पर- 
हाथ घरकर वैठ जाय, कुछ भी न करे । ऐसा मानना तो प्रमुुकी 
कृपाका दुरुपयोग करना है। जब माता वच्चेकी ऊपर चढाती है, 
तब सारा कार्य माता ही करती है, परन्तु वच्चेकी माताके आज्ञा- 
नुस्तार चेश तो करनी ही पडती है | जो बच्चा मॉके इच्छानुसार 
चेष्टा नहीं करता या उससे विपरीत करता है, उसको माता उसके 
हितार्थ डराती-चमकाती है तथा कभी-कभी मारती भी है। 

इस मारमे भी मॉके हृदयका प्यार भरा रहता है, यह भी 
उसकी परम द्यालुता है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी दयापरवश होकर 
समय-समयपर हमको चेतावनी देते हैं | मतछूव यह कि जैसे बच्चा 
अपनेकी और अपनी सारी क्रियाओंको माताके ग्रति सौपकर मातृ- 
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परायण होता है, इसी प्रकार हमे भी अपने-आपको और अपनी 
सारी क्रियाओको परमात्माके हाथोमें सौंपकर उनके चरणोंमे पड़ जाना 
चाहिये । इस प्रकार बच्चेकी तरह परम श्रद्धा और विश्वासके साथ 
, जो अपने-आपको परमात्माकी गोदमें सौप देता है वही पुरुष परमात्मा- 
की कपाका इच्छुक और पात्र समझा जाता है और इसके फरूखरूप 
वह परमात्माकी दयासे परमात्माको प्राप्त हो जाता है । साराश यह 
कि परमात्माकी प्राप्ति परमात्माकी दयासे ही होती है; दया ही 
एकमात्र कारण है । परल्तु यह दया मनुष्यको अकर्मण्य नहीं बना 
देती | परमात्माकी दयासे ही ऐसा परमपुरुषार्थ बनता है | जीवका 
अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, वह तो निमित्तमात्र होता है । 
संतकी विशेषता 
उपर्युक्त दयासागर भगवानकी दयाके तत्व और रहस्यको 
यथार्थ जाननेवाला पुरुष भी दयाका समुद्र और सब भूतोंका सुहृद्‌ 
बन जाता है | भगवानने कहा है--.'सुहृद॑ सर्वेभूताना ज्ञात्वा मां 
शान्तिमच्छति ।! इस कथनका रहस्य यही है कि दयामय भगवानको 
सब भूतोका सुहृदू समझनेवाला पुरुष उस दयासागरंके शरण होकर 
निर्भय हो जाता है तथा परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त होकर 
खयय॑ दयामय बन जाता है | इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते हैं कि 
मुझको सबका सुहृद्‌ समझनेवाला शान्तिको प्राप्त हो जाता है। ऐसे 
भगवत्प्राप्त पुरुष ही वास्तवमे संत-पदके योग्य हैं । ऐसे संतोको 
कोई-कोई तो विनोदमे भगवानसे भी वढकर वता दिया करते हैं। 
तुलूसीदासजी महाराज कहते है---- 
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मोरें मन प्रश्न अस विस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्ञन धीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा ॥। 


भगवान्‌ समुद्र हैं तो सत मेघ हैं, भगयान्‌ चन्दन हैं तो 
सत समीर ( पबन ) हैं । इस हेतुसे मेरे मनमे ऐसा विश्वास होता 
है कि रामके दास रामसे बढ़कर हैं |? दोनों दृष्टान्तोपर ध्यान 
दीजिये । समुद्र जल्से परिपूर्ण है, पर्तु वह जछ किसी काममें 
नहीं आता | न कोई उसे पीता है और न उससे खेती ही होती है । 
परन्तु बादल जब उसी समुद्रसे जलको उठाकर यथायोग्य बरसाते हैं 
तो केवछ मोर, पपीहा और किसान ही नहीं--सारे जगतमे आनन्द- 
की लहर वह जाती है| इसी प्रकार परमात्मा सचिदानन्दघन सत्र जगह 
विद्यमान हैं, परन्तु जबतक परमात्माके तत्त्को जाननेवाले भक्तजन 
उनके प्रभावका सब जगह विस्तार नहीं करते, तबतक जगतके 
लोग परमात्माको नहीं जान सकते | जब महात्मा संत पुरुष सर्व- 
सदूगुणसागर परमात्मासे समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्द 
आदि भुण लेकर बादलोंकी भॉति ससारमें उन्हें बरसाते हैं, 
'तब जिज्ञासु साधकरूप मोर, पपीहा, किसान ही नहीं, किन्तु सारे 
जगतूके लोग उससे छाम उठाते हैं | भाव यह है कि भक्त न होते 
तो भगवानकी गुणगरिमा और महत्त-प्रमुल्वका विस्तार जगतमें कौन 
करता : इसलिये भक्त भगवानसे ऊँचे हैं | दूसरी बात यह है. कि 
जैसे सुगन्ध चन्दनमें ही है, पर्तु यदि वायु उस सुगन्धको बहन 
करके अन्य वक्षोतक नहीं ले जाता तो चन्दनकी गन्ध चन्दनमें ही 
रहती, नीम आदि दक्ष कदापि चन्दन नहीं बनते | इसी प्रकार 
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भक्तगण बदि भगवानकी महिमाका विस्तार नहीं करते तो हुर्गुणी, 
दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण और प्रेमको पाकर सहुणी, सदाचारी 
नहीं बनते | इसलिये भी संतोका दर्जा भगवानसे वढ़कर है। वे 
संत जगतके सारे जीबोमे समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्दका 
विस्तारकर सवको भगवानके सच वना देना चाहते हैं । 


संतोंकी ३३ 


की दया 


उन महात्माओंमें कठोरता, वैर और द्वेषका तो नाम ही नहीं 
रहता | वें इतने दयाठ होते है कि दूसरेके दुःखको देखकर उनका 
हृदय, पिवल जाता है | वे दूसरेके हिंतकों ही अपना हित समझते 
हैं । उन पुरुषों विशुद्ध दया होती है | जो दया कायरता, ममता, 
छज्जा, खार्थ और भय आदिके कारण की जाती है, वह छझुद्ध नहीं 
है | जैसे भगवानकी अहैतुकी दया समस्त जीबोपर है--इसी प्रकार 
महापुरुषोंकी अहैतुकी दया सवपर होती है.। उनकी कोई कितनी ही 
बुराई क्‍यों न करे, वदछा लेनेकी इच्छा तो उनके हृदयमे होती ही 
नहीं | कहीं वदला लेनेकी-सी क्रिया देखी जाती है, तो वह भी 
उसके दुर्गुणोको हटाकर उसे बविश्युद्ध करनेके लिये ही होती है। 
इस क्रिया भी उनकी दया छिपी रहती है। जैसे माता-पिता गुरुजन 
वच्चके सुधारके लिये ख्लेहपूर्ण हृठय्से उसे दण्ड देते है-इसी 
प्रकार संतोमे भी कभी-कभी ऐसी क्रिया होती है, परन्तु इसमे भी 
परम हित भरा रहता है | वे संत करुणाके भण्डार होते हैं | जो 
कोई उनके समीप जाता है, वह मानो दयाके सागरमें गोते छूगाता 
है | उन पुरुषोंके दर्शन, भाषण, स्पश और चिन्तनमें भी मनुष्य 
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उनके दयाभावकों देखकर मुग्व हो जाता है | वे जिस मार्गसे 
निकलते हैं, मेघकी ज्यों दयाकी वर्षा करते हुए ही निकलते है। 
मेव सव समय और सब जगह नहीं बरसता, परन्तु सत तो सदा- 
सर्वदा सर्वत्र बरसते ही रहते हैं| उनके दशन, भाषण, चिन्तन और स्पर्ण- 
से सारे जीव पवित्र हो जाते हैं, उनके चरण जहाँ टिकते हैं, बह भूमि पावन 
हो जाती है| उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई रज ख॑ पत्रित्र होकर दूसरोंको 
पत्रित्र करनेब्राली बन जाती है । उनके द्वारा देखे, चिन्तन किये हुए 
और स्पर्श किये हुए पदार्थ भी पवित्र हो जाते हैं । फिर उनके कुछ- 
की विशेषत: उन्हें जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो बात ही क्या 
है.। ऐसे महापुरुष जिस देशमें जन्मते हैं और शान्‍्त होते है, वे 
देश तीर्थ माने जाते है | आजतक जितने तीर्थ बने हैं, वे सब 
परमेश्वर और परमेश्वरके भक्तोंके निमित्तसे ही बने हैं | इतना ही 
नहीं, सब लोकोंको पवित्र करनेवाले तीर्थ भी उनके चरणपस्पर्शसे 
पवित्र हो जाते हैं । 
धममराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरसे कहते हैं--- 
भवद्विधा भागवतासतीथीमृताः खर्य॑ विभो | 
तीथीकुबेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभ्वता ॥ 
( श्रीमद्धा० १। १३। ९ ) 
'हेग्खामिन्‌ू ! आप-सरीखे भगवद्गक्त खय तीथ्थरूप हैं । 
( पाषियोके द्वारा कहृंषित हुए ) तीर्थोकों आपलोग अपने हृदयमें 
स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः तीर्थत्व 'प्रदान करा देते है ।? 
कु पवित्र जननी कृताया 
बसुन्धरा पृण्यचती च॑ तेन | 
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अपारसंबित्सुखसागरे5स्मिं- 
छीन॑ परे ब्रद्मणि यथ चेतः॥ 

“जिसका चित्त अपार संबित्सुखसागर पर्रह्ममें छीन है, उसके 
जन्मसे कुछ पवित्र होता है, उसकी जननी कतार्थ होती है और 
पृथ्वी पुण्यवती होती है |? 

यह सब उनके द्वारा खाभाविक ही होता है, उन्हे करना 
नहीं पडता | भगवान्‌ तो भजनेवालोको भजते हैं, परन्तु वे दयाढु 
सत नहीं भजनेवालेका, यहॉतक कि गाली देने और अहित करने- 
वालेका भी हित ही करनेमें तुले रहते हैं । कुल्हाडा चन्दनको 
काठता है, पर चन्दन उसे खाभमाविक ही अपनी सुगन्ध दे देता है। 


काटइ परसु मलुय सुनु भाई । निज ग़ुन देइ सुगंध बसाई।॥ 

प्रह्द, अम्बरीष आदिके इतिहास इसमें प्रमाण है | अतएव 
विनोदमे भक्तको भगवानसे बढकर बतलाना भी युक्तियुक्त ही है। 
संतजन सुरसरि और सुरतरुसे भी विशेष उपकारी हैं | गंगा और 
कल्पवृक्ष उनके शरण होनेपर क्रमश: पवित्र करते और मनोरथ पूर्ण 
करते हैं | परन्तु संत तो इच्छा करनेवाले और न करनेवाले समीके 
घर खर्य जाकर उनके इस छोक और परलोकके कल्याणकी चेश 
करते हैं | इसपर यदि यह कहा जाय कि संत जब सबका हित 
चाहते हैं तो सबका हित हो क्यो नहीं जाता * तो इसका उत्तर 
यह है कि सांमान्यमावसे तो संतसे जिन छोगोंकी भेट हो जाती है, 
उन समीका हित होता है । परन्तु विशेष छाम तो श्रद्धा और 
ग्रेम होनेपर ही होता है । यदि यह कहा जाय कि जबरदस्ती सवका 
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हित सत क्यों नहीं कर देते ? तो इसका उत्तर यह है कि जबरदस्ती 
कोई किसीका परम हित नहीं कर सकता | पतंग दीपकर्में जलकर 
मरते हैं | दयाढ्ध पुरुष उनपर ढया करके उन्हे बचानेके लिये उस 
दीपक या लाल्टेनकों बुझाकर उनका परम हित करना चाहते हैं, 
परन्तु वे पतग जहाँ दूसरे दीपक जछते रहते हैं, वहों जाकर जल 
मरते हैं | इसी प्रकार जिन लोगोंको कल्याणकी खय इच्छा नहीं 
होती उनका कन्याण करना बहुत ही कठिन है | 


यदि यह कहा जाय कि श्रद्धा-प्रेम करनेबालोका तो विशेष 
कल्याण करते हैं और दूसरोंका सामान्यभावसे करते हैं, तो इसमें 
विषमताका दोप आता है | इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं 
है। श्रद्धा और प्रेमकी कमीके कारण यद्दि छोग सतोंकी सवपर 
छायी हुई समान अपरिमित दयासे छाम नहीं उठा सकते तो इसमें 
उनका दोष नहीं है। सूर्य बिना किसी पक्षपात या सकोचके 
सभीको समानभावसे ग्रकाश देता है, परन्तु दर्पणमें प्रतिबिम्ब पडता 
है और सूर्यकान्त जीशा सूर्यके प्रकाशको पाकर दूसरी वस्तुको 
जल दे सकता है. | इसमें सूर्यका दोष या पक्षपात नहीं है । इसी 
प्रकार जिनमे श्रद्धा, प्रेम नहीं है वे काष्ठकी भाँति कम छाम उठाते 
हैं और श्रद्धा, प्रेमवाले सूयंकान्त शीशेकी भांति अधिक छाभ उठाते 
हैं। सूये सबको खामाविक ही प्रकाश देता है, परन्तु उल्दके 
लिये वह अन्धकाररूप होता है। चन्द्रमाकी सर्वत्र बिखरी हुई 
चौंदनीको चोर घुरा समझता है, इसमे चन्द्रभाका कोई दोष नहीं 
है, वे तो सबका उपकार ही करते हैं | इसी अकार महापुरुष तो 
सभीका उपकार ही करते हैं किन्तु अत्यन्त दुए और नीच 
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प्रकृतिवाले मनुष्य उल्हकी भाँति अपनी बुद्धिहीनताके कारण उनसे 
टैप करते हैं और चोरकी भाँति उनकी निन्‍्दा करते हैं---इसमें 
सतोंका क्‍या दोष ? 


यदि कहा जाय कि ऐसे दयालु पुरुषोसे जब प्रत्यक्ष ही 
सबको परम छाम है, तब सभी छोग उनका संग और सेवन करके 
छाम क्यों नहीं उठाते * इसका यह उत्तर है कि वे छोग संतोके 
गुण, प्रभाव और तत्ततको नहीं जानते | तत्त जाने बिना कोई 
विशेष छाम नहीं उठा सकता। एक कुत्ता था। उसने गुड़की 
हॉडीमें मुँह डाल दिया | इतनेमे खडखडाहटकी आवाज हुई । कुत्तेने 
भागना चाहा | इसी गडबडमे हॉडी फूट गयी। हॉडीकी गर्दनी 
कुत्तेके गलेमे रह गयी। कुत्तेको कष्ट पाते देखकर एक दयादु 
मनुष्य हाथमे छाठी लेकर इसलिये कुत्तेके पीछे दौड़ा कि छाठीसे 
हॉडीकी गर्दनी तोड़ दी जाय तो कुत्ता कश्से छूट जाय। कुत्तेने 
अपने पीछे छाठी लिये दौडते हुए मनुष्यके असछी उद्देश्यको न 
समझकर थह समझा कि यह मुझे मारनेको दौड़ रहा है । वह 
और भी जोरसे भागा और उसका कष्ट दूर नहीं हो सका | इसी 
प्रकार महापुरुषोके तत्तको न समझकर उनकी क्रियामें भी विपरीत 
भावना कर सब छोग छाम नहीं उठा सकते | 

संतोंमें समता 

ऐसे महापुरुषोकी दया ही नहीं, समता भी वड़ी अद्भुत होती 
है, उन्हे यदि समताकी मूर्ति कहें तब भी अत्युक्ति नहीं। भगवान्‌ 
सम है और उन संतोकी भगवानमे स्थिति है---इसलिये वे भी 
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खामाविक ही समताको भ्राप्त है | जैसे सुख-दुःखकी प्राप्ति होनेपर 
अब्ानी पुरुषकी शरीरमें समता रहती है वेंसे ही सतोंकी चराचर 
सब जीवोंमें समता रहती है । 


प्र०-भज्ञानियोंका देहमे जैसा प्रेम है, क्या सतोका सारे 
चराचरमें वैसा प्रेम हो जाता है ? या सतोंका जेसे देहमे प्रेम नहीं 
है, वेंसे क्या चराचर भूतोंसे उनका ग्रेम हट जाता है * उनकी 
समताका क्या स्वरूप है * 


उ०-उनकी समता वस्तुत: इतनी विलक्षण है कि उदाहरणके 
द्वारा वह समझायी नहीं जा सकती क्योंकि अज्ञानीको देहमे जेसा 
अहंकार रहता है, सतका संसारमे वेसा अहकार नहीं रहता | 
इसलिये यह कहना नहीं वनता कि संतका अज्ञानियोंकी देहकी 
भॉति सबसें प्रेम हो जाता है, और सबमे ग्रेमका अभाव इसलिये 
नहीं वतछाया जा सकता कि अज्ञानी छोग अपने देहके खार्थके 
लिये जहाँ दूसरेका अहित कर डाछते हैं, वहाँ ये संत पुरुष दूसरो- 
के हितके लिये हँसते-हँसते अपने शरीरकी बलि चढा देते हैं । 
परन्तु उनकी वह समता इतनी अदूभुत है कि दूसरेके द्वितके लिये 
शरीर॒का वलिदान करनेपर भी उसमें कोई विषमता नहीं आ सकती | 
इसलिये किसी उदाहरणके द्वारा इस समताका खरूप समझाना 
बहुत कठिन है | तथापि छोक और बेदमें समझानेके लिये ऐसा 
ही कहा जाता है कि जेंसे अज्ञानीको सुख-दुःखकी आप्तिमे सारे 
शरीरमें समता होती है, वैसे ही स्तोंको सब जीवोंके छुख-दु खकी 
ग्राप्तिम ममता और अहंकार न होते हुए भी समता होती है। 
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अरथात्‌ जेसे अज्ञानी मनुष्य अपने सुख-दुःखसे सुखी-दुखी होता है, 
संतजन ममता और अहकारसे रहित होनेपर भी और अपने छुख- 
दुःखसे सुखी-दुखी-से प्रतीत न होनेपर भी दूसरे समस्त जीबोंके 
सुख-दुःखमे सुखी-दुखी-से प्रतीत होते है | ऐसी स्थिति मनुष्यको 
ग्रतिपक्षमावनासे ग्राप्त होती है | ( अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने देहमे 
अहंभावना और दूसरोंमें परभावना करते हैं--इससे विपरीत दूसरो- 
में आत्ममात्रना और अपने शरीरमें परकी-सी भावना करनेका नाम 
प्रतिपक्ष ( उल्टी ) भावना है। ) बहुत-से छोग संतोंकी समदश्टिके 
रहस्यको न जानकर समदृश्सिम्बन्धी शाखत्र-वाक्योका दुरुपयोग करते 
हैं | गीतामें भगवानने कहा है--- 


विद्याविनयसम्पन्ने त्राह्णण गधि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(५। १८ ) 
थे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते है ।? 


इसका उछठा अर्थ करते हुए वे छोग कहते हैं कि “खानपान 
आदिमें समव्यवहार करना ही समदर्शन है |? परन्तु ऐसा सम- 
व्यवहार न तो सम्भव है, न आवश्यक है और न भगवानके कथन- 
का यह उद्देश्य ही है| क्‍योंकि हाथी सवारीके योग्य है, कुत्ता 
सवारीके योग्य नहीं । गौका दूध सेवनयोग्य है, कुतिया और हथिनी- 
का नहीं | इन सबके खाद्य, व्यवहार, स्वरूप, आकृति, जाति 
और गुण एक दूसरेसे अत्यन्त विछक्षण और मित्र होनेके कारण 
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इन सत्रमें समान व्यवहार नहीं हो सकता है, न करना ही चाहिये 
और न करनेके लिये कोई कह ही सकता है। जैसे अपने ढिये 
सुख और सुखके साधनकी प्राप्ति, और दुःख और दुःखके साधनकी 
निवृत्तिके लिये प्रयत्न किया जाता है, बसे ही सबमे एक ही आत्मा 
समरूपसे स्थित है, इस बातका अनुभव करते हुए, सबके लिये 
उनका जिस प्रकारसे हित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना ही वास्तत्रिक समता है । 


जैसे हम अपने देहमे हाथोंसे अहण करनेका, ऑखोसे देखने- 
का, कानोंसे सुननेका--इस प्रकार विभिन्न इन्द्रियोके द्वारा यथा- 
योग्य विभिन्न व्यवहार करते हैं, परन्तु आत्मीयताकी दृश्टिसे सबमें 
समता है | वेसे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए 
आत्मीयताकी दृष्टिसे सबमें समता रहनी चाहिये | शाख्रीय तरिषमता 
व्यवहारमें दूषित नहीं है, बल्कि परमार्थमें सहायक है.। जिस 
विपमतासे किसीका अहित हो, वही वास्तत्रिक विषमता है | स्लियोंके 
अवयव एक-से होनेपर भी माता, वहिंन और पत्नीके साथ सम्बन्धके 
अनुसार ही यथायोग्य विभिन्न व्यवहार होते हैं और यह विषमता 
शासत्रीय और न्यायसगत होनेसे सेत्नीय है. | इतना ही नहीं, परम 
पूजनीया मातामें पूज्यमाव होनेपर भी रजस्व॒छा या प्रसवकी स्थितिमें 
हम उसका स्पर्श नहीं करते, करनेपर स्नान करनेकी विधि है। 
ऐसी विपमता वस्तुतः: विपमता नहीं है | इसके माननेमें राम है. 
और न माननेमें हानि | घरमें कुत्तेको रोटी देते हैं, गायको घास 
देते है, बीमारको दवा दी जाती है परन्‍्तु सभीको घास, दवा या 
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रोटी समान नहीं दी जाती | यह बिपमता विपमता नहीं है । जैसे 
कोई भी अपने आत्माका जान-बूझकर अहित नहीं करता, उसे 
दुःख नहीं देता और अपना कल्याण चाहता है एवं सुख तथा 
कल्याणके लिये चेश करता है--इसी प्रकार किसीको दुःख न 
पहुँचाकर, अहित न चाहकर सबका कल्याण चाहना और खुख 
पहुँचानेकी चेश करना ही समता है । फिर व्यवहारमे यथायोग्य 
कितनी ही विषमता क्‍यों न हो, विषमता नहीं है । 


मान लीजिये, हमसे कोई मित्रता करता है. और दूसरा कोई 
बेर करता है। उन दोनोंके न्यायका भार प्राप्त हो जाय तो हमे 
पक्षपातरहित होकर न्याय करना चाहिये, बल्कि कहीं अपने मित्रको 
समझाकर उसकी सम्मतिसे शत्रुता रखनेवालेका कुछ पक्ष भी कर 
ले तो वह भी समता ही है। 


अनुकूल हितकर पदार्थके ग्राप्त होनेपर सबके लिये समभावसे 
विभाग करना चाहिये, परन्तु कहीं दूसरोको अधिक और श्रेष्ठ वस्तु 
दे दें, खयं कम ले--निकृष्ट लें या बिल्कुछ ही न ले तो यह 
विषमता विषमता नहीं है ! क्योंकि इसमे किसीका अहित नहीं है, 
बल्कि अपने स्वार्थका त्याग है ! इसी प्रकार बिपत्ति और दुःखकी 
ग्राप्तिमे सबके लिये न्‍्याययुक्त समविमाग करते समय भी यदि कहीं 
दूसरोंको बचाकर विपत्ति या दुःख अपने हिस्सेमे ले लिया जाय तो 
यह विपमता भी विषमता नहीं है, वल्कि खार्थका त्याग होनेके 
कारण इसमे उल्ठा गौर है। प्रमुमे स्थित होनेके कारण संतमें 
प्रमुकी समताका समावेश हो जाता है | अतरव इस अनोखी समता- 
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का पूरा रहस्य तो भ्रभुको प्राप्त करनेपर ही मनुष्य समझ सकता है। 


मान-अपमान और निन्‍्दा-स्तुतिमें भी सतमें समता रहती है, 
किन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहारमें सब जगह समताका ही 
प्रदर्शन हो | हृदयमे भान-अपमानकी प्राप्तिमें हष, शोक आदि 
विकार नहीं होते । 

प०-साधारण भनुष्योंको निन्दा और अपमानकी ग्राप्तिमें जैसा 
दु.ख होता है, क्या सतोंको वैसा ही स्तुति या मानमें होता है ? 
अथवा स्तुति या मानमें छोगोको जैसी अ्सन्नता होती है, संतोंकों 


निन्‍्दा या अपमानमें क्‍या वैसी ही प्रसन्नता होती है ? इन दोनोंमेंसे 
सतकी समतामें हार्दिक भाव कैसा होता है ! 


उ०-दोनोंसे ही विछक्षण होता है, अर्थात्‌ मान-अपमान 
और निन्‍्दा-स्तुतिमें यथायोग्य न्याययुक्त व्यवहार-मेद होनेपर भी उन्हें: 
हर्ष-शोक नहीं होते । 


प्र०-तो क्या अपमान और निन्दाका प्रतिकार भी संत 
करते हैं ? 


3०-यदि अपमान या निन्‍्दा करनेवालेका या अन्य किसीका 


हि. 


हित हो तो प्रतिकार भी कर सकते हैं। 


4०-क्या वे मान-बडाई-ग्रतिष्ठाकी ग्राप्तिको व्यवहारमे खीकार 
वर छेते हैं या उनका विरोध ही करते हैं 


. 3०-देश, काछ और परिस्थितिको देखकर शास्नानुकूल दोनों 
ही बातें कर सकते हैं | विरोध करनेमें किसीका हित होता है तो 
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विरोध करते है और खीकार करनेमे किसीका हित होता है तो 
न्यायसे प्राप्त होनेपर खीकार भी कर लेते हैं । 


प्र०-तब फिर व्यवहारमे महापुरुषकी पहचान केसे हो 


उ०-व्यवहारकी क्रियासे महापुरुषको पहचानना बहुत कठिन 
है| इतना ही जान सकते हैं कि ये अच्छे पुरुष है। फिर चाहे 
वे सिद्ध हों या साधक | दोनोको ही संत माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं, क्योकि साधक भी तो सिद्ध सत बननेवाला है | वस्तुतः 
जिसका व्यवहार सत्‌ है वही संत है । 


लाभ-हानि और जय-पराजयमे भी संतकी विलक्षण समता 
होती है | 


प्र ०-साधारण मनुष्योको जेंसे छाभ और जयमे प्रीति-प्रसन्नता 
होती है, तो क्‍या संतको इसके विपरीत हानि और पराजयमे 
प्रसन्नता होती है * अथवा साधारण मनुष्योंको जेसे हानि-पराजयमे 
ह्ेष, घृणा, भय, शोक आदि होते है, तो क्या संतको छाम और 
जयमें हेष, घृणा, भय, शोक आदि होते हैं ? 

उ०-नहीं, उसकी समता इन सबसे विलक्षण है। क्योकि 
वे हथ-शोक, राग-द्ेष आदि समस्त विकारोसे सर्वथा रहित होते हैं | 

प्र०«-ऐसी अवस्थामे क्‍या हानि-पराजय होनेपर साधारण 
मनुष्योकी भाँति संतका व्यवहार ईर्ष्या और भयका-सा भी हो 
सकता है 

उ०-यदि संसारका हित हो, या न्याययुक्त मर्यादाकी रक्षा 
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हो तो हो भी सकता है । परन्तु उनके मनमें किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं होता । 

प्र०-जों कुछ भी बाहरी क्रिया होती है वह पहले मनमें 
आती है | बिना मनमें आये बाहरी क्रिया केसे सम्भव है 

3०-नाटकके पात्रोमे जेसे सभी ग्रकारके बाहरी व्यवहार 
होते हैं, परन्तु उनके मनमे अभिनय-ब्ुद्धिकि अतिरिक्त कोई 
वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार सतोंके द्वारा नाटकबत्‌ बाहरी 
व्यवहार होनेपर भी उनके मनमें वस्तुतः कोई विकार नहीं होता । 

इसी प्रकार शीतोप्ण, सुख-दु ख आदि प्रिय-अप्रिय सभी 
पदार्थोंके सम्बन्धभे उनका समभाव रहता है | सब एक अखण्ड 
नित्य भगवत्स्वरूप समता सदा-सर्वदा सर्वत्र बनी रहती है । 

संतोंमें विशुद्ध विश्वप्रेम 

सतमें केवल समता ही नहीं, समस्त विश्वमें हेतु और 
अहकाररहित अलौकिक विज्ञुद्ध प्रेम भी होता है। जेंसे भगवान्‌ 
वासुदेवका सबमें अह्वैतुक प्रेम है, वेसे ही भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति 
होनेपर सतका भी समस्त चराचर जगतमें अहैतुक प्रेम हो जाता 
है। क्‍योंकि सावन-अवस्थामे वह सबको वासुदेवखरूप ही समझकर 
अभ्यास करता है | अतरव सिद्धावस्थामें तो उसके लिये यह बात 
खभावसिद्ध होनी ही चाहिये | 


प्र०-ऐसा अहैतुक प्रेम भक्तिके साधनसे होता है या ज्ञानके 
साधनसे ? 


उ०-दोनोमेंसे किसी एकके साधनसे हो सकता है। जो 


संत-महिमा ४९, 


भक्तिका साधन करता है, वह सब भूतोको ईश्वर समझकर अपने 
देह और ग्राणोसे बढकर उनमे प्रेम करता है; और जो ज्ञानका 
साधन करता है, वह सम्पूर्ण भूतोको अपना आत्मा समझकर उनसे 
देह, प्राण और आत्माके समान प्रेम करता है | 


प्र०-जेंसे एक अज्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, धर, ख्री, पुत्र, 
धन, जमीन आदियें ग्रेम होता है, क्या संत पुरुषका सारे विश्वमें 
वैसा ही प्रेम होता है 


उ०-नहीं, इससे अत्यन्त विलक्षण होता है । अज्ञानी मनुष्य 
तो शरीर, धर, स्री, पुत्र आदिके लिये नीति, धर्म, न्याय, ईख़र 
और परोपकारतकका त्याग कर देता है तथा अपने देह, ग्राणकी 
रक्षाके लिये ख्री, पुत्र, धन आदिका भी त्याग कर देता है, परन्तु 
संत तो नीति, धर्म, न्याय, ईसर और विश्वके लिये केवल ख्री, पुत्र, 
धनका ही नहीं, अपने शरीर॒का भी त्याग कर देते हैं| वे विश्वकी 
रक्षाके लिये पृथ्वीका, प्रथ्वीकी रक्षाके लिये द्वीपका, द्वीपके लिये 
ग्रामका, आमके लिये कुटुम्बका, कुटुम्च और उपयुक्त सबके हितके 
लिये अपने प्राणोका आनन्दपूर्वक त्याग कर देते हैं ! फिर धम, 
ईश्वर और समस्त विश्वके लिये त्याग करना तो उनके लिये कौन 
बडी बात है। जेसे अज्ञानी मनुष्प अपने आत्माके लिये सबका 
त्याग कर देता है, वैसे ही संत पुरुष घम, ईश्वर और विश्वके लिये 
सब कुछ त्याग कर देते है, क्योंकि घम, ईश्वर और विश्व ही उनका 
आत्मा है। परन्तु अज्ञानीका जेंसे देहमे अहंकार और खी-पुत्रादि 


कुटुम्बमे ममत्व होता है, बेसा संतका अहंकार और ममत्व कहीं 
तू भा० ४-४--- 


७० तत्च-चिन्तामणि भाग ४ 


नहीं होता । उनका सबमे हेतुरहित विद्युद्ध भौर अत्यन्त अलीकिक 
अपरिमित ग्रेम होता है । 


प्र०-भक्तिमार्गपर चलनेवाले भक्तका सम्पूर्ण चराचरमें 
प्राणोसे बढकर अत्यन्त विछक्षण प्रेम क्यो और कैसे हो जाता है * 


3०-इसलिये होता है कि वे सारे विश्वको अपने इृष्टदेवका 
साक्षात्‌ खरूप समझते हैं । 


सो अनन्य जाकें असि सति न टठरइ हलुमंत | 

भें सेवक सचराचर रूपस्थामि भगवंत ॥ 

वे भक्त समस्त बिश्वके लिये अपने तन, मन, धनको न्योछावर 
किये रहते हैं । अपनी चीजे स्वामीके काममें आती देखकर थे इस 
भावसे बडे ही आनन्दित होते हैं. कि रवामीने कृपापूवेंक हमको 
और हमारी वस्तुओंको अपना लिया | भक्त अपना यह ध्येय समझता 
है कि हमारी सब चीजें भगवानकी ही हैं, इसलिये उन्हींकी सेवामें 
छगनी चाहिये । परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको काममें नहीं छाते, 
तबतक भगवानने उनको स्वीकार कर लिया, ऐसा भक्त नहीं 
समझता और जबतक भगवानने स्त्रीकार नहीं किया, तबतक चह 
अपने ध्येयकी सिद्धि नहीं मानता। परन्तु जब वे वबस्तुएँ 
प्रसनतापूर्वक विश्वरूप भगवानके काममें आ जाती हैं तब वह भपने 
ध्येयकी सिद्धि समझकर परम प्रसन्न होता है | विस्वरूप भगवानकी 
प्रसनतामें ही उसकी प्रसन्नता है। इसीलिये वह अपने ग्राणोंसे 
बढ़कर समस्त चराचर विस्धर्मे प्रेम करता है। यदि कहा जाय कि 
फिर उसका प्रेम हेतुरहित और विश्ञुद्ध कैसे माना जा सकता है, 


*े संत-महिमा णश्‌ 


जब कि वह अपने इष्टको सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेतुसे प्रेम 
करता है £ तो इत॒का उत्तर यह है कि यह हेतु वस्तुत. हेतु नहीं 
है यह पवित्र भाव है | यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चाहिये। 

जो प्रेम अपने व्यक्तिगत ख्वार्थी लेकर होता है, वही 
कलंकित और दूषित है | परन्तु जब दूसरेके हितके लिये किया 
जानेवाल् प्रेम भी पवित्र माना जाता है, तव दूसरे सबको साक्षात्‌ 
भगवानका स्वरूप समझकर ही उनसे ग्रेम करना तो परम पतित्र 
प्रेम है । 

प्र०-ज्ञानके मार्गमें चलनेवालेका देह, प्राण और आत्माके 
समान प्रेम क्‍यों और केसे हो जाता है 


उ०-ज्ञानके मार्गमे चलनेवाल्ा सबके आत्माकों अपना आत्मा 
ही समझता है। 


सर्वभूतस्थमात्मानं॑ सर्वभूतानि. चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
(गीता ६ । २९ ) 
'स्वेन्यापी अनन्त चेतनमें एकीमाबसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
हुए आत्मावाछा तथा सबमें समभात््से देखनेवाला योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोमे वर्फमे जलके सद्दश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता है |? ५ 
जब सबको चह आत्मा ही समझता है तब सारे विश्मे 
आत्माके सद्ृश उसका प्रेम होना युफ्तियुक्त ही है। इसीलिये जेसे 
देहको आत्मा माननेवाद्य अज्ञानी अपने ही दहितमें रत रहना है, बसे 
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ही संत पुरुष सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत रहते हैं. और ऐसे सर्वभूत- 
हितमें रत ज्ञानमार्गी साधक ही निर्मुण परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
भगवानने कहा है--- 


ये. ल्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते। 
सर्वश्रगमचिन्त्य॑च . कूट्खमचलं. घुबस्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सत्र. समवुद्धयः । 
ते प्राप्ठुवन्ति मामेव सर्वेभृतहिते रताः॥ 
( गीता १२। ३-४ ) 
जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायकों भलीगप्रकार वशमें करके मन- 
बुद्धिसे परे सवेन्यापी, अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन त्रक्मको निरन्तर 
एकीमावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूणं भूतोंके हितमे रत 
और सबमें समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 


परन्तु जैसे अज्ञानी मनुप्यका देहमें अहंकार, अभिमान, ममता 
और आसक्ति होती है, वैसे सतका विश्व अहंकार, अमिमान, ममता 
और आसक्ति नहीं होती | उनका ब्रिश्वप्रेम विश्ुद्ध ज्ञानपूर्ण होता है | 
अहंकार, अमिमान, ममता, आसक्ति आठढि दोषोंको लेकर अथवा 
व्यक्तिगत खार्थतवश जो ग्रेम होता है, वही दूपित समझा जाता है | 
क्षणमंगुर, नागवान्‌, दृश्य पदार्थोको सत्य मानकर उनके सम्बन्धसे 
होनेवाले भ्रमजन्य सुखको सुख मानकर उनमें प्रेम करना अज्ञानपूर्ण 
प्रेम है | ये दोनों बातें सतमें नहीं होतीं--डसल्यि उस ज्ञानी संत- 
का प्रेम विशुद्ध और ज्ञानपूर्ण होता है। 


संत-महिमा ण््े 


प्र०-जैसे भक्त सम्पूर्ण विश्वको साक्षात्‌ अपना इष्टदेव मगवान्‌ 
' समझकर काम पडनेपर विश्व-हितके लिये प्रसन्नतापूवक अपने सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यसहित अपने-आपको बलि-वेदीपर चढा देता है, कया ज्ञानमार्ग- 

पर चलनेवाला भी अवसर आनेपर ऐसा ही कर सकता है ! 


उ०-हॉं, कर सकता है। क्योकि ग्रथम तो उसकी दृष्टिमें 
ऐश्वर्य और देहका कोई मूल्य दी नहीं है। भौर दूसरे, अज्ञानी 
मनुष्य ऐश्वर्य और देहको आनन्ददायक मानकर मूल्यवान्‌ समझते 
हैं | अतएव उनकी दृष्टिसे उन्हे सुख पहुँचानेके लिये ज्ञानी पुरुष 
ऐश्वर्य और देहका त्याग कर दें-इसमें आश्चर्य और शंका ही क्यो 
होनी चाहिये * 


ज्ञानमार्गपर चलनेवाल्ा पुरुष समस्त चराचर विश्वको अपने 
चिन्मय आत्मरूपसे ही अनुभव करता है | अतरव उसका सबके 
साथ आत्मव॒त्‌ व्यवहार होता है। जैसे किसी समय अपने ही दॉतों- 
से जीमके कठ जानेपर कोई भी मनुष्य दातोको दण्ड नहीं देना 
चाहता, वह जानता है कि दाँत और जीभ दोनों मेरे ही हैं | जीम- 
में तो तकलीफ है ही, दातोंमें और तकलीफ क्यों उत्पन्न की जाय | 
इसी प्रकार ज्ञानमार्गी संत सबको अपना आत्मा समझनेके कारण 
किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी उसे दण्ड देनेकी भावना 
नहीं करते | कभी-कभी यदि ऐसी कोई बात देखी जाती है तो 
उसका हेतु भी आत्मोपम ग्रेम ही होता है, जेसे अपने दूसरे अच्छे 
अंगोकी रक्षाके लिये मनुष्य समझ-बूझकर सड़े हुए अंगको कटवा 
देनेमे अपना हित समझता है, इसी प्रकार संतोंके द्वारा भी विश्व- 
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हितार्थ खाभाविक ही कभी-कभी ऐसी क्रिया होती देखी जाती है । 

सर्तोके उपर्युक्त विज्नग्रेमका तत्त और रहस्य बडा ही विलक्षण 
है । बासबमे जो सत होते है, वे ही इसको जानते हैं । ऐसे संतो- 
के गुण, आचरण, प्रभाव और तत्तवका अनुभव उनका सह्ठ और 
सेयन करनेसे ही हो सकता है । 

संतोंके आचरण और उपदेश 

प्र०-ऐसे सत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय हैं या 
उपडेश ?* 

उ०-आचरण और उपदेश ढोनों ही अनुकरणीय है. | केवल 
थाचरण और उपदेश ही क्यों, उनके एक-एक गरुणको अपने हृदय- 
में भठीमोनि धारण करना चाहिये । हों, यदि आचरण और उपदेदा- 
में मिन्नता प्रनीत हो तो वहाँ उपदेशको ही प्रधान समझा जाता है। 
यद्यपि महापुरुषोंके आचरण थख्रके अनुकूल ही होते हैं और 
आसानुझूल ऐी वे उपदेश-आदेश करते हैँ, परन्तु उन पुरुषोके 
तच्च और रहस्थफों न जाननेके कारण जो-जो आचरण शासत्रके 
पनुझूछ न प्रतीत रो, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये | 

यथा उन महापुरुपोंके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं हैं तथापि 
बानातक ही वे छेगोपर ठया कर छोकद्वितके लिये आाल्ानुकूछ 
पच्चर्ण करते / | उनसे आसयिपरीन आचरण दोनेका तो कोई 
ग्ण्छी नं ९ । परन्‍नु शास्रके अनुकृछ जितने कर्म होने 


है 
> 


एच 
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9 उचम खबाकां उपगमताके कारण अबगा भरारका वाह्य- 


०, 


सानेझ कर्ण या और फिसी कारण उनमें कमी प्रतीत हो 


न 

|] 
स्न्र 
दा 


संत-महिमा एज 
तो उनको इसके लिये कोई बाध्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि वे 
विधि-निपेघरूप शाखसे पार पहुँचे हुए हैं | उनपर “यह ग्रहण करो? 
और यह त्याग करो?--इस ग्रकारका शासन कोई भी नहीं कर 
सकता । उनके गुण और आचरण ही सदाचार हैं | उनकी वाणी- 
उपदेश-आदेश ही वेदवाणी हैं | फिर उनके लिये विधान करनेवाला 
कौन ? अतएव उनके द्वारा होनेवाले आचरण सर्वथा अनुकरणीय 
ही हैं, तथापि जिस आचरणमें सन्देह हो, जो शाल्रके विपरीत 
प्रतीत होता हो, उसके लिये या तो उन्हीं पुरुषोंसे पूछकर सन्देह 
मिठा लेना चाहिये अथवा उसको छोडकर जो शाज्रानुकूलछ प्रतीत 
हो उन्हींके अनुसार आचरण करना चाहिये | 


प्र०-जब ऐसे महापुरुषोंपर विधि-निषेध शात्रका कोई शासन 
ही नहीं, तब वे कर्मोका आचरण क्‍यों करते हैं ० 


उ०-लोगोपर दया कर केवछ छोकहितके ढिये | खयय॑ भगवान्‌ 
चाजुदेव भी तो अवतार लेकर छोकहिताथ कर्माचरण करते है । संतको 
करनेके लिये भी कहा है-- 


यद्॒दाचरति श्रेष्ठसततदेवेतररतो. जनः । 
स॑ यत्ममाणं कुरुते  लोकस्तदलुचर्तते ॥ 
न में पाथासि कतंव्य॑ त्रिषु लोकेषु किश्वन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ चत॑ एवं च कमणि॥ 
( गीता ३ । २१-२२ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा- 
वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 


ण्दे तत्त्न-चिन्तामणि भाग ४ 


मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है | हे अजुन ! 
मुझे तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त ' 
करनेयोग्य वस्तु भग्राप्त है, तो भी में कमेमें ही वरतता हूँ |? 


भगवानके इस आदर्ंके अनुसार यदि स॒त पुरुष आचरण 
करें तो इसमे उनका गौरव है और छोगोका परम कल्याण है और 
इसीलिये सतोंके द्वारा खाभाबिक ही छोकहितकर कर्म होते हैं | ऐसे 
सँतोंका जीवन छोगोंके उपकारके निमित्त ही होता है | अतरव 
लोगोको भी इस प्रकारके सत वननेके लिये भगवानकी शरण होकर 
पद-पदढपर भगवान्‌की दयाका दर्शन करते हुए हर समय प्रसनचित्त 
रहना चाहिये | भगवानकों यन्‍्त्री मानकर अपनेको उनके समर्पण 
करके उनके हाथका यन्त्र बनकर उनके आज्ञानुसार चलना साहिये 
और यह याद रखना चाहिये कि जो इस प्रकार अपने-आपको 
भगवानके अर्पण कर देता है, उसके सारे आचरण भगवत्कृपासे 
भगवानके अनुकूछ ही होते हैं---यही शरणागतिकी कसौटी है । 
इस शरणागतिसे ही भगवानकी अनन्त दयाके दर्जन होते हैं और 
भगवानूकी दयासे ही देवताओंके द्वारा भी पूजनीय परम दुर्लभ 
संतभावकी गआप्ति होती है । 





भगवद्धक्तोंकी महिमा 


भगवानके भक्तोकी महिमा अनन्त और अपार है | श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराण आदिमे जगह-जगह उनकी महिमा गायी गयी है, 
किन्तु उसका किसीने पार नहीं पाया । वास्तत्रमे भक्तोकी तथा 
उनके गुण, प्रभाव और संगकी महिमा कोई वाणीके द्वारा गा ही 
नहीं सर्कता । शाल्लोंमे जो कुछ कहा गया है अथवा वाणीके द्वारा 
जो कुछ कहा जाता है उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त वढ़कर 
है | रामचरितमानसमें स्त्रय॑ श्रीमगवानने भाई भरतसे सतोके लक्षण 
बताते हुए उनकी इस प्रकार महिमा कही है--- 


विषय अलंपट सील शुनाकर | 

पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
संस अशूतरिपु विमद विरागी | 

लोभामरप॒ हरप भय त्यागी ॥ 
कोमऊूचित दीनन्ह पर दाया। 

सन बच क्रम सम सगति अमाया ॥ 
सवबहि सानग्रद आपु असानी। 

भरत प्राम सम मस ते प्ानी ॥ 
विगत काम मे नास परायन। 

सांति विरति चिनती मुदितायन ॥ 


५८ तत्त्च-चिन्तामणि भाग ४ 


सीतछता. सरकृता सयत्री | 
द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । 
परुप वचन कबहूँ नहिं बोलहिं॥ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मस पद कंज। 
ते सज्जन मम्त ग्रान्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥ 


भगयानके भक्त क्षमा, शान्ति, सरछता, समता, सन्‍्तोप, 
पग्मितता, चतुरता. निर्भयता, शम, दम, तितिक्षा, ४ति, त्याग, 
नेण, ज्ञान, वराग्प, विनय, प्रेम और दया आदि गुणोंके सागर 
शोेने ४ 

भग्वानके भक्तोंका हृदय भगवान्‌की भोंति वज़्से भी बढ़कर 
कग्रेर आर पुष्योसे बढ़कर कोमछ होता है. | अपने ऊपर कोई 
पिपत्ति आती हे तो वे भारी-से-मारी विपत्तिकों भी असनतासे सह 
हेसे 8 | भक्त प्रह्गगपर नाना प्रकारके अहार किये गये, पर वे 
किनित्‌ भी नहीं घवरायें और ग्रसन्नतासे सब सहते रहे । ऐसी 
न्नि्िम मक्तेफा हठय बग़से भी कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोका 
“८ से उनसे नही सहा जाता, उस समय उनका हृठय पुष्पसे भी 


ही] 
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पर उनकी घृणा ही छात्री दैं । उन महापुरुषरेके साथ कोई 
का है हर स्थाप्रषूर 


[7 स्यप्ट्रर क्यों ने कने, वे तो बदलेमें उसका दित दी 
[दिये तो ने समुठ ही दोने ६ । दूसरोंक्रे दितके 


कटाई कि 
8 डर ग्धपर चेन 
का 
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लिये वे अपने आपको महर्षि दधीचि और राजा शिविकी भाँति 
बलिदान कर सकते हैं । दूसरोकी प्रसन्नतासे उन्हें बडी प्रसन्नता 
होती है, सब जीवोके परम हितमे उनकी स्वाभाविक ही प्रीति 
होती है | दूसरोके हितके मुकाबले वे मुक्तिको भी कोई चीज नहीं 
समझते | 


इसपर एक इशष्टान्त है---एक घनी दयाछु दानी पुरुष नित्य 
हजारो अनाथ, गरीब और भिश्लुकीको भोजन देता था। एक दिन 
उसका सेवक, जो कि बडा कोमछ और दयाहु स्वभावका था, 
मालिकके साथ लोगोको भोजन परोसनेका काम करने छगा | समय 
बहुत अधिक होनेके कारण माहिकने सेवकसे कहा कि “जाओ ठुम 
भी भोजन कर छो? यह घुनकर सेवकने कहा 'स्वामिन्‌ | मैं इन 
सवको भोजन करानेके बाद भोजन कर छेँगा, आपको वहुत समय 
हो गया है. इसलिये आप विश्राम कर सकते हैं । मुझे जितना 
आनन्द इन दुखी अनाथोंको भोजन करानेमे आता है उतना आनन्द 
अपने भोजन करनेमे नहीं आता |? किन्तु मालिक कब जानेबाला 
था, दोनो मिलकर ही सब दुखी अनाथोको ' भोजन कराने छगे। 
थोडी देरके वाद उस धनिकने फिर अपने उस सेवकसे कहा कि 
“मय बहुत अधिक हो गया है | तुमको भी तो भोजन करना है, 
जाओ मोजन कर छो !? यह सुनकर सेवकने कहा '्प्रभो | में बड़ा 
अकर्मण्य, स्त्रार्थी हूँ; इसीलिये आप मुझे इस कार्यको छोडकर वार- 
बार भोजन करनेके लिये कद रहे हैं | यदि मैं अपने भोजन 
करनेकी अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्वकी वात 


६० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


समझता तो क्या आप मुझे ऐसा कह सकते £ परन्तु अच्छे स््रामी 
अकर्मण्य सेत्रककी भी निवाहते ही हैं ! में आपकी आज्ञाकी अवहेलना 
करता हूँ, आप मेरी इस धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर सुझे क्षमा 
करें | प्रभो |! इन अनाथ भूखोंके रहते में भोजन कैसे करूँ ” यह 
सुनकर माल्कि बहुत पसन्न हुआ और सबको भोजन कराके अपने 
उस सेवकके साथ घर चछा गया | वहाँ जाकर उसने सेबकसे 
कहा--- मै तुमपर चहुत प्रसन हूँ, जो कहो, करनेको तेयार हूँ, 
बोलो, तुम कया चाहते हो ” तुम जो मॉँगोगे में तुम्हें वही दूँगा ।? 
सेवकने कहा---प्रभो ! दीन-दुखियोंको भोजन करानेका जो काम 
आप नित्य स्तरय करते हैं--मुझे तो वही काम सबसे बढ़कर जान 
पउता है, अतरव वही मुझे दे दीजिये, काम चाहे अपने साथ 
रखकर करावें या मुझे अकेला रखकर ।! 

यह दृश्टान्त है | दार्शन्तमे ईख्रको स्वामी, भक्तकों सेवक, 
जिज्नासुअंको भूखे-अनाथ-दुखी, और उनको ससारसे मुक्त करना ही 
भोजन कराना, एवं परमधामको जाना ही घर जाना समझना चाहिये । 

भगयानके जो सच्चे ग्रेमी मक्त होते हैं, वे अपनी भुक्तिकी 
प्रा न करके सबके कन्याणके लिये प्रसन्तताक्े साथ तत्पर हो 
जाने हैं; और भगयानसे वर भी मॉगते है तो यही कि--५सारे 
जीवाका कल्याण हो जाय !? ऐसे ही भक्तोंके लिये गोस्वामी तुछ्सी- 
दासजीने कहा है कि--- 
मोरें मन अभ्ु अस विस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्जन घीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 


भरगवद्धक्तोंकी महिमा ६१ 


अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! मेरे मनमें तो ऐसा विज्ञास है कि रामके 
दास रामसे भी बढ़कर हैं | राम समुद्र है और सन्त मेघ हैं, 
राम चन्दन वृक्ष हैं और सन्‍्त पवन है | भेघष समुद्रका जल लेकर 
सत्र जगह चरसाते है. और सारे जगवको तृप्त कर देते है, वेसे ही 
सन्त-महात्मा भी अक्षय छुख और शान्तिको देनेवाली भगवानके गुण, 
प्रेम और प्रभावकी बाते जिन्नासुओको सुनाकर उन्हें तृप्त करते 
हैं। एवं जैसे वायु चन्दनकी गन्धको लेकर नीम और साल आदि 
अन्य वृक्षोंकी भी चन्दन वना देता है बेसे ही महात्मा पुरुष 
विज्ञानानन्दधन परमेम्वरके भावको लेकर बिज्ञासुओको विज्ञाना- 
नन्‍्दमय वना देते हैं | 


खय्य भगवानने भी अपने भक्तोंके महत्तका वर्णन करते हुए 
उनको अपनेसे वडा बताया है। राजा अम्बरीप भगवानके बड़े 
प्रेमी भक्त थे। उन्होंने एकादशीका बत्रत किया था। एक समय 
द्वादशीके दिन दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीपके घर पहुँचे और राजाके 
प्रार्थना करनेपर भोजन करना खीकार करके वे स्नानादि नित्यकर्म 
करनेके लिये यमुनातट॒पर चले गये| उस समय हवादशी केवल 
एक घडी शेप रह गयी थी | तदनन्तर त्रयोदशी आती थी। ब्रत- 
का पारण द्वादशीमें ही करना अमीष्ट था| दुर्वासाजी स्नान करके 
समयपर नहीं छोटे, तव राजाने सोचा कि 'पारण न करनेसे तो 
व्रत भंग होता है और अतिथि आह्मणको मोजन कराये विना खय॑ 
भोजन कर लेनेसे पापका भागी होना पडता है |? इसलिये राजाने 
विद्वान आ्राह्मणोंसे परामर्श किया और उनकी आज्ञासे केवल चरणो- 
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दक लेकर पारण कर लिया | इतनेहीम दुर्वासाजी भी स्नान करके 
लेट आये | इस वातका पता ल्गनेपर उन्हे बहुत क्रोध हुआ। 
राजाने बहुत प्रकारसे क्षमा-प्रा्थना की, किन्तु ऋषिने एक भी न 
सुनी । क्रोधमे भरकर राजाका नाग करनेके छिये उन्होने तुरन्त 
ही अपनी जठासे केश उखाडकर एक कृत्या उत्पन्न की। राजा 
उस समय भी हाथ जोडे उनके सामने ही खड़े रहे | न तो ऋृत्याको 
ठेखकर भयभीत हुए और न उसका कोई प्रतीकार ही किया | 
किन्तु भगवानके सुदशेनचक्रसे यह नहीं सहां गया। वह छृत्याका 
नाश करके दुर्बासाकी ओर दौडे | चक्रको ऐेखते ही ऋषि घबडा 
गये और उससे छुटकारा पानेके लिये ब्रह्म, शिव्र आदिकी शरणमें 
गये । किन्तु भगवानके भक्तका अपराधी समझकर उन्हें किसीने 
भी सहायता नहीं दी । अन्तमें वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये 
तो उन्होंने भी साफ जबाब दे दिया। श्रीमद्भागव्तें वहाँका वर्णन 
इस प्रकार है| भगवान्‌ कहते हैं-- 


अहं भक्तपराधीनो हस्वतन्त्र इंच द्विज | 
साधुभिग्रस्तहृदयो भक्तेमेक्तजनप्रियः ॥। 
(९।४॥ ६३) 
ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिस॑ परम । 
हित्वा मां शरण॑ याताः कथ्थ॑ तांस्त्यक्तुस॒त्सहे ॥ 
(९।४। ६५ ) 
अक्म॑सतद॒च्छ भद्र॑ ते नामागतनय॑ जपस्‌ । 
छ्मापथ महाभाग॑ ततः  शान्तिर्भविष्यति ॥ 
(९॥४। ७१) 
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हे ब्रह्मन ! मैं भक्तजनोंका प्रिय और उनके अधीन हूँ। 
मेरे साधु भक्तोने मेरे हृदयपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, अत: 
मैं खतन्त्र नहीं हँँ। जो ल्ली,. पुत्र, घर, कुटुम्ब और उत्तम घन 
तथा अपने प्राणोंतकको न्‍्योछावर करके मेरी शरण हो गये हैं, 
उन प्रिय भक्तोका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ | इसलिये है ह्विज ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम महाभाग राजा अम्बरीपके पास जाकर 
उनसे क्षमा-याचना करो, इसीसे तुम्हे शान्ति मिलेगी, इसके लिये 
कोई दूसरा उपाय नहीं है 


ऋषि लौठकर अम्बरीषकी शरणमे आये, तबतक राजा 
विना भोजनके उसी तरह खडे ऋषिके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। दण्डवत्‌-प्रणाम करके ऋषिके क्षमा-प्रार्थना करनेपर 
राजाको बहुत ही सकोच हुआ। राजाने स्तुति-प्रार्थना करके 
सुदर्शनचक्रको शान्त किया | ऋषिको बहुत प्रकारसे सान्त्वना 
देकर भली प्रकारसे भोजन कराया और उनकी सेवा की | बादरमें 
खरय॑ भोजन किया | धन्य है | भगवानके भक्त ऐसे ही होने 
चाहिये | 

भगवानसे भी भगवानके भक्तोको बढ़कर बतलानेमें भगवान्‌- 
की निन्दा नहीं है। भक्तोको उनसे चुडा बतढानेमे भी बड़ाई 
भगवानूकी ही होती है--क्योंकि भक्तोका बड़प्पन भगवानसे 
ही है। 

भगवानकी भक्तिका प्रचार अवश्यम्भावी नहीं होता । वह 
भगवानके भक्तोंपर निर्मर है । अपनी भक्ति और महिमाके प्रचार 
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करनेमे खाभाविक ही सबको सकोच होता है। इसलिये भगवान्‌ 
भी अपनी भक्तिका विस्तारसे प्रचार खयं न करके अपने भक्तोके 
द्वारा ही कराते हैं | अतरब भगवानकी भक्ति और महिमाका प्रचार 
विशेषतासे भगवानके भक्तोंपर ही निर्भर करता है | इसलिये भगवान्‌: 
के भक्त भगवानसे बढ़कर हैं । 

सारा ससार भगवानके एक अँशमें स्थित है। ( गीता १० । 
9२ ) और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें स्थित है-इस युक्तिसे भी 
भगवानके भक्त भगव्रानूसे बडे है | 

पवित्नतामें तो भगवानके मक्त तीर्थोसे भी बढ़कर है, क्योकि 
सारे तीर्थोकी उत्पत्ति उन्हींके निमित्तसे या प्रतापसे हुई है। यदि 
कहो, बहुतसे तीथोंका निर्माण भगवानके अब॒तार या छीछासे हुआ 
है, सो ठीक है । पर भगवानका अबतार भी तो ग्रायः भक्तोंके 
लिये ही होता है । अतएव उसमें भी भगव्ानके भक्त ही निमित्त 
होते हैं । तीर्थ सारे ससारको पवित्र करनेवाले हैं, परन्तु भगवानके 
भक्त तो तीर्थोंकी भी पवित्र करनेवाले हैं | 

तीर्थीकुबन्ति तीथानि सुकर्मीकुरबन्ति कर्माणि सच्छाख्री- 
कुवैन्ति शास्राणि । 

( नारदभक्तियत्न ६९ ) 

'ऐसे भक्त तीर्थोको सुतीर्थ, कर्मोंकी सुकर्म और शालोंको सत्‌ 
शाख्र कर देते हैं | 

महाराज भगीरथके धोर तपसे प्रसन्न होकर वर. देनेके लिये 
आविर्भूत हुईं भगवती श्रीगंगाजीने उनसे कहा-- भगीरथ | में 
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पृथ्वीपर केसे आऊँ ? संसारके सारे पापी तो आ-आकर मुझमे अपने 
पापोंको धो डालेंगे, परन्तु उन पापियोके अपार पापपड्डुको से कहाँ 
धोने जाऊँगीः इसपर आपने क्या विचार किया है ! इसके उत्तरमें 
भगीरथने कहा-..- 


साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रक्षिष्टा लोकपावनाः | 
हरन्त्यधं तेड्ज्भसद्भात्तेष्वास्ते हपमिद्धरिः ॥ 
(श्रीमद्धा० ९ | ९] ६ ) 
“हे मात: | समस्त विश्वकों पवित्र करनेवाले, विषयोंके त्यागी, 
शान्तखरूप, ब्रह्मनिष्ठ साघु-महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाहमे स्नान 
करेंगे ततब्र उनके अगके सगसे तुम्हारे सारे पाप धुल जायेगे; क्योंकि 
उनके हृदयमे समस्त पापोका नाश करनेवाले श्रीह़रि निवास 
करते हैं |? 
।.. गंगा, यमुना आदि तीर तो स्नान-पान आदियसे पत्रित्र करने 
है, किन्तु भगवानके भक्तोका तो दर्शन और स्मरण करनेसे भी 
मनुष्य तुरन्त पत्रित्र हो जाना है; फिर भाषण और स्पर्णकी तो बात 
ही कया है ? तीथोंमें तो लोगोको जाना पटना हैं और जाकर 
स्नानादि करके ने पवित्र होते है. किन्तु महात्माजन तो श्रद्ा-सन्लि 
होनेसे खय घरपर आकर पवित्र कर देने हैं । 
महात्माओकी पविन्नताके ग्िप्ण्मे जितना काश जाय गोंडा 
का 


5 प सयं गे यान कं न्ड्ड्ल्ल््ा महिंसा जपर 2: #+€ पा रे 
ही है। खब॑ भगवानने उनकी महिमा अपने सुरररे गाए ६ 
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भगवानके गुणानुवाद सुना करते थे | राजा परीक्षित तो केबल 
भगवानके गुणानुवाद सुननेसे मुक्त हो गये; क्योंकि सत्सगद्वारा 
भगवानके गुण, प्रमाव और  प्रेमकी बातोंकों सुननेसे ही भगवानमे 
श्रद्धा एवं प्रेम होता है | 
विनु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग । 
मोह गए दिलु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
भगवानमे श्रद्धा और प्रेम होनेसे ही भजन-व्यान होता है । 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक्ष किये हुए भजन-व्यानसे ही भगवान्‌ शीत्र 
मिलते है । अतएव भगवानमें श्रद्धा और प्रेम होनेके लिये महा- 
पुरुषोंका सग करके भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त और 
रहस्पकी अम्ृतमयी बातें छुनने और समझनेकी चेश करनी 
चाहिये | 
महापुरुषोका सग मुक्तिसे भी बढ़कर बतलाया गया है | 


तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिआ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत संग॥ 
शास्र कहते हैं--.मुक्ति तो महापुरुषोंकी चरणरजमें त्रिराजमान 
रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक महापुरुणोंकी चरणरजको 
मस्तकपर धारण करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है| भागवतमे 
भगवानसे उद्धवजी कहते हैं- 
आसामहाो चरणरेणुजुपामह स्ां 
बुन्दावने किमपि शुल्मलतीपधीनाम। 
(१०।४७। ६१) 
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अहो ! क्‍या ही उत्तम हो, यदि मैं आगामी जन्ममे इस 
वृन्दावनकी छता, ओषधि या झाडियोमेसे कोई होऊँ, जिनपर इन 
गोपियोंकी चरणधूलि पडती है |? 


भागवत अपने भक्तोकी महिमाका वर्णन करते हुए खये 
भगवानने कहा है कि-.- 
निरपेक्ष॑ मुनिं शान्त॑ निवेंरे समदर्शनम्‌। 
अनुत्रजाम्पहं॑ नित्य पूर्मेयेत्यडूप्रिरेणुमिः ॥ 
(११। १४। १६ ) 
धसब प्रकारकी अपेक्षासे रहित, मननशीछ, किसीसे भी बेर 
न रखनेवाले, समदर्शा एवं शान्त भक्तके पीछे-पीछे में सदा इस 
उद्देश्यसे फिरा करता हूँ कि इसके चरणोकी धूलि पड़नेसे मैं पवित्र 
हो जाऊँगा 
जो मनुष्य महापुरुषोंके तत्नको समझकर उनका संग करता 
है वह तो स्त्रय॑ दूसरोंको पवित्र करनेत्राला बन जाता है | मुक्ति तो 
बिना इच्छा ही जबरदस्ती उसको प्राप्त होती है, किन्तु वह मुक्तिका 
तिरत्कार करके भगवान्‌के गुण और ग्रमावकी बातोको सुन-छुनकर 
प्रेममे मुग्ध होता है और प्रेममे त्रिहुछ होकर भगवानको आह्लादित 
करता है | इस प्रकार मगवानको आह्वादित करनेको वह मुक्तिसे भी 
बढ़कर समझता है। 
संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते है--उनमें एक तो ऐसे हैं 
कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन कमाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरे 
ऐसे हैं जो माँगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्तद्वारा शरीरका निर्वाह करते हैं 
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और तीसरे ऐसे हैं जो नित्य सदावर्त बाँठते है और सबको खिलाकर 
खते है | पेट तीनोंका ही भरता है । तुष्टि, पुष्टि भी तीनोंकी ही 
समानरूपसे होती है । वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्त जीविका करनेसे 
तीनों ही श्रेष्ठ होनेपर भी विशेष प्रशंसाके पात्र वे ही हैं. जो नित्य 
सबको भोजन कराके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करते हैं । इसी 
प्रकार मुक्तिके विपयमें मी समझना चाहिये | 


जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति पाते हैं वे परिश्रम 
करके पेट भरनेवालेके समान हैं । जो काशी आदि क्षेत्रोंकी एव 
महात्मा पुरुषोकी शरण लेकर मुक्ति ग्राप्त करते हैं वे मॉगकर 
शरीरनिरवाह करनेबाछोके समान हैं और जो भगवानके देनेपर भी 
मुक्तिकों ग्रहण न करके सबके कल्याण होनेके छिये मगवानके गुण, 
प्रेम, तत्त, रहस्य और प्रभावयुक्त भगवानके सिद्धान्तका ससारमें 
प्रचार करते है, वे सबको खिछाकर भोजन करनेव्रालोके समान हैं । 
यद्यपि सभीका कल्याण होता है और परम शान्ति तथा परमानन्दकी 
प्राप्तिम सभी समान हैं, पर इन तीनोंमें यदि किन्हींको उँचा दर्जा 
डिया जाय तो वे ही सबसे थष्ठ रहते हैं जो मुक्तिको मी न चाहकर 
सत्र कन्याण करनेपर ही तुले हुए है | ऐसा अधिकार भगवान्‌की 
इपासे ही मिडता है, अतरव ऐसे पुरुषोंका संग मुक्तिसे भी बढ़कर 
है, ऐसे पुरुषोंकी स्थथ भगवानने भी गीता अध्याय १८ इछोक ६८- 
६०, में थीमुससे प्रणमा की है-- 


ये इस परम गुद्य॑ भद्धक्तेष्यमिधास्यति | 
मंक्ति मग्रि परां ऋृत्वा मामेनैष्यत्यसंशयः ।॥ 


भगवद्धक्तोंकी महिमा ६९, 


न च तसान्मनुष्येषु कथ्िन्मे प्रियक्ृत्तमः । 

भविता न च से तस्तादन्यः प्रियतरों श्रुवि॥ 

'जो पुरुष मुझमे परम ग्रेम करके इस परम रहस्वयुक्त गीता- 
शासत्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा--इसमें कोई 
सन्देह नहीं है | मेरा उससे बढकर प्रिय कार्य करनेबाछा मनुष्योंमे 
कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वीमरमे उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई 
भविष्यमे होगा भी नहीं ॥ 

ऐसे भक्तोको जब भगवान्‌ स्वयं मुक्ति देना चाहते हैं तब वे 
कहा करते हैं कि---'भगवन्‌ ! मैं तो यही चाहता हूँ कि केवल 
आपके गुण, प्रेम, तत्त्त, रहस्य और ग्रमावकी बातोंमें ही रात-दिन 
बिताऊँ, मुझे इससे बढकर और कुछ भी अच्छा नहीं छगता | यदि 
आप मुझे कुछ देना ही चाहें तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ 
कि सारे जीबोंका कल्याण कर दीजिये |? कया ही उत्तम भाव हैं? 
यह याचना होते हुए भी निष्कामभाव है । 

ऐसे महात्माओंके अमोघ सन्न और महती कृपासे जो व्यक्ति 
परमात्माके रहस्यसहित गुण और ग्रभावको त्तसे जान जाता है वह 
स्त्रय॑ परम पवित्र होकर इस अपार ससार-सागरसे तरकर दूसरोंको 
भी तारनेवाला बन सकता है | इसलिये महापुरुषोंका संग अवस्यमेव 
करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषोंका संग बड़े रहस्य और महत्तका 
विषय है श्रद्धा और प्रेमपूवंक सत्सग करनेवाले ही इसका कुछ 
महत्त्व जानते हैं | पूरा-पूरा रहस्य तो स्त्रयं भगवान्‌ ही जानते हैं, 
जो कि भक्तोंके प्रेमके अधीन हुए उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 


---७०सेंस्सडसरिन2 तन 


गीताके अनुसार खितप्रज्ञ, भक्त और 
गुणातीतके लक्षण तथा आचरण 
> अशपटरूकबफृ-0-त--- 
वास्तवमे जीवन्मुक्त महापुरुषोके व्यवहारका वर्णन वाणीद्वारा 
प्रकट करना असम्भव-सा है | उनके व्यवहारंके रहस्यको साधारण 
मनुष्य कैसे समझ सकता है, उसका वर्णन करनेमें न तो मेरा 
अधिकार है और न योग्यता ही है, तथापि अपने मित्रोंकी प्रेरणासे, 


गीतादि शा्रोंके आधारपर अपनी साधारण बुद्धिसे जो कुछ समझमें 
आया है उसे पाठ्कोकी सेवामें निवेदन करता हूँ । 


जीवन्मुक्त महापुरुषोंका व्यवहार, उनका निजी खार्थ एवं राग- 
द्वेप और अहकार न रहनेके कारण, केवल छोकहितार्थ ही हुआ 
करता है। उनके आचरण संसारमें प्रमाणखरूप माने जाते हैं, 
उनके आचरणोंमें पाप और खार्थकी गन्ध भी नहीं रहती, उनकी 
प्रत्येक क्रियामें परम उपदेश भरा रहता है | मिट्टी, पत्थर और खणे 
आदि समस्त पदार्थेमि, पश्चु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य और देवादि 
समस्त ग्राणियेमिं, तथा खुख-दु.ख, छाम-हानि, मान-अपमान, निन्‍्दा- 
स्तुति, जीत-उप्ण, प्रिय-अग्रिय आदि समस्त भावोंमें और समस्त 
कर्मेमिं सर्वत्र, सबेदा और सर्वधा उनका समभाव रहता है | उनके 
अन्त करण और इन्द्रियोंमें खार्थ, अहकार, राग-हेष, विषमता और 


कर 





स्थित॑प्रश्, भक्त और ग्रुणातीतके लक्षण तथा आचरण ७६ 


भयका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण उनकी सारी क्रियाएँ 
साधारण मनुष्योकी अपेक्षा त्रिलक्षण, परम पवित्र और दिव्य हुआ 
करती हैं | उनके आचरणोमे किसी प्रकारका लेशमात्र भी दोष 
नहीं रहता | उनके अन्तःकरणमे सममभाव, प्रसनता, परमशान्ति 
और ज्ञान, ये सब नित्य-निरन्तर अविच्छिन्न और अपार रहते हैं। 
यह सब होते हुए भी वास्तवमे वें महापुरुष इस त्रिगुणमयी माया 
और उसके कार्यरूप शरीरादिसे सर्ववा अतीत होते हैं । अतः 
उनको न तो प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अप्रियके वियोगमे हर्ष होता 
है और न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही होता 
है। यदि ऐसे महापुरुषोंको किसी भी प्रकारका कोई भारी दुःख 
पहुँचाया जाय, तो भी वे महापुरुष अपनी स्थितिसे विचलित नहीं 
होते | 

श्रीमद्भगबद्गीतामे परमपदकी ग्राप्तिको भगवानने कहीं बह्मनिर्वाण, 
सनातन ब्रह्म और ब्ह्मकी ग्रात्तेकि नामसे; कहीं आत्यन्तिक सुख; 
अनन्त सुख, अक्षय सुख और उत्तम खुखकी ग्राप्तेके नामसे, कहीं 
अबिनाशी शाश्रतपद, परम गति, परमधाम, परम दिव्य पुरुष, परम- 
सिद्धि, संसिद्धि, शान्ति, परमशान्ति, निर्वाणपरमशान्ति, शाश्रत 
द्ान्ति, अव्यक्त, अक्षर, अमृत, परमस्थान, शाम्रतस्थान, मद्भाव, 
मम साधम्य, परम और अपनी प्राप्ति इत्यादिके नामसे कहा है। 

उस परमपदको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और 
आचरण गीता अध्याय १४ के अन्तमें गुणातीतके नामसे, अध्याय 
१२ के अन्तमे भक्तके नामसे और अध्याय २ के अन्तमे स्थितप्रज्ञके 
नामसे भगवानने वतलाये है, इसके सित्रा अन्यान्य अध्यायोमें भी 


७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


योगी, युक्त और ज्ञानी आदिके नामसे जीबरन्मुक्तकी स्थितिका सक्षिप्त 
बर्णन आया है। ये सभी परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषके 
लक्षण है | 

गीतापर भलीमॉति विचार करनेसे माछम होता है कि अध्याय 
२ के छोक ५७५ से ७२ तक खितग्रज्ञके नामसे कर्मयोगद्धारा 
परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और आचरण बताये 
गये हैं । 

अध्याय १२ मे छोक १३ से २० तक भक्तियोगद्वारा परमात्मा- 
को प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और आचरण बताये गये हैं। 

एवं अध्याय १४ में छोक २२ से २५ तक ज्ञानयोग यानी 
साख्ययोगद्वारा परमात्माकों प्राप्त हुए जीबन्मुक्त पुरुषंके लक्षण और 
आचरण बताये गये है | 

इन तीनों स्थललोंको सामने रखकर उनपर विचार करनेसे यही 
प्रतीत होता है. कि इनमेंके बहुत-से छक्षण और आचरण एक-दूसरेमें 
मिलते-जुलते-से ही हैं | क्योंकि परमात्माको प्राप्त होनेके उपरान्त 
सबकी स्थिति एक ही हो जाती है, इसलिये उनके छक्षण और 
आचरण भी प्रायः एक-से ही हुआ करते हैं। तथापि प्रकृति 
( खमाव ) और साधनकालके अभ्यासके तथा वर्णाश्रमके भेदसे गुण 
और आचरणोमे किसी-किसी स्थलमे मिन्नता भी आ जाती है, पर 
वह शाख्रानुकूछ ही होती है। भगवानने भी कहा है--- 

सच्श चेष्ते स्वयाः प्रदृतेश्ञोनचानपि | 

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 

( गीता ३ । ३३ ) 


स्थितप्रश्) भक्त और गुणातीतके लक्षण तथा आचरण ७३ 


'सभी प्राणी प्रकृतिको ग्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ अपने खभावके 
परश हुए कर्म करते हैं | ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार 
चेष्ट करता है, फ़िर इसमें किसीका हठ कया करेगा ॥ 


सभी ग्रकारंके साधनोंसे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुष परम पत्रित्र 
और साधारण मनुष्योंसे बहुत उत्तम होते हैं । ऐसे जीवन्मुक्त पुरुपोकी 
प्रकृति साधनकाल्में ही शुद्ध हो जाती है । अतः सभी प्रकारके 
जीवन्मुक्त महापुरुषोके आचरण शाखसम्मत, आदर्शरूप, पवित्र और 
सर्वथा दिव्य होते हैं । 


कमयोगीके लिये तो फलछासक्तिरहित कर्मोका करना ही योगकी 
सिद्धिमें हेतु बतछाया गया है (गीता ६। ३ )। इसढिये उसके 
द्वारा कर्मोंका विस्तार होना स्व्रामातिक ही हो जाता है और कमेक्ति 
विस्तारसे उसमें फेंसाथ होकर बन्धन हो जानेका डर रहता है। 
अतर्व उसके छिये मन-इन्द्रियोंके निम्रह एवं काम-क्रोध, राग-द्ेष, 
ममता और परत्रा आदिके त्यागपर विशेष जोर दिया गया है। भक्ति- 
योगके साधकके लिये इन बातोंपर इतना जोर नहीं दिया गया। 
उनके लिये तो सर्वकम भगवानके समर्पण करके भगवत्स्मरण करने- 
पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार करनेसे भगव्रानकी 
दयासे उपर्युक्त सारे दोष अपने-आप ही नष्ट हो जाते है। और 
ज्ञानमार्गसे चलनेवाले पुरुष तो सारे कर्म और सारे विकार प्रकृतिपर छोड 
देते हैं, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नहीं रखते; इस कारण उनके 
बाहरी कर्मोका विस्तार नहीं भी हो सकता | 


छठ तक्त-चिन्तामणि भाग ४ 


कर्मयोगद्वारा परमात्माको ग्राप्त हुए जीबन्मुक्त पुरुषमें, परमात्मा- 
की ग्राप्िके उत्तरकालमें भी, कर्मोंका वाहुल्य रह सकता है । उसके 
द्वारा स्वार,, आसक्ति, अहकार आदिके ब्रिना ही केबछ छोकसम्रहाथ 
स्थाभाविक कर्मोंकी क्रियाएँ बिस्तारपूर्वक भी होती हैं. और उसमे 
उसकी महिमा है | भगवानने भी कहा है--- 


यस्थ सवे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाम्रिदग्घकर्मांणं तमाहुः पण्डितं॑ बुधाः ॥ 
(गीता ४ | १९ ) 
'जिसके सम्पूर्ण शाखसम्मत कर्म बिना कामना और सड्डूल्पके 
होते है तथा जिम्के समस्त कम ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये 
है, उस महापुरुषको ज्ञानीनन भी पण्डित कहते हैं ।! 


वे ममता, अहद्भार, कामना आदिसे रहित हुए ससारमें 
विचरते है--.- 

विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहः । 

हे पु हे [पु 

निर्मसा नरहड्भडारः से शात्तमाधगच्छांते।॥ 

(गीता २। ७१ ) 

प्जे पुरुष सम्पूर्ण कामनाओको त्याग कर ममतारहित, अहड्ढार- 
रहित और सूृद्दारहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त 
दाता € ॥! 

ज्योंकि साध्नकाठम ही कर्मग्रेगीकि साथनमें मन-इन्ट्रियोक्रि 
संयमयूत्रक रग-देप ओर स्वार्थके बिना केवछ कर्तव्यबुद्धिसे किये हुए कर्म 


हि स्थितप्रश्, भक्त और गुणातीतके लक्षण तथा आचरण. ७५ 
ही उसकी स्थितिको बढाकर परमात्माका साक्षात्कार करानेमें हेतु 
होते हैं । 

रागदेषबियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 
आत्मवश्यैविधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति 
प्रसाद. स्वेदु:ख़ानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसल्चेततों ह्याशु चुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
(गीता २। ६४-६५ ) 
'परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशमे 
की हुई, राग-देषसे रहित इन्द्रियोद्वारा विषयोमें विचरण करता हुआ 
अन्त.करणकी ग्रसनताको प्राप्त होता है। अन्तः:करणकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न 
चित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सत्र ओरसे हटकर एक परमात्मामे 
ही भलीमॉति स्थिर हो जाती है | 
पूर्वमे भी इस प्रकार साधन करके जनकादि परमपदको प्राप्त 
हो चुके है--- 
कर्मणेच हि. संसिद्धिमाखिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि. सम्पश्यन्‌._ कतुमहँसि ॥॥ 
(गीता ३ | २० ) 
* “जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कमंद्वारा ही परम सिद्धि- 
को प्राप्त हुए थे | इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म 
करनेको ही योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ह्वी उचित है !? 


छ्द्‌ वच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


इस कारण सिद्धावस्थाको प्राप्त होनेके बाद भी उन पुरुषों- 
द्वारा बहुल्तासे कर्म हो सकते है । ऐसे पुरुपमें राग-द्रेपादि अवगुणों- 
का सर्वधा अभाव होनेके कारण, कर्मोंद्री बहुलता होनेपर भी; 
उसके द्वारा किये हुए करमोमें कोई दुराचारिता नहीं आ सकती; 
क्योंकि दुराचारिताका मूछ कारण राग-्वेपादि अवगुण ही हैं। 
अर्जुनके पूछनेपर भगवानने आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोधको 
ही पापाचारमें हेतु बताया है-- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धथेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
(गीता २। ३७ ) 
'हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, 
यह बहुत खानेवाछा अर्थात्‌ भोगोंसे कमी न अधानेवाला और बड़ा 
पापी है, इसको ही त्‌ इस विपयमें वेरी जान | 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मोंकी बहुलता स्थितिमें 
वाघक नहीं है, राग-देष और काम-क्रोधादि अबगुण ही बाधक हैं. 
और इनका उन महापुरुषोंमे सर्वथा अभाव होता है । खार्थ और 
राग-द्वेघको छोडकर किये हुए कम ही कर्मयोगके साधकके लिये 
भगवत्मात्ति करानेवाले हैं और सिद्धोंकी शोभा बढ़ानेवाले हैं | 


शात्रत्िहित खाभाविक कम्मोंमें जो अनिवार्य हिंसादि दोष हुआ 
करते हैं, वे दुराचार नहीं हैं ( गीता १८। ४८ ); एवं ऐसे 
हिंसादि दोप फलेच्छा, राग-द्वेष और अहद्भाररहित मलुष्यको दूषित 
नहीं कर सकते ( गीता १८ । १७) । 


स्थितप्रज्ञ, भक्त और ग्रुणातीतके लक्षण तथा आचरण ७७ 


यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए जीबन्मुक्त पुरुषकों कम 
करने या न करनेसे कोई अपना प्रयोजन नहीं रह जाता, तथापि 
छोगोको उन्मागसे बचाने और सन्मार्गमें प्रदत्त करनेके लिये ही 
उनके द्वारा निषिद्ध कर्मोका त्याग और बिहित कर्मोका आचरण 
हुआ करता है | मोहसे कर्मोको छोड़ बैठनेवाला अज्ञानी वास्तममें 
त्यागी नहीं है (गीता १८। ७), परन्तु इस प्रकार कर्म करनेवाला 
महापुरुष ही वास्तवमे बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है । 


भगवानने कहा है--.- 


न इडेष्य्कुशर् कर्म कुशले नालुषज्जते | 
त्यागी सचख्समाविष्टो भेघावी छिन्नसंशयः ॥ 
न हि देहभृता शक्य॑ त्यक्तुं' क्मांण्यशेषतः | 
यस्तु करमफेलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते॥ 
(गीता १८ | १०-११ ) 
'हे अर्जुन | जो मनुष्य अकुशछ कमसे तो द्वेष नहीं करता 
ओर कुशल कर्ममे आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्तगुणसे युक्त 
पुरुष संंशयरद्तित ज्ञानवान्‌ और सच्चा त्यागी है। क्योकि शरीरधारी 
किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोको त्याग देना शक्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, 
यह कहा जाता है ।! 
भक्तियोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए महापुरुषमे परमेश्वरकी 
ग्राप्तिके उत्तरकाल्मे भी सभी मनुष्योके साथ दया और ग्रेमका भाव 
अधिक व्यक्त हुआ करता है। क्योकि उसके साधनकालमें ही ईश्वरविषयक 
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श्रद्धा, मक्ति, प्रेम और शरण आदि भात्रोकी वहुल्ता उसकी स्थितिको 
बढ़ाकर परमात्माकी ग्राप्तिमे हेतु हुआ करती है, इससे उसका स्वभाव 
अत्यन्त कोमल हो जाता है और उसे सभी प्राणियोंमे अपने खामी 
आराध्यदेवको विराजमान देखनेका अभ्यास हो जाता है | 


उसमें कोमछता, क्षमा और सुहृदता आदि गुणोंकी बहुल्ता 
होनेके कारण न्याय प्राप्त होनेपर भी उसके द्वारा किसी जीवको 
दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता है | इस कारण उससे किसी 
भी जीवको उद्देग नहीं होता और अन्य जीवोद्दारा अनुचित कष्ट 
दिये जानेपर भी बह खय उद्देगवान्‌ नहीं होता और उनसे वह 
न्यायपूर्चक भी बदला लेना नहीं चाहता | 


भगवानने भी कहा है--- 


अद्देश सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममों निरहंकारः समदुःखसुखः क्षूमी ॥ 
सन्तु"्ट सततं योगी यतात्मा इढनिश्रयः | 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद्शक्तः स मे प्रियः ॥ 
यसान्नोद्विजते लोकों लोकान्नोह्ठिजते च॑ य। 
हर्षामर्पभयोहेंगेमक्तो यः स च में प्रियः ॥ 

( गीता ११ | १३-१५ ) 

जो पुरुष सब भ्तोंमि द्वेषभावसे रहित, खार्थरहित सबका प्रेमी 

ओर हेनुर्ठित दयाढ है तथा ममतासे रहित, अहकारसे रहित, 


मुसाज गोंफी प्राप्तिमं सम और क्षमात्रान्‌ है अर्थात्‌ अपराब करने- 
बारिफों नी अमय देनेवाठा है। 


स्थितप्रज्ष, भक्त ओर गुणातीतके लक्षण तथा आचरण. ७९ 


(तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन, इन्द्रियोंसहिंत शरीरको 
बशमे किये हुए और मुझमे इृढ निश्चयवाला है, वह मुझमे अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है । 

“जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खय्य॑ 
भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष-अमर्ष#, 
भय और उद्गेगाढिसे रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है | 

दया, प्रेम और क्षमा आदि सदूगुर्णोसे उसका अन्त:करण 
प्रभावित हो जानेके कारण, वह अपने साथ बुरा बर्ताव करनेवालेको 
भी ग्रेमपूर्वक्ष उसके हितकी चेष्टाओद्वारा उसके अन्तःकरणमे 
साधुभाव उत्पन्न करते हुए ही शिक्षा देनेका प्रयत्ञ किया करता है। 

नीतिकी आवश्यकता पड़नेपर भी साम और दामसे ही काम 
लेनेका उसका खभाव हो जाता है | दण्ड और मेदनीतिका प्रयोग 
प्रायः उसके द्वारा नहीं हो सकता । 

उसकी प्रत्येक क्रियामे ईश्वरभक्ति, श्रद्धा, खार्थव्याग, चतुरता, 
कोमछता, विनय, श्रेम, दया और चित्तकी प्रसन्नता आदि भाव 
विशेषरूपसे झलछकते रहते हैं । क्योकि साधनकालमे इन भावोंसे ही 
उसकी स्थिति बढकर उसे परमेश्वरकी ग्राप्ति होती है, अतः उसका 
खभाव ही ऐसा बन जाता है | 

ऐसे महापुरुषकी सभी क्रियाएँ भगवानकी प्रेरणाके अनुसार 
समस्त ग्राणियोको अमयदान देते हुए ही हुआ करती हैं । 

दूसरोंका सत्कार करना और उनको मान-बड़ाई देना उसका 
साधारण खमाव हो जाता है | ऐसे महापुरुषके मन और बुद्धि 

.. # दूसरेकी उन्नतिको देखकर सन्ताप होनेका नाम “अमर्ष? यानी ईर्षा है। 
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निरन्तर भगवानमे ही समर्पित रहते हैं | अतः उसके जीवनका 
अधिक समय भगवानके भजन, ध्यान, गुणानुवाद और सेवा आदियें 
ही लगता है । 

उसके द्वारा कर्मयोगीकी मॉति व्यावह्मरिक कर्मोका विस्तार 
होना कठिन है | क्योकि अहर्निश भगवच्चिन्तनका खभाव हो जानेके 
कारण साधनकाल्में ही उसकी रुचि लोकिक कर्मोंसे हट-सी जाती 
है | आवश्यकतानुसार सब कुछ करते हुए भी ऐसे महापुरुपोकी 
स्थिति निरल्तर परमेश्वरमें ही रहती है| भगवानने कहा भी है--- 

सर्वभूतखित यो मां भजत्येकलमाखितः । 

सर्वथा बतेमानोषपि स योगी मयि बतेते॥ 

(गीता ६ | ३१ ) 

'जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे 
स्थित मुझ सच्चिदानन्दधन वास्ुदेवको भजता है, वह योगी सब 
प्रकारसे बरतता हुआ सी मुझमें ही बरतता है |? 

ज्ञानयोग ( साख्ययोग ) द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त 
पुरुषमें ज्ञान, वैराग्य, उपरामता, निरहड्भारता आदि गुणोकी प्रधानता 
होनेके कारण एवं दृश्य ससारमें अनित्यबुद्धि होनेसे, उसके द्वारा 
शास्विहित लौकिक और धार्मिक कर्मोंका भी विस्तार ग्रायः कम 
होता है | 

वर्णाश्रमके अनुसार जीविकानिवाह आदिके आवश्यक कर्म भी 
उसके द्वारा कर्तृत्वाभिमानके बिना होते हुए-से प्रतीत होने हैं । 
क्योंकि साधनकालमे भी उसका ऐसा ही अभ्यास रहता है कि 
समस्त कर्म प्रकृतिद्वारा ही किये हुए है, इन्द्रियों ही अपने-अपने 
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अ्थोमें बर्तती हैं, गुण ही गुणोमे बर्तते हैं, मेरा इन कर्मेसि, भोगोसे, 
शरीरसे और ससारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। भगवानने कहा 
भी है--- 
नेव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत त्ववित्‌ । 
पश्यव्भृष्पन्‌ स्पृशख्िप्रन्नक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्च्सन।॥) 
प्रझषत विसृजनू. शृहन्नुन्मिपन्निमिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थंघु चतेन्‍्त इति धारयन ॥ 


( गीता ५ | ८-९ ) 
'हे अर्जुन | तत्तको जाननेवाछा साख्ययोगी तो देखता हुआ, 


सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, 
गन करता हुआ, सोता हुआ, शआास लेता हुआ, बोलता हुआ, 
प्यागता हुआ, अहण करता हुआ तथा ऑखोंको खोलता और मूँदता 
हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोंमे बर्त रही हैं, इस प्रकार 
समझकर नि:सन्देह ऐसा माने कि मै कुछ भी नहीं करता हूँ | 
तत्ववित्त महाबाहों शुणकर्मविभागयोंः । 
९ कप 
गुणा गुणेपु बर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते॥ 
( गीता ३ | २८ ) 
"हे महावाहों | गुणविभाग # और कर्मविभागके| तत्तको है 
आटा टि ाय- /क्‍7+२॥+०+++]-- 
# तरिगुणात्मक सायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धि, 
अहक्लार तथा पाँच शानेन्द्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियों और शब्दादि पॉच विषय, 
इन सबके समुदायका नाम ध्युणविभाग? है और इनकी परस्परकी 
चेष्टाओंका नाम “कर्मविभागः है | 
[ उपयुक्त शगुणविभागः और 'कर्मविमाग? 
अर्थात्‌ नि्लेप जानना ही इनका तत्त्व जानना है | 





से आत्माकों पृथक्‌ 
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जाननेबाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें बर्तते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता |? 


नान्‍य॑ शुणे+्यः कर्तार॑ यदा द्रशलुपश्यति। 
गुणेम्य्न॒ पर॑ वेत्ति मद्भाब॑सो5धिगच्छति ॥) 
(गीता १४ | १९ ) 
है अर्जुन ! जिस कालमे द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टिचेतनमें 
ए्कीमाबसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनो गुणोंके सिंच्रा अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता, अर्थात्‌ गुण ही गुणोमें बर्तते हैं#, 
ऐसा देखना है और तीनों गुणोसे अति परे सच्चिदानन्दधनखरूप 
मुझ परमात्माकों तखसे जानता है, उस कालमें वह पुरुष मेरे 
खण्पको ग्राप्त होता है |! 
ममता-अहकारादि विंकारोका अत्यन्त अभात्र और परिभ्रहका 
स्याग, एकान्त देशका सेवन, मन-न्द्रियोंका समम, सासारिक 
मनुष्येसि, सर्व पदार्थोसे और कर्मेसे वैराग्य और उपरामता, 
निरन्तर विज्ञनानन्दवन ब्रह्मके खरूपमें स्थित रहना उसके मनका 
स्याभात्रिक त्र्म-सा हो जाता है, क्योंकि साधनकारूमें भी उसने 
ऐसा ही अभ्यास किया हैं । भगवानने भी कहा है--..- 
विविक्ततवी लब्बाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरों नित्य॑ चेराग्य॑समुपाधितः ॥ 
(गीता १८ | ५२) 
'जो एकान्त और झुद्द दशका सेवन करनेबाछा, हल्का, 
सालिऊ और नियमित भोजन करनेवाछला, मन, वाणी और 


० जिगुणमयी मायाने उन हुए अन्तःकरणके सद्दित इन्द्रियोता 
झपने-अरने विपपर्मि पिचरस्ना ही गुणों शुणामें बर्दना है । 


स्थितप्रज्ष , भक्त और गुणातीतके छक्षण तथा आचरण <रे 


शरीरकी वशमे कर लेनेवाला, मठीमॉति इढ वेराग्यका आश्रय 
लेनेवाला और निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाल है | 


अहड्वारं वर्ल॑ दर्प काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्ममः शान्तों अह्ममयाय कत्पते॥ 
(गीता १८ । ५३ ) 
बह अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और परिग्रहका 
त्याग करके ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्दधघन 
ब्रह्ममें भमिन्र भावसे स्थित होनेका पात्र होता है! इस कारण 


उसके द्वारा कर्मोंका विस्तार नहीं हो सकता । 


इस तरहसे तीनो प्रकारके महापुरुषोके आचरण परम पवित्र, 
दिव्य और अलौकिक होते है । ऐसे महापुरुषेकि आचरणको ही 
शासत्रकारोंने सदाचारंके नामसे कहां है और वासमबार उनका 
अनुकरण करनेके लिये जोर दिया है। 

यद्यदाचरति श्रेष्ठततचदेवेतरो जनः | 

से यत्ममाणं॑ कुरते छोकस्तदलुबतेते ॥ 

(गीता ३। २१ ) 

'ओ्ठ पुरुण जो-जो आचरण करता है, अन्य से 
वैसा-वैसा ही आचरण करते है, वह जो कुछ प्रमाण कर 
है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है! 

राजा युविष्ठिले भी यक्षके पूछनेपर ऐसे पुरुषोको लक्ष्य 
बनाकर ही कहा था--- 


/? 
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तरकों्प्रतिष्ठ श्रुतयों विभिन्ना 
नैको ऋषियंस्थ मं अमाणम्‌ ।' 
धर्मस तत्व॑ निहित॑ शुह्यायां 
महाजनो येन गतः स पन्‍्थाः ॥ 
( महा० वन० ३१३ | ११७ ) 
धर्मके विषयमे तककी कोई प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) नहीं, 
श्रुतियों मिन्न-मित्र तात्पर्यवाली हैं, तथा ऋषि-मुनि भी कोई एक 
नहीं हुआ है, जिससे उसीके मतका ग्रमाणखरूप माना जाय, 
धर्मका तत्त्व गुहामें छिपा हुआ है अर्थात्‌ वर्मकी गति अत्यन्त 
गहन है, इसलिये ( मेरी समझमे ) जिस मार्गसे कोई महापुरुष 
गया हो, वही मागे है अर्थात्‌ ऐसे महापुरुषका अनुकरण करना 
ही धरम है |! 
अत, मनुप्यमात्रको उचित है कि ऐसे महापुरुषोंके आचरण- 
को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेके लिये अर्थात्‌ अपने 
जीवनको उन्हींके जैसा बनानेके लिये विशेष प्रयत्ञ करें । 


प्र०-नज्ञानीके प्रारव्य कम नष्ट होते है या नहीं ? 


उ०-परमात्माको प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषके वास्तवमें प्रारब्ध, 
सम्रित और क्रियमाण, समी कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहा भी है--- 
कब | आप उग्रिभेससा त्कुरुते 
यवेधांसि समिद्वोडमिभंससात्कुरुतेषजुन । 
2 सर्वक्ोणि [कप 
ज्ञानाम्रिः सर्वकशोणि भससात्कुरुते तथा॥ 
(गीता ४ | १७ ) 
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है अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि इंघनको भस्ममय कर 
देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अप्नि सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय कर 
देता है।! 


तथापि व्यावहारिक इश्टिसे यह माना जाता है कि ज्ञानीके 
प्रारव्थकर्म रहते हैं, इसीसे उसका ञरीर बना रहता है, प्रारन्धकर्म 
अपना फल भुगताकर ही समाप्त होते है इत्यादि | किन्तु कर्मका 
फछ जाति, आयु और भोग बताया गया है | उनमें जन्मरूप फल 
तो हो ही चुका, आयु समयपर अपने आप खतम हो ही जायगी, 
रही भोगकी वात, सो सुख-दुःखका भोक्ता प्रकृतिस्थ पुरुषको ही 
माना गया है ( गीता १३ | २१ ) | छद्द आत्मामें मोक्तापन नहीं 
है| ज्ञानीकी स्थिति परत्रह्म परमात्मामे हो जाती है। अत. उसे 
पुख-दुःखकी ग्राप्ति नहीं वन सकती । छुतरा यही सिद्ध हुआ कि 
प्रख्थका भोग केवल छोकदृश्टिसे ही ज्ञानीकों होता हुआ-सा प्रतीत 
होता है, वास्तवमें ज्ञानीका प्रारव्थकर्ससे भी कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता | 


सुख-दुःखादिकी ग्राप्तिके हेतु जो खान-पान, रोग, पीडादि 
हैं, वे सब शरीरमें होते हुए भी ज्ञानीकी उसकी स्ितिसे विंचलित 
नहीं कर सकते | वह सदा निर्विकार रहता है, दर्ष-शोकाब्सि 
सर्वदा रहित हो जाता है | श्रुतिमे भी कहा है--र्पशोकी 
जहातिर, (कठ० १ | २। १२ ) अर्थात्‌ वह हरे और शोकको 
छोड देता है | पतरति शोकमात्मवित्‌? ( छान्दोग्यण ७। १। ३ » 
अर्थात्‌ आत्मवेत्ता शोकसे तर जाता है। वास्तवमे हर्ष-गोकका 
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होना ही ग्रारव्यका फल है, उससे ज्ञानी पोर हो जाता है, बरी, 
पुत्र, धन, गृह आदि प्रिय वस्तुओकी उत्पत्ति और विनाभमें 
उसको किश्चिन्मात्र भी हर्ष-शोक नहीं होता ।” क्योंकि उसने 
साधनकाठमें ही शरीर और खी-पुत्र-गृहादिमं अहता, ममता और 
आसक्तिके अभाव तथा समभावका अभ्यास किया है ( गीता 
१३ । ५९ ) | हर्ष-मोककी ग्रापतिमें राग-हेप, अहता-ममता आदि 
दुर्गुग ही कारण हैं | इनके अभावक्ते अम्याससे साधनकाढमें ही 
हर्ण-शोक आदि बिकार प्राय क्षीण हो जाते हैं, फिर सिद्धावस्थामें 
तो अहता-ममता आदिका अत्यन्त अभाव हो जानेसे हर्ष-शोक 
आदि विकारोंका होना असम्मत ही है। 

ससारमें भी यह वात देखी जाती है कि जिन ख्ी-पुत्रोंमे 
या गृह आदि समस्त पदाथ?में हमारा स्नेह और ममत्व नहीं 
होता, उनके वनने-ब्रिगडनेमें हमें खुख-दु,ख, हर्ष-शोक भदि 
नहीं होते | इसी तरह ज्ञानीका अपने अरीरमे अहंभाव न रहनेसे 
और शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री, पुत्र, गृह आदिमे ममत्व और 
स्नेह न रहनेसे किसी अब्रस्थामें भी हर्प-शोकका न होना उचित 
ही है | अतः लोकदृश्मात्रसे उनके ख्री, पुत्र, गृह आदि पदार्थोका 
वनना-विगडलारूप प्रारब्यकर्मका भोग होते हुए भी न होनेके 
समान ही है | 

ज्ञानीके गरीरद्वारा छोकइण्टिसे क्रियमाण कर्म होते हुए-से 
दिखायी देते हैं, परन्तु अहंकार, खार्थ और राग-द्ेपका अमाव 
है नेक कारण उनके कर्म बास्तवमें कर्म नहीं हैं | कोई-कोई कह 
दिया करते हैं कि ज्ञानीद्वारा किये हुए क्रियमाण पृण्यकर्मोंका 
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फउनकी स्तुति करनेवात्लोको और पापकर्मोका फछ उनकी 
निन्दा करनेवालोकी मिलता है। किन्तु यह कहना युफ्तिसगत 
नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्ञानीद्वारा पापकर्मोंका आचरण होता 
ही नहीं। साधनावस्थामें ही उसके अदर राग-द्वेप, काम-क्रोघ, 
लेभ-मोह आदि दुर्गणोका एवं चोरी, जारी, हिंसा, मिध्याभाषणादि 
दुराचारोका प्राय: अमाव हो जाता है, फिर मिद्धातल्थाकी नो बात 
ही क्या ! अबिया, अहंकार, राग-देप और मय, यही सब 
पपाचारके कारण है | इनका सर्वथा अभाव होनेके बाद पापाचार 
कैसे हो सकता है | बुद्धिपू्वक पापकर्म तो ब्ञानीद्वारा हो नहीं 
सकते और अज्ञात हिंसादिका पाप छगता नहीं | इनके सित्रा जो 
शात्नविहित खामाबिक कर्मोमे हिंसादि पापकर्म होते हुए दिखायी 
देते हैं वे भी वास्तवमें अहकार और राग-द्वेतरह्तित होतेके कारण 
पापकर्म नहीं है | कहा भी है--- 
यस्थ नाहंकृतो भावों बुडद्धियंथ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमॉछोकाज् हन्ति न तिवध्यते ॥ 
(गीता १८ | १७) 
'हहे अर्जुन | जिस पुरुषके अन्त.करणमे 'मैं कर्ता हैँ), ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सासारिक पदार्थोमे और सम्पूर्ण 
कर्मों लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब छोकोकों मारकर 
भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँधता है [१५ 
% जैसे अम्ि; वायु और जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणीकी 
हिंसा होती देखनेमें आवे, तो मी वह वासतवमें हिंसा नहीं है, बसे द्द 
जित पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएं 





<८ तरच-चिन्तामणि भाग ४ 


ऐसे पुरुषके द्वारा शाल्रविहित पुण्यकर्म केवल छोकसंग्रहाये 
होते हैं | वे कर्म भी फलेच्छा, आसक्ति या अह्कारपूर्वक नहीं किये 
जाते, तब वे दूसरे किसीको भी फलदायक कैसे हो सकते हैं 
उनका तो यही प्रत्यक्ष फछ है कि जो कोई उनके आचरणोंपर 
श्रद्धा करके उनका अनुकरण करने छग जाता है वह अपने 
जीवनका सुधार कर लेता है। अभश्रद्धाह उनके कर्मोसे विशेष 
छाभ नहीं उठा सकते | 


उनकी निन्‍्दा या स्तुति करनेवालोंको पाप-पुण्य अवश्य होता 
है, पर वह जञानीके कर्मोका फछ नहीं है, उन्हींकी क्रियाका फल 
उन्हें मिलता है । साधारण मनुष्यकी निन्‍दा करनेसे भी पाप होता 
है, पर ज्ञानी, शात्ष और ईश्वरकी निन्दाका पाप अधिक होता है | 
क्योकि उनकी निन्‍्दासे लोगोंकी विशेष हानि होती है। सश्वित कर्म 
तो ज्ञानीके सर्ववा नथ हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मोंका फल दूसरोंको 
मिल नहीं सकता और क्रियमाण कर्म भुने हुए बीजकी भाँति फल 
उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित होते हैं | अत, ज्ञानीके पृण्य-पापों- 
का सर्वथा अभाव होते हुए ज्ञानीके कर्मोंका फछ निन्‍्दा-स्तुति 
करनेवार्लोंको मिलनेका प्रसग ही कैसे आ सकता है । 








स्वार्यरहित तथा केबल ससारके हितके लिये ही होती हैं; उस पुरुषके 
शरीर और इन्द्रियॉद्वारा यदि किसी थाणीकी हिसा होती हुई छोकदृष्टिमें 
देखी जाय, तो भी बह वासतवमें हिंसा नहीं है | क्योंकि आसक्ति) स्वार्थ 
ओर अहकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा दो ही नहीं सकती तथा 


बिना ऊर्तृत्य अमिमानऊे किया हुआ कर्म वास्तवमे अऊर्म ही है, इसलिये 
वह पुरप पापसे नहीं बेंघता | 
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कोई-कोई विद्वान तान होनेके अनन्तर भी प्रारब्थकर्मके 
आधारपर छेश्ावियाका आश्रय लेकर राक-देप. काम-क्रोधादिको 
धन्तःकरणका धर्म मानकर झठ, चेही, व्यमिचारादि दुराचरणोका 
भी उस ज्ानीके द्वारा होना मानते हैं । किन्तु अस्तुतः ज्ञानोत्तर- 
काठमें जीवन्मुक्त पुरुषकें अन्दर सर्च कर्मोका सर्ववा अमात्र बताया 
गया हैं ( गीना ४ ३७ ) उसका देह अज्ञानियोंकी दृथिमे 
प्राख्यभोगके लिये रहता है । जो तत्ववेत्ता पुरुष है उनकी दृष्िमें 
तो एक नित्य विज्ञान-आनन्दबन अप्मके अतिरिक्त गरीर और ससारका 
स्वधा अभाव है; फिर वहों लेझमात्र भी अव्रिया ( अज्ञान ) को 
गुनाइण कहो हैं ? यदि लेगमात्र मी अविदा ( अज्ञान ) माना 
जाय तो इस लेशाबरियाका धर्मों किसको माना जायगा * जैसे 
सूरयोदयके उत्तरकालमे रात्रिका छेशमात्र भी रहना सम्भव नहीं, 
उसी अकार ज्ञानख्पी सूर्यके उदय होनेपर, अनजानका लेशमात्र भी 
रहना सम्भव नहीं | अतए्ब उन ज्ञानी महात्माओमें लेशमात्र भी 
अविद्याका मानना भूल है | 

बे छोग यह भी कहते हैं कि 'प्रारव्धत्रश श्ानीद्वारा भी चोरी, 
परद्बीगमनादि पापकर्म हो सकते है । क्योंकि काम-क्रोधादि अवगरुण 
अन्त:करणके धर्म होनेके कारण जबतक झरीर रहेगा तबतक + 
रंगे ही, साक्षीका इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, अतः आरखका 
अपना भोग ठेनेके लिये त्रानीकों भी बात पापकर्मोमे प्रद्नत्त कर 
देते हैं, पर इतने मात्रसे उनका तछ्लजज्ञान नष्ट नहीं हो जाता? 
इत्यादि | तथा अपने मतकी पुश्कि हिये वे यह भी कहते हैं कि 
'कुपश्यसेत्ी, राजाकी सीखे प्रेम रखनेवाला और चोरी करनेवाला, 
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ये तीनों भविष्यमे दण्ड मिलना जानते हुए भी, प्रारब्धभोगके वें 
होकर स्च्छासे कुपध्यसेवन, चोरी और परल्लीगमनादि पापकर्म करते 
हैं? पर यह कहना न तो आखसम्मत है और न युक्तियुक्त ही है | 


किसी पापकर्मका फछ भोगनेके लिये पुन. पापकर्म करना 
पडेगा. इस कथनकों शाखसम्मत माननेसे पापकर्मोकी अनब्रस्थाका 
दोष आवेगा, ऐसी व्यत्स्था करनेवालेमें भी मूखता और निर्देयताका 
दोप आबेगा, “वर्मका आचरण करो, सत्य बोछो, पाप मत करो, 
इत्यादि शात्रोक्त त्रिधि-निपेषवोधक वचन व्यर्थ होगे और शाद्ोमें 
पापकर्मका फल दु ख बतछानेबाले जो बचन मिलते हैं, उन बचनोंमे 
विरोव आवेगा | अत, चोरी, व्यमिचार आदि पापकर्मोका फल 
दु खमोग होना शाख्सम्मत है, न कि पुनः पाप करना | यदि 
पापकर्म प्रारव्बका फल हो तो उस पापका फल दुःख कैसे होगा । 
और उससे बचनेके लिये शाद््रोंमिं प्रेरणा क्‍यों की जायगी । 


साधारण न्यायकर्ता राजा भी ऐसा कानून नहीं बनाता कि 
अमुक पापकर्म करनेवालेको उसके फलस्वरूप पुन पापकमे करना 
पंडेगा, बल्कि छोगोको पापकर्मले रोकमेके लिये ऐसा कानून 
बनाता है कि अमुक आज्ञाका पालन नहीं करनेसे यह दण्ड 
मिलेगा । और जो कोई उसकी आज्ञाके विरुद्ध चछता है उसको 
राजा दण्ड देता भी है, ताकि दूसरे उसे देखकर सात्रधान 
हो जायें और आज्ञाका पालन करें | फिर परम दयालु सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरद्वारा ऐसा कानून कैसे वनाया जा सकता है कि अमुक निषिद्ध 
कर्मका फछ भोगनेके लिये अमुक निपिद्ध कर्म करना पडेगा | 


जाप बह 
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गीता ३। ३३ मे जो यह छिखा गया है कि ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिक अनुसार चेश करता है, वहां प्रकृति उराके 
सभावका नाम है | उसका स्वभाव साधनकाढ्मे ही झुद्ध हो जाता 
है, अतः उसकी चेश पापरूप नहीं होती । उसके द्वारा स्वेच्छा- 
पूर्वक प्रार्थमोगके लिये जो कुछ चेश होती है। सभी न्याय 
होती है। और छोकहितार्थ जो क्रियमाण कर्मोकी चेश होती है; वह 
भी न्याययुक्त ही होती है | ज्ञानियोंकि लोकदइशिसे अवशिष्ट प्रारूध- 
भोग भिन्न-भिन्न रहते हैं, एवं साधनकालमें मि्न-मिन्त ही अभ्यास 
होता है| इस उद्देश्यको लेकर यह कहां गया है कि सब ज्रानियो- 
की चेश्ट एक-सी नहीं होती, अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार होती 
है। अभिप्राय यह है कि सभी मनुष्योको अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अबुसार कर्म करने पडते है, बिना कर्म किये कोई रह नहीं 
सकता, इसके लिये हठ करना व्यर्थ है । मनुष्यको उचित है कि 
प्रयेक इन्द्रियके भोगमें जो राग और देपरूप शर्े ठिपे हुए है, 
जो पापक्मोमे प्रदत्त करनेवाले हैं, उनके वशमे न हो। और 
घरमंपालनमें डटा रहे | यदि भगवानका यहाँ यह सिद्धान्त मान ल्यिा 
जाय कि प्रारव्थवश मलुप्यकों पापकर्म करने पड़ते है। तन तो 
तगेपके वशमें न होने और धर्मपाछनके लिये तर दोनेके ठिये 
जो अगले छोकोंमें जोर दिया गया है उन छोकीकी कोई संगति 
ही न बैठेगी और भगवानका महत्त्वपूण उपदेश व्यर्थ हो जायगा । 
अतः गीताके छोकका ऐसा उल्ठा अर्थ समझाना छोगोंको भ्रममे 
डालना है | अवश्यम्मावीका अतीकार नहीं हो सकता, उसे कोई 
ठाल नहीं सकता, यह कहना सर्वया सत्य है, परल्तु भ्रारू्ध 
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भोगरूप सुख-दु.खादिकी प्राप्तिके लिये फिर नया पापकर्म स्वेच्छा- 
पूर्वक्ष अवश्य करना पड़े, ऐसा अवश्यम्भावी नहीं हो सकता, 
क्योकि यह न्यायसगत नहीं है । यदि धनग्राप्तिके लिये चोरी 
करनी पडेगी या खीसुखभोगके लिये परल्लीगमन करना पड़ेगा 
या राजदण्ड पानेके लिये चोरी-व्यमिचार आदि पापकर्म करना 
पडेगा--ऐसा अवध्यम्भावी प्राख्य होता तो शाद्योमें न्यायपूर्वक 
धन प्राप्त करनेकी, खीसुखभोगके लिये विवाह्मदिकी, रोगादिसे 
बचनेके लिये औपध और पथ्यकी, चोरी, व्यमिचार आदि पापकर्मोसे 


बचनेके लिये क्यो कहा जाता तथा राजदण्ड आदिकी व्यवस्था ही 
क्यों की जाती ? 


प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि साधनद्वारा जो मनुष्य अपने 
मन और इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है एवं राग-ह्ेंष और काम- 
क्रोधादि शन्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी भी प्रायः 
पापाचारमे ग्रव्नत्ति नहीं होती, और साधनहीन मनुष्य काम-क्रोधसे 
प्रेरित होकर पापाचार करते हैं | इसके सिव्रा उपर्युक्त सिद्धान्त 
माननेसे किसी ख्रीसे पुरुपका परस्पर सयोग परस्लीगमनरूप पाप- 
कर्मके द्वारा होना या किसी पुरुषका खख्नीत्रती होना खाधीन नहीं 
हो सकेगा, पापकर्मेके करनेमें और घर्मके त्यागमें भी प्रारब्धको 
कारण मानना होगा, जो कि सर्वथा न्यायविरुद्ध है । 


वनकी प्राप्ति या रतिमोगकी प्राप्ति आदि सुखभोगके निमित्त 
अवश्यम्भावी बनाये जाते है, ऐसा माननेसे कोई राजा या धनी 
हज 
बेराग्य होनेपर भी गृहस्थका त्याग न कर सके, ऐसा न्याय प्राप्त 
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होगा | इससे “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रह्नजेत! ( जाबाछू० ४ ) 
अर्थात्‌ (जिस दिन वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन गृहस्थकों छोडकर 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये? इस प्रकार कहनेवाली श्रुतियाँ व्यर्थ 
हो जायेंगी | तथा आश्रमका परिवर्तन और मुक्तिका होना भी 
प्राख्यहीपर निर्मर हो जायगा जो सर्बथा अयुक्त है अत, यही सिद्ध 
होता है कि शुभ कर्मोका फछ जो प्रारव्यफ़ल्रूप छुखभोग है 
उसका त्याग करनेमें मनुष्प सदा ही खतन्त्र है । 'त्यागेनैके 
अमृतल्वमानशु:” ( कैवल्य० १ | २ )--त्यागसे ही सुक्तिका होना 
दे बतलाता है, अगर त्यागमे यह खतन्त्रता न होगी तो मुक्ति कैसे 
गी। 


हाँ, यह बात अब्श्य है कि पापकर्मका फल जो दुःखभोग है, 
उसका त्याग करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है । परन्तु प्रारू्यरूप 
पापकर्मका फछ भोगनेके लिये नया पापकर्म करना पडे, यह मानना 
न्यायसंगत नहीं है | क्योकि ऐसा माननेसे होनेवाढा दु'खरूप फल 
कौन-से पापकर्मका फल है, यह निर्णय होना भी मुश्किल हो 
जायगा और पापकर्मोमे अनवस्थाका दोष आवेगा | संसारमे भी 
देखा जाता है कि कोई राजा चोरी, जारी आदि बुरे कर्मोका फल 
यह नहीं देता कि ऐसा करनेवाला राजाज्ञाके विरुद्ध कम फिर 
करे, बल्कि फिर कमी वह राजाज्ञका उलंघन न करे इसके लिये 
उसे दण्ड देता है | 


प्र०-तब स्वेच्छापूर्वक प्रारव्धकर्मका फहभोग किस ग्कार 


होता है ? 
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उ०-स्ेच्छासे न्याययुक्त चेण करते हुए जो उसका परिणाम- 
स्वरूप सुखभोग होता है, वह प्रारव्थरूप पृण्यकर्मका फल है और 
जो दुःखभोग होता है वह प्रारब्यरूप पापकर्मका फछ है | जसे 
अपनी वर्मपत्नीके साथ न्यायपूर्वक रतिसुखभोग, स्ववर्णोचित न्याय- 
युक्त वृत्तिद्वारा धनठाम होना, उससे न्यायपूर्वक भोगोंका भोगना, 
न्यायपूर्वक चेष्टासे पुत्नादिका उत्पन्न होना एवं न्यायपूर्वक व्यवहार 
करते हुए भी धनादिकी हानि, अपने या खरी-पुत्रादिके शरीरमें 
बीमारी होनेपर न्याययुक्त उपाय करते हुए भी आराम न होना 
बल्कि उल्ठा परिणाम हो जाना इत्यादि अनेक ग्रकारसे स्वेच्छापूर्वक 
प्राख्यकर्मका फलमोग होता है । 

इसलिये प्रारब्धकर्मका फछ भोगनेके लिये पापकर्म करना 
अवश्यम्भावी नहीं है, वेश करनेसे मनुप्य पापोसे बच सकता है । 
ऐसा होते हुए भी जो लोग धनोपाजन या ख्रीभोगादिके छोभसे 
पापाचरण करते हैं, वे राग-हेपादि अवगुणोंके वजीभूत होकर 
भारी भूल करते हैं ।' खुखभोगके अनुसार उनके पुण्पका क्षय होगा 
और पापकरमका फछ आगे जाकर अवश्य भोगना पडेंगा और 
अन्यायाचारकी चेश्व करनेसे भी विना प्रारब्धके सुख नहीं मिलेगा | 
यह सोचकर भी मनुष्यको उचित है कि भोगोंके लोभसे पापाचरण 
न करे | 

इसके सित्रा उन विद्यानोंका यह भी कहना है कि अनिच्छा- 
पूबंक ग्रारब्धभोगके लिये भी मनुप्यको अपनी इच्छा न रहते 


हुए भी पापाचार करना पडता है; इसकी पुष्टिमें वे गीताके इन 
छोकोंका प्रमाण देते है-.... 


है 
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अथ केन ग्रयुक्तोष्य॑पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बछादिव नियोजितः | 
(३। ३६ ) 
“हे कृष्ण | यह मनुष्य खय॑ न चाहता हुआ भी बलात्कारसे 
लगाये हुएको भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ” 


काम एव क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्म विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ || 
(गीता ३ | ३७ ) 
( इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले--- ) 
"हे अज्ुन ! रजोगुणसे उत्पन्त हुआ यह काम ही क्रोध है, यह 
बहुत खानेवाला अर्थात्‌ मोगोसे कमी न अधानेवाला और बड़ा 
पापी है, इसको ही तू इस विषयमे वैरी जान ।? 


किन्तु ऐसा सिद्धान्त मानकर गीताद्वारा उसका समर्थन 
करना गीताका दुरुपयोग करना और लोगोंको श्रममे डालना है, 
क्योंकि यहाँ अर्जुनका प्रश्न अनिच्छाग्रारव्धभोगके विषयमे नहीं है, 
क्रियमाण पापकर्मके विपयमें है| अजुनके ग्रश्नका भाव यह है कि 
भगवान्‌ मनुष्यसे पापकर्म कराना नहीं चाहते, फिर भी उसके 
द्वारा पापकर्म होते हैं, मानो कोई जबरन्‌ उनसे ऐसा कराता है, 
तो इसमें कारण क्या हैं * 


उसके उत्तरमे भगवान्‌ नवीन क्रियमाण पापकर्मोके होनेमे 
न तो ईश्वरको कारण बताते हैं और न ग्रारूच्धको ही कारण 
मानते है। वे तो स्पष्ट बब्दोमें कहते हैं कि “हे अर्जुन ! काम 


दर तत्त्य-चिस्तामणि भाग ४ 


और उसीका ट्सरा रूप क्रोध, जो मनुष्यके ज्ञान ओर विज्ञानक्रे 
नाशक प्रवल अत्नु तथा नरकके द्वाररूप है, यही नत्रीन पापकर्ममे 
हेतु है| अतः इन्द्रियोको वञमे करके त्‌ इनका नाश कर |! 


यदि काम-क्रोध भी प्रारूघके ही परिणाम होते तो भगयान्‌ 
उन्हें नाश करनेकी बात केसे कहते ? क्योंकिप्रारन्य तो 
भवश्यम्भावी है| अतः यह प्रसंग अनिच्छाप्रारब्बभोगविषयक 
नहीं है, क्रियमाण-कर्मत्रिपषक है। उसका दृरुपयोग करना लोगोंको 
श्रममें डालना है । 


प्रण-तव फिर अनिच्छासे प्रार्त्थकर्मका भोग कैसे हो 
सकता है. # 


उ०-अनिच्छासे यानी किसी देबी घटनासे, अपने आप, 
अपनी या दूसरेकी इच्छाके ब्रिना ही जो सुख और दु.खोंका 
भोग होता है बह अनिच्छापूर्वक प्रारब्धभोग है, जेसे बिजली गिरनेसे 
छोग मर जाते हैं, धन और मकानकी हानि हो जाती है । इसी 
प्रकार जलकी बाढसे, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य किन्हीं कारणोंसे 
अरीर, वन, स्त्री, पुत्र आदिका वियोग हो जाना, अथवा धनादि 
सुखभोगोंका प्राप्त हो जाना इत्यादि अनेक भोग हुआ करते हैं । 
ये सभी अनिच्छापूर्वक प्रारब्धभोग हैं। इनमें अन्यथा कल्पना 


करके उनमें पापाचारका समावेश कर देना छोगोंको धोखेमें 
डालना है। 


प्र०-तो परेच्छापूर्वक प्रारब्धभोगका क्या स्वरूप है 
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उ०-इसी तरह दूसरोंकी इच्छा और प्रयत्नसे जो मनुष्यको 
छुख और दुःखोका भोग प्राप्त होता है, वह परेच्छापूर्वक प्रारच्ध- 
कर्मका भोग है, जैसे चोर, डाकू आदिके द्वारा धनहरण, मृत्यु 
या ख्री-पुत्राेदेका नाश या अन्य किसी प्रकारकी हानिका 
होना, श्त्यादि | 

यदि किसीको दत्तक पुत्र बना लेनेके नाते कोई घन देता 
है, तो ऐसे पुत्रको उस धनका मिलना; कोई ख्री न्यायपूर्वक 
किसीको अपना पति बनाती है, तो ऐसे पतिको ल्लीका मिलना; 
कोई अपने जामाता या वेटी आदिको जो धन देते है, ऐसी हाहुत- 
में उन जामाता, वेटी आदिकों धनका मिल्चा--ये सब परेच्छा- 
पूर्वक प्रारव्वभोगके उदाहरण है । 


अतः स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छापूर्वक प्रारब्यकर्मफठमोगकी 
अन्यथा कल्पना करके ग्रारब्धकर्मका फल भोगनेके लिये पापकर्मोका 
अमस्म्भावी होना मानना या ज्ञान होनेके उपरान्त भी ज्ञानीके 
अन्त:करणमे राग-द्वेष, काम-क्रोधादि अवगुणोका होना खीकार 
करना सर्वया शाख्रविरुद्ध, न्यायत्रिरुद्ध और भ्रमपूर्ण है । 

मनका धर्म मनत करना और बुद्धिका घर्म निश्वय करना 
होते हुए भी इस रहस्यको न जाननेके कारण ही काम-क्रोष, 
रागद्वेघ, सुख-हु.ख, हर्ष-शोक भादि इन्द्रोको लोग अन्त करणके 
धर्म बतलते है। किन्तु ये अन्तःकरणके वर्म नह. विकार हैं । 
भंगवानने भी इनको गीतामे त्रिकार ही माना हैं--- 

त० भा० ४-७--- 
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इच्छा देषः सुख दुःख॑ संघातश्रेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतस्‌ ॥ 
(१३।६ ) 
(च्छा, हेप, सुख, दुःख और स्थूछ देहका पिण्ड एवं 
चेतनता# और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारोंके सहित 
संक्षेपसे कहा गया ॥? 
इनको अन्तःकरणके धर्म माननेसे, जबतक अन्तःकरण 
रहेगा तबतक इनका नाश नहीं होगा और विकार माननेसे नाश 
हो सकता है। तत्ववेत्ता पुरुषोंमे राग-दरेष, हर्ष-शोक, काम-कोध 


आदिका अत्यन्त अभात्र बतलछाया है, इसलिये भी ये विकार 
ही सिद्ध होते हैं । 


ज्ञानोत्तरकालमें ज्ञानीके मन-बुद्धि भी भुने हुए बीजके समान 
रह जाते हैं। फिर भछा, उनमें काम-क्रोधादि विकारोके छिये 
गुंजाइश कहाँ ? काम-क्रोधादि तो आसुरी सम्पदाबालोंमें होते 
हैं और वे नरकके द्वार माने गये हैं ( गीता १६॥ २११ ) 
ये आत्माके पतन करनेवाले है | इसीलिये कल्याणकामी मनुष्यको 
इनसे मुक्त होनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं और सिद्धमें तो ये हो ही 
नहीं सकते | 

भगवानूने कहा है-..- 





# दारीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 


, | पाँचवें छोकमें कहा हुआ तो 'क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये 
आर इस ोफ़में कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने प्वाहिये । 
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कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसास्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिवोणं वर्तेते विदितात्मनाम्‌॥ 
( गीता ५ । २६ ) 
'काम-क्रोचसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, पत्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सत्र ओरसे शान्त 
पसत्रह्ष परमात्मा ही परिपूर्ण हैं | 


निर्माममोहा जितसद्भदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्हविंमुक्ताः सुखदुःखसंज्षे- 
गेच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं॑ तत्‌॥ 
(गीता १५ | ५ ) 
' “जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होने आसक्ति- 
रूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य 
स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी है--वे 
सुख-दुःखनामक इन्द्रोसे विमुक्त ज्ञानानन उस अविनाशी परमपदको 
आप्त होते है | 





भगवद्आपिके कुछ साधन 


7-4 आता 


मनुष्यजन्म सबसे उत्तम एवं अत्यन्त दुर्लभ और भगवान्‌की 
विशेष कृपाका फल है | ऐसे अमूल्य जीवनकों पाकर जो मनुष्य 
आहत्य, भोग, प्रमाद और दुराचारमें अपना समय बिता देता है. वह 
महान्‌ मृढ है। उसको घोर पश्चात्ताप करना पंडेगा | 


छ घटेसे अधिक सोना एवं मजन, ध्यान, सत्सग आदि शुभ 
कर्मोमें ऊँघना आलूस्य है। है हि 

करनेयोग्य कार्यकी अत्रहेलना करना एवं इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरसे व्यर्थ चेण्ट करना प्रमाद है। शौक, खाद और 
आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोके विषयोका सेवन करना भोग है । 

झूठ, कपठ, हिंसा, चोरी, जारी आदि शात्नविपरीत आचरणों- 
का नाम दुराचार ( पाप ) है । 


अपने हिंतकी इच्छा करनेवाले मनुप्यको इन सब्र दोपोको 
मृत्युके समान समझकर सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 


कलश, कर्म और सारे दु.खोंसे मुक्ति, अपार, अक्षय और 
सच्चे सुखी ग्राप्ति एव पूर्ण ज्ञानका हेतु होनेके कारण यह मनुप्य- 
शरीर चौरासी छाख योनियोमें सबसे वढकर है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 


05 का आआ। 
अर 
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सदाचार, मुक्ति और शिक्षाकी प्रणाली सदासे बतलानेवाली होनेके 
कारण यह भारतभूमि सर्वोत्तम है। सारे मत-मतान्तरोका उद्गमस्थान, 
विद्या, शिक्षा और सम्यताका जन्मदाता तथा स्वार्थत्याग, ईश्वरभक्ति, 
ज्ञान, क्षमा, दया आदि गुणोका भण्डार, सत्य, तप, दान और 
परोपकार आदि सदाचारका सागर और सारे मत-मतान्तरोंका आदि 
और नित्य होनेके कारण बेंदिक सनातनधर्म सर्वोत्तम धर्म है | 


केवल भगवानके भजन और कीर्तनसे ही अल्पकालमें सहज 
ही कल्याण करनेवाला होनेके कारण कलियुग सबब युगोंमें उत्तम युग 
है। ऐसे कलिकालमे सर्व वर्ण, आश्रम और जीबोका पाढन-पोषण 
करनेवाल होनेके कारण स्व आश्रमोमे गृहस्थाश्रम उत्तम है| यह 
सब कुछ प्राप्त होनेपर भी जिसने अपना आत्मोद्भार नहीं किया वह 
महान्‌ पामर एवं मनुष्यरूपमें पशुके समान ही है। उपर्थुक्त सारे 
संयोग ईश्वरकी अहैतुकी और अपार दयासे ही प्राप्त होते है, क्योकि 
जीवोकी संख्याके अनुसार यदि बारीका हिसाब लगाकर देखा जाय 
तो इस जीवको पुनः मनुष्यका शरीर छाखो, करोडो वर्षोके बाद भी 
आयद ही मिले | वर्तमानमें मनुष्योंके आचरणोकी ओर ध्यान देकर 
देखा जाय तो भी ऐसी ही बात ग्रतीत होती है| प्रथम तो मनुष्य॒ुका 
शरीर ही मिलना कठिन है और यदि वह मिंल जाय तो भी भारत- 
भूमिमे जन्म होना, कल्युगमे होना तथा वैदिक सनातनधर्म प्राप्त 
होना दुर्लभ है| इससे भी दुर्लभतर शात्रोंके तत्व और रदस्थके 
बतलानेवाले पुरुषोका संग है | इसलिये जिन पुरुषोको उपर्युक्त 
संयोग प्राप्त हो गये हैं वे यदि परम शान्ति और परम आनन्ददायक 


ड् 
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परमात्माकी प्राप्तिसि वच्चित रहे तो इससे वढकर उनकी महता 
क्‍या होगी । 


ऐसे क्षणिक, अल्पायु, अनित्य और दुर्लभ गरीरको पाकर जो 
अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, जिनका तन, 
मन, धन, जन और सारा समय केवछ सत्र छोगोके कल्याणके लिये 
ही प्यतीत होता है वे ही जन घन्य हैं | वे देवताओंके लिये भी 
पूजनीय हैं । उन्हीं बुद्धिमानोका जन्म सफल और घन्य है. | 


प्रथम तो जीवन है ही अल्प और जितना है बह भी अनिश्चित 
है| न माछ्म मृत्यु कम आकर हमें मार दे | यदि आज ही मृत्यु 
आ जाय तो हमारे पास क्या साधन है जिससे हम उसका ग्रतीकार 
कर सके | यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथकी तरह मारे 
जायेंगे | इसलिये जबतक देहमें प्राण है और मृत्यु दूर है तबतक 
हमलोगोंको अपना समय उँचे-से-ऊँचे काममें छगाना चाहिये | 
शरीर और कुटुम्बका पोषण एवं धनका संग्रह भी यदि सबके मगलके 
कार्यमे छगे तमी करना चाहिये, यदि ये सत्र चीज हमें सच्चे सुख- 
की ग्राप्तिमि सहायता नहीं पहुँचातीं तो इनका संग्रह करना मूर्खता 
नहीं तो और क्‍या है * देहपातके बाद धन, सम्पत्ति, कुठुम्बकी 
तो वात ही क्या, हमारी इस छुन्दर देहसे भी हमारां कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा और हम अपने देह और सम्पत्ति आदिको अपने 
उद्देश्यके अनुसार अपने और संसारके कल्याणके काममें नहीं छगा 
सकेंगे। सम्पत्ति तो यहाँ ही रद्द जायगी और देहकी मिट्टी या राख 
हो जायगी, अतः वह किसी भी काममें नहीं आवेगी | 
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सब बाते सोचकर हमको अपनी सब वस्तुएँ ऐसे काममे 
लगानी चाहिये जिससे हमे पश्चात्ताप न करना पड़े | परम शान्ति, 
परम आनन्द और परम ग्रेमरूप परमात्माकी ग्राप्तिके साधनमे ही इस 
जीवनको त्रितानेकी तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये। 


८ 


उस परमात्माकी ग्राप्तिके लिये शाल्रोंमे अनेक साधन बतलाये 
गये है। उनमेसे किसी भी एक साधनको यदि मनुष्य खार्थ त्याग कर 
निष्कामसावसे करे तो सहजमे और शीघ्र ही सफलछता मिल सकती 
है । उन साधनोमेसे कुछका वर्णन किया जाता है--... 


(१ ) सांख्ययोग 

इसके कई प्रकार है--- 

( क ) एकान्त और पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक स्थिर, सम एवं 
अपने अनुकूछ आसनसे बैठकर भोग, आराम और जीवनकी सम्पूर्ण 
इच्छाओ एवं वासनाओको छोडकर मनके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें 
करके वाहरके सारे विषयभोगों तथा अन्य पदा्थोंसे इन्द्रियोंकों हटाना 
चाहिये | तदनन्तर मनके द्वारा होनेवाले विषयचिन्तनका भी विवेक 
ओर विचारके द्वारा परित्याग कर देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
धेर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको उस विज्ञानानन्दधन परमात्माके ध्यानमे 
लगाना चाहिये अर्थात्‌ केवछ एक नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिये । उसके सिवा अन्य किसीका भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर और संसारको इस प्रकार 
एकदम भुछा देना चाहिये कि पुनः इसकी स्थृति हो ही नहीं । 
थदि पूर्वाम्यासवश हो जाय तो पुनः उसे विस्मरण कर देना चाहिये ॥ 
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इस प्रकार करते-करते जब्र बहुत काछ्तक चित्तकी इंत्ति उस 
परमात्माके खरूपमें ठहर जाती है अर्थात्‌ मनमें कोई भी ससारकी 
स्फुरणा नहीं होती तो उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश होकर खुखपूर्वक 
सहजमें ही नित्य और अतिशय सर्वोत्तम परम आनन्दर्ररूप 
परमात्माकी प्राप्ति सदाके लिये हो जाती है । जैसे घडेके फूटनेसे 
घटाकाश और महाकाशकी एकता हो जाती है, य्वपि घटाकाश 
और महाकाशकी वस्तुसे नित्य एकता है, केवल घडेकी उपाबिसे ही 
भेद प्रतीत होता है, घडेके फ़ूटनेसे प्रतीत होनेवाले भेदका भी 
सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानके कारण 
संसारके सम्बन्धसे जीवात्मा और परमात्माका भेढ प्रतीत होता है। 
विवेक और विचारके द्वारा संसारके चिन्ततकोी छोडकर परमात्माके 
चिन्तनके अभ्याससे मन और बुद्धिकी इत्तियाँ परमात्माके स्वरूपमें 
तनन्‍्मय होकर तचज्ञानद्वारा अज्ञनके कारण प्रतीत होनेवाले जीव 
और ईश्वरके भेदका सदाके लिये अत्यन्त अमात्र हो जाता है अर्थात्‌ 
साधकको उस विज्ञानानन्दधन परमात्माके स्वरूपकी अमेदरूपसे यानी 
एकीभावसे सदाके लिये ग्राप्ति हो जाती है | 


परमात्माकी आप्ति होनेके वाद व्युत्थान अबस्थामें भी अर्थात्‌ 
समाधिसे उठनेके वाद भी यह संसार उस योगीके अन्त.करणमें 
निद्रासे जागृत हुए पुरुषको स्वप्तके ससारकी भॉति सत्तारहित ग्रतीत 


होता है, अर्थात्‌ एक विज्ञानानन्दधन परमात्माके सिवा अन्य 
सत्ता वहाँ नहीं रहती । 


(ख ) संसारमें जो कुछ भी क्रिया हो रही है, वह 
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गुणोंके द्वारा ही हो रही है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विपयोगे 
बरत रही हैं, ऐसा समझकर साधक अपनेको सब प्रकारकी क्रियासे 
अछग, उन सब क्रियाओका द्रश् समझे | अभी हम लोगोने इस 
साढे तीन हाथके स्थूछ शरीरके साथ अपना तादात्म्य कर रखा है 
अर्थात्‌ इस शरीरको ही हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं । किन्तु 
इस शरीरसे परे प्रथ्वी है, पृथ्वीके परे जल है, जलके परे तेज है, 
तेजके परे वायु है, वायुके परे आकाश है, आकाशके परे मन है, 
मनके परे बुद्धि है, बुद्धिके परे समध्थुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त है। 
समष्टिबुद्धिके परे अन्याकृत माया है और उसके परे सच्चिदानन्दधन 
'परमात्मा है. )' मायापर्यन्त यह सब्र दृश्यवर्ग द्रष्ठरूप परसमात्माके 
आधारपर स्थित है, जो इन सबके परे है । उस परमात्मामे 
'एकीमावसे स्थित होकर समध्थुद्धिके द्वारा इस सारे ऋायवर्गंको 
अपने उस अनन्त निराकार चेतन स्वरूपके अन्तर्गत उसीके 
संकल्पके आधार, क्षणमद्गर देखे | इस ग्रकारका निरन्तर अभ्यास 
करनेसे संसारका सारा व्यवहार करते हुए भी उसको एकीभावसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ सबका अमाव होकर 


केवल एक विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ही शेष रह जाता है | भगवान्‌- 
ने भी गीतामे कहा है-- 


नान्य॑ शुणेम्घः कतार यदा द्रष्टालुपश्यति। 
गुणेस्यश्र पर॑ वेत्ति मद्भावं सोडघिगच्छति ॥ 

(१४। १९ ) 

है अज्जुन | जिस कालमे द्रष्टा अर्थात्‌ समष्टि चेतनमे एकीमाव- 

से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनो गुणोके सिवा अन्य किसीको 


१०६ तक्त-चिन्तामणि भाग ४ 


कर्ता नहीं देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुण'ें बर्तते हैं. ऐसा देखता है 
और तीनो गरुणोसे अति परे सच्चिदानन्द्घनस्तरूप मुझ परमात्माको 
तत्तसे जानता है उस कालमे वह पुरुष मेरे स्वरूपको प्राप्त 
होता है | 

( ग ) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगतके बाहर- 
भीतर, ऊपर-नीचे सब ओर एक सर्वव्यापक विज्ञानानन्दघन परमा- 
'माको ही परिपूर्ण देखे और अपने शरीरसहित इस सांरे हेश्य- 
प्पश्चको भी परमात्माका ही स्वरूप समझे । जैसे आकागणमे स्थित 
वादलोंके ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर सब ओर एकमात्र आकाश ही 
परिपूर्ण हो रहा है और स्वय बादल भी आकागसे मित्र नहीं हैं, 
क्योंकि आकाशसे वायु, वायुसे तेज और तेजसे जलकी उत्पत्ति 
होनेसे जल्रूप मेव भी आकाञ ही है | इसी प्रकार साधक अपने- 
सहित इस सारे त््माण्कको सब ओर एकमात्र परमात्मासे ही धिरा 
£आ एवं परमात्माका ही स्वरूप समझे | वह परमात्मा ही सबकी 
आत्मा होनेके कारण निकट-से-निकट एव दूर-से-दूर है | इस 
प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे केवल एक विज्ञानानन्दघधन 
परमात्माकी ही सत्ता रह जाती है और साधक उस परमात्माको 
एकीमाससे प्राप्त हो जाता है । गीता कहती है-...- 


पहिरन्तथ भूतानामचर॑ चरमेब च | 
उश्मत्वात्दविजेयं दृरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
(१३। १५ ) 
नह परमात्मा चराचर सब भूतोके वाहर-भीतर परिपूर्ण है और 
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चर-अचररूप भी वही है ओर वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ेग है तथा 
अति समीपमें और दूरमे भी स्थित वही है । 


( घ ) सम, अनन्त, नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्माके साथ 
साधक अपनेको अभिन्न समझकर अर्थात्‌ स््रय॑ उस परमात्माका 
स्व॒रूप बनकर सारे भूतग्राणियोंकी अपने संकल्पके आधार (व 
अपनेको उन भूतप्राणियोके अंदर आत्महूपसे व्याप्त देखे यानी 
अपनेको सबका आत्मा समझे | जेंसे आकाश वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी---इन चारो भूतोका आधार एवं कारण होनेसे ये सब भूत 
आकाशमें ही स्थित है और इन सवमे आत्मरूपसे अनुस्यूत होनेके 
कारण आकाश इन सबके अंदर भी है, अथवा जेसे स्वप्तका 
जगत्‌ स्वप्न देखनेवालेके संकल्पके आधार है और वह स्त्र्य इस 
जगतमे तद्गप होकर समाया हुआ है, उसी प्रकार साधक भी चराचर 
-विश्वको अपने संकल्पके आधार और अपनेको उस विश्वके अंदर 
ओत्मरूपसे देखे । ऐसा अभ्यास करनेपर भी साधकको उस 
नित्यविज्ञानानन्द्धन परमात्माकी ग्राति हो जाती है | गीतामें कहा है--- 


सर्वभूतखमात्मानं॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईश्वतते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(६। २९ ) 
'हे अर्जुन | स्वेव्यापी अनन्त चेतनमे एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाछा तथा सबमे समभावसे देखनेवार्य योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोमे वर्फमें जलके सद्ृश व्यापक देखता हैं. और 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है |? अर्थात्‌ जैसे स्वप्नसे जगा हुआ 
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पुरुष स्वप्के ससारकों अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है, 
बैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भतोंको अपने सबैब्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत सकन्‍्पके आधार देखता है । 

( ड ) पवित्र और एकान्त स्थानमे सम, स्थिर और सुखपूर्वक 
आसनसे बैठकर पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्‍्त आनन्द, धन 
आनन्द, अचलछ आनन्द, धुत आनन्द, नित्य आनन्द, बोधस्ररूप 
आनन्द, ज्ञानस्यरूप आनन्द---इन शब्दोंके भावका पुनः-पुनः मनके 
द्वारा मनन करे। इस प्रकार करते-करते मन तद्गप बन जाता 
है | तब इन विशेषणोंसे विशिष्ट परमात्माके स्वरूपका निश्चय होकर 
बुद्धिके द्वारा उसका ध्यान होने छगता है | इस प्रकार ध्यान 
करते-करते बुद्धि परमात्माकी तद्गूपताको प्राप्त होकर सत्रिकल्प 
समाविमें स्थित हो जाती है, जिसमे उस सच्चिदानन्द परमात्माके 
शब्द, अर्थ और ज्ञानका दी विकल्प रह जाता है, अर्थात्‌ परमात्माके 
नाम और रूपका ही वहों ज्ञान रहता है | इस प्रकार उस 
साधककी परमात्माके स्वरूपमें दढ निष्ठा होकर फिर उसकी निर्वि- 
कल्प स्थिति हो जाती है, जिसमें केवल अर्थमात्र एक नित्य विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्माका ही स्वरूप रह जाता है और वह साधक उस 
परमात्माके परायण हो जाता है अर्थात्‌ परमात्मामें मिल जाता है। 
उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेब्राल्ा पुरुष पापरहित हुआ परमात्माके 
तत्तको जानकर परमगति अर्थात्‌ परमात्माके स्वरूपको प्राप्त हो 


जाता है। 
(२) कर्मयोग 
( के ) सत्र कुछ भगवानका समकझ्षकर सिद्धि-असिद्धिमे 
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समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग करके 
भगवदाज्ञानुसार केवल मगवानके ही लिये शाल्रत्रिहित कर्मोका 
आचरण करनेसे तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक्ष मन, वाणी और शरीरसे 
सब प्रकार भगवानकी शरण होकर नाम, ग्रुण और प्रभावसहित 


उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवानकी प्राप्ति शीत्र हो 
जाती है | 


( ख ) परमात्मा ही सवका कारण एवं सबकी आत्मा होनेसे 
सारे भूतग्राणी परमात्माके ही स्वरूप है, ऐसा समझकर जो मनुष्य 
भगवत््रीत्यर्थ दूसरोकी स्वार्थरहित, निष्काम सेवा करता है और ऐसा 
करनेमें अतिशय प्रसन्नता एवं परम जान्तिका अनुभव करता है, उसे 
इस प्रकारके साधनसे परमात्माकी प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। इस 
प्रकारकी सेवाके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिके अनेको उदाहरण शाश्रोमे 
मिछते है। अभी कुछ ही शताब्दियो पूर्व दक्षिणमे एकनाथजी 
नामके प्रसिद्ध महात्मा हो चुके है । उनके सम्बन्धमे यह इतिहास 
मिलता है कि वे एक समय गगोत्रीकी यात्रा करके वहॉका जल 
कॉवरमें भरकर रामेश्वरघामकी ओर जा रहे थे । रास्तेमे बरार प्रान्त- 
मे उन्हे एक ऐसा मैदान मिला, जहाँ जलका बडा अमाच था और 
एक गदहा प्यासके मारे तडपता हुआ जमीनपर पडा था । उसकी 
प्यास बुझानेके लिये एकनाथनी महाराजने उस जछकों, जिसे वें 
इतनी दूरसे रामेश्वरके गित्रलिगिपर चढानेके लिये छाये थे, उस 
गदहेको भगवान्‌ शंकरका रूप समझकर पिला दिया । इस प्रकार 
प्रत्येक भूतग्राणीमे परमात्माकी भावना करके उसकी नि.स्वरार्थमावसे 
सेशा करनेसे परमात्माकी ग्राप्ति सहजहीमे हो जाती है | 
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के 


( ग) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या विश्वरूप 
अथया केवढ ज्योतिरूप आदि किसी भी स्वरूपको सर्वोपरि, सर्वा- 
न्तर्यामी, सर्वन्यापी, स्वेज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ परम दयालु परमात्माका 
स्वरूप समझकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फछ, जछ इत्यादिके 
द्वारा उनके चित्रपट, ग्रतिमा आदिकी अथवा मानसिक एूंजा 
करनेसे भगग्ान्‌ प्रकट होकर भक्तको दर्शन देकर इतार्थ कर देते 
हैं | गीतामें भी कहा है-.- 

पत्र॑ पृष्प॑ फल तोय॑ यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 

तद॒हं.. भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 

(९। २६ ) 

"हे अर्जुन ! ( मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है कि ) जो कोई 
भक्त भेरे ढिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फठ, जछ आदि अर्पण करता है, 
उस छुद्नबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपृवंक अर्पण किया हुआ 
चह पत्र, पृष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ । 


( ध ) भगवान्‌को ही अपना इष्ट एवं सर्वस्त्र मानकर ग्रेमपूर्वक 
अनन्यभावसे गुण और प्रभावसहित उनके स्वरूपका निरन्तर तैल- 
धारात्रतू चिन्तन करते रहनेसे और इस ग्रकार चिन्तन करते हुए ही 
समस्त लोकिक व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ सहजमें ही प्राप्त हो 
जाते हैं | प्रेमत्वरूपा परम भक्तिमती गोपियोके सम्बन्धमें श्रीमद्भागव्रत- 
में ऐसा उल्ऊेंख मिलता है कि वे सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते- 


# मानसिक पूजा तथा ध्यानकी विधिके लिये गीताप्रेत, गोरशपुरते 
प्रकाशित 'प्रेमभरक्तिप्रकाश! नामक पुस्तक देखनी चाहिये । 
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पीते, गाय दुहते, गोबर पाथते, वच्चोको. खिलाते-पिंखते, पतियोंकी 
सेवा करते, धान कूठते, ऑगन्‌ छीपते, दही बिलोते, झाडू छगाते 
तथा गृहस्थीके अन्य सब धन्धोंको करते हुए हर समय भगवान्‌ 
शकृष्णका मनसे चिन्तन और वाणीसे गुणानुबाद करती रहती थीं--- 


या दोहनेडयहनने सथनोपलेप- 
ग्रे्ेडनाभरुदितोक्षणमाजनादी । 
गायन्ति चेनमनुरक्तथियो5श्ुकण्ल्यो 
धन्या व्रजद्धिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥। 
(श्रीमद्भधा० १० । ४४ । १५ ) 
गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--- 


तस्ात्सर्वेषु कालेष सामनुसर युध्य च। 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमामिवेष्यस्ससंशयम्‌ ॥ 
(८।७) 
“इसलिये हे अर्जुन | त्‌ सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमे अर्पंग किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा 


( ड ) कठिनसे भी कठिन विपत्ति आनेपर, यहाँतक कि 
मृत्यु उपस्थित होनेपर भी उस विपत्ति अथवा मृत्युको अपने प्रियतम 
भगधानूका भेजा हुआ मगछूमय विधानरूप पुरस्कार समझकर उसे 
प्रसन्नतापू्वक सादर स्वीकार करनेसे और किद्चिन्मात्र भी विंचलित 
न होनेसे तथा उस विपत्ति अथवा मृत्युके रूपमें अपने इछदेदका 
ही दशन करते रहनेसे अति भीघ्र भगशनकी ग्राप्ति हो जाती हैं। 
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जैमिनीयाम्बमेधमे भक्त सुबन्‍्वाकी कथा आती है, उसे जब पिताने 
उबछते हुए तेछके कडाहमें डालनेकी आज्ञा दी तो वह भगवानको 
स्मरण करता हुआ सहर्प उसमें कूट पडा किन्तु तेछ उसके गरीरको 
नहीं जला सका | भक्तशिरोमणि प्रह्मावका चरित्र तो प्रसिद्ध ही हैं । 
वे तो अपने पिताके दिये हुए प्रत्येक दण्डमें अपने इछदेवका ही 
दर्णन करते थे, जिससे उन्हे सहजहीमे भगवानकी प्राप्ति हो गयी । 
इस प्रकार भयकर-से-मयकर रूपमें भी अपने प्रियतमका दर्शन 
करनेवाले भक्तको सहजहीमें भगयानके वास्तविक स्वरूपकी प्राप्त 
हो जाती है । 

( च ) राम, कृष्ण, शित्र, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदि किसी 
भी नामको भगवानका ही नाम समझकर निष्काम प्रेमसह्िित केवल 
जप करनेसे भी भगवानकी प्राप्ति हो जाती हैं | शा््रोमिं नाम और 
नामीमे अमेद माना गया है और गीतामे भी भगवानने नाम-जपको 
अपना ही स्वरूप बतलया है-- यज्ञाना जपयज्ञोइस्मि !? यों तो 
नामकी सभी मुगोमें महिमा है परन्तु कल्युगमें तो उसका विशेष 
महत्त है-- 

हरेनोम. हरेनोम. हरेनोमैव. केवल | 

को नास्त्येव नास्त्येब नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ 


( नारदपु० १। ४१ | १५ ) 
गोस्थामी तुलढ्सीठासजीने भी कहा है--- 


फऊलिजुग केबल नाम अधारा। 


सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा॥ 
यह जप बाणीसे, मनसे, श्वाससे, नाडीसे कई ग्रकारसे हो 
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सकता है | जिस किसी प्रकारसे भी हो, निष्काममावसे तथा श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक करनेसे इससे शीघ्र ही भगवानकी ग्राप्ति हो जाती है। 
योगसूत्रमे भी कहा है--- 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ।. (२।४४ ) 


ध्वाध्याय अर्थात्‌ गुण और नामके कीर्तनसे इश्टदेवताकी प्राप्ति 
हो जाती है |! 


/( छ ) महान्‌ पुरुषोंका अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त हुए पुरुषोका 
श्रद्धा एवं प्रेमपूवंक सग करनेसे भी संसारके विषयोसे वैराग्य एवं 
भगवानमें अनन्य प्रेम होकर मगवानकी ग्रापि शीघ्र ही हो जाती है | 
देव्िं नारदने अपने भक्तिसूत्रमे कहा है--- 

महत्सड्रस्तु दुलेभोज्गम्योज्मोषश । (३९) 

महान्‌ पुरुषोका संग बडा दुलंभ है और मिल जानेपर उन्हे 
पहचानना कठिन है, किन्तु पहचानकर उनका संग करनेसे परमात्म- 
स्वरूप महान्‌ फलकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है । क्योंकि महत्पुरुषों- 
का संग कभी निष्फल नहीं होता । महान्‌ पुरुषोका संग बिना जाने 
करनेसे भी वह खाली नहीं जाता क्योंकि वह अमोध है। योगदर्शनमें 
तो यहाँतक कहा है कि महत्पुरुषोंके चिन्तनमात्रसे चित्तवृत्तियोंका 
निरोध होकर प्रमात्माकी ग्राप्ति हो जाती है- 


वीतरागविपय॑ वा चित्तम्‌ | (१। ३७) 


(ज ) गीतामें कहे हुए उपदेशंके यथाशक्ति पाछन करनेका 


उद्देश्य रखकर श्रद्धा-भक्तिपूवंक अर्थ एवं भावसहित उसका अध्ययन 
स० भां० ४-८--- 
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करनेसे भी भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । भगवानूने भी स्वयं 
गीताके अन्तमें कहा है-- 


अध्येष्पते च य इम॑ धम्ये संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मतिः॥ 
(१८ | ७० ) 
हे अजजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोके संवादरूप 
गीताशास्नको पढेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा 
मेरा मत है |! 


( क्ष ) सब भूतोंके सुहृद्‌ परमात्माकी अपने ऊपर अहैत॒की 
ढया एवं परम प्रेम समझकर क्षण-क्षणमें उसे याद करके मुग्ध 
होनेसे मनुष्य परम पवित्र होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है| 


(ञ ) माता, पिता, आचाये, महात्मा, पति, खामी आदि 
अपने किसी भी अभीष्ट व्यक्तिमें परमेश्वरबुद्धि करके श्रद्धा-मक्तिपूवेक 
उनकी सेवा अथवा ध्यान करनेसे भी चित्तकी दृत्तियोंका निरोध 
होकर परमान्माकी ग्राप्ति हो जाती है | योगसूत्रमें भी कहा है--- 


भथामिमतध्यानाद्वा । (११३९ ) 


इसी प्रकार और भी वहुत-से अन्य उपाय श्रुति, स्व्रति, इतिहास, 
पुराण आदि ग्रन्थोंमे बताये गये है । ऊपर बताये हुए साधनोमेंसे 
जो मनको रुचिकर एवं अनुकूछ प्रतीत हो, उस किसी भी एक 


साधनका अभ्यास करनेसे परम गतिरूप परमात्माकी ग्राप्ति हो 
सकती है। 
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यदि कहें कि जिसकी मृत्यु आज ही होनेवाली है, क्‍या 
वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम कल्याणको ग्राप्त हो सकता 
है ? हॉ, यदि प्रेममावसे मजन-ध्यान तत्परताके साथ मृत्युके क्षण- 
तक निरन्तर किया जाय तो ऐसा हो सकता है। भगवानके 
वचन है--. 


अन्तकाले च मसामेव सरन्पुक्त्वा कलेवरस्‌। 
ये प्रयाति स भड्ाव॑ याति नास्त्यत्न संशयः ॥ 
(गीता ८2८ । ५) 
'जो पुरुष अन्तकालमे भी मुझको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता 
है---.इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥? 
अनन्यचेताः सतत यो मां सरति नित्यशः । 
तस्थाह॑ सुलमः पा्थ नित्ययुक्तस योगिनः ॥ 
(गीता ८ | १४ ) 
“हे अर्जुन | जो पुरुष मुझमे अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मै सुलम हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज 
ही प्राप्त हो जाता हूँ।? 
अन्तमे जो लोग नियमित रूपसे साधन करना चाहते हैं, 
उनके लिये कुछ थोडे-से सामान्य नियम तथा साधन जो अवश्य 
ही करने चाहिये, नीचे बताये जाते हैं--.. 


# 
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ग्रातःकाल सोकर उठते ही सबसे पहले भगवानका स्मरण 
करना चाहिये और फिर शौच-ल्लानादिं आवश्यक ऋत्यसे निदृत्त 
होकर यथासमय ( सूर्योदयसे पूर्व ) सन्व्या तथा गायत्री-मन्त्रका कम- 
से-कम १ ०८ जप करे । फिर इनके साथ-साथ गीताके कम-से-कम एक 
अध्यायका अर्थसह्ित पाठ तथा षोडश मन्त्रकी १० माल या 
अपने इष्टदेवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये । 
तथा परमात्माके गुणप्रभावसह्षित अपने इृष्टखरूपका ध्यान तथा 
मानसिक पूजा करे | इसके अनन्तर यदि धरमें कोई देवविग्रह 
हो तो उसका शाल्लोक्त विधिसे श्रद्धा-भक्तिपूवक पूजन करे, माता- 
पिता तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करे तथा हवन, तर्पण एवं बल्विश्व- 
देव करके फिर भंगवानको अर्पण कर और अतिथि-सत्कार करके 
भोजन करे । इसी प्रकार साय्यकाछकों भी यथासमय ८ सूर्यास्तसे 
पूर्व ) सन्ध्या और गायत्रीका जप करे तथा ग्रात.कालकी भाँति 
ही नाम-जप, ध्यान और मानसिक पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैज्य---इन तीन वर्णोकी छोडकर अथवा इनमेसे भी जिनका 


उपनयनसस्कार नहीं हुआ हो उन्हें सन्ध्या तथा गायत्रीजप नहीं 
करना चाहिये। 


ही ला 
छः 


भगवत्ताप्तिके चार साधनोंकी 
सुगमताका रहस्य 


७०«»०«»_-+>%<९ ९ ९:३५०»०न्‍_न_- 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग. भक्तियोग और कर्मप्रोग झदि सा 
करनेके विपयमे उपनियपद्‌: अद्ममृठ, योगरशन, ओीमठागग्त हे 
भीता आदि शास्रोको देखनेपर अधिकांश मनुभ्येमि चित & 
प्रकारकी शब्ाएं उठा परदे आर पिशीनडासाकझ चित्तः 
किकर्न-्यविमूदताका-सा भाव जा दाता है । 


॥!,, है 


रत | 


। हे हा 
4 
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उपनिषद्‌ और अह्मम्ृत्॒की देखकर जब वेदान्तके सिद्धान्तके 
अनुसार साधक जगतको खम्नवत्‌ समझता हुआ सम्पूर्ण संकल्पोका 
यानी स्फुरणामात्रका और जिन बृत्तियोंसे ससारके चित्रोंका अभाव 
किया उनका भी त्याग करके केवछ एक सचिदानन्द्धन परमात्मा- 
के खरूपमें अमेदरूपसे नित्य निरतर स्थित रहनेका अभ्यास 
करता है तब आल्त्यके कारण चित्तकी वृत्तियोँ मायामें विन हो 
जाती हैं और साधक कृतकार्य नहीं होने पाता। ऐसी अवस्थामें 
विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्तातुर-सा हो जाता है। वहुत-से जो इस 
तत्तको नहीं जानते हैं वे तो इस लूय-अवस्थाको ही समाधि समझ- 
कर अपनी ब्रह्ममें स्थिति मान बैठते हैं | उस सुपृप्तिका जो तामस 
सुख है उसको ही वे ब्रह्मप्रापिता सुख मानकर गाढ निद्रार्मे अधिक 
सोना ही पसन्द करते हैं । जो इस प्रकार श्रमसे निद्राछुखको सुख 
मानते हुए विशेष समय सोनेमें ही बिता देते हैं, अज्ञानके कारण 
उनका जीवन नष्टप्राय हो जाता है। किन्तु जो विवेकशील इस 
निद्राके सुखको तामस छुख मानते हुए इस ल्यदोपसे अपनेको 
बचाना चाहते हैं, वे भी वलात्कारसे आल्स्य और निद्राके शिकार 
बन जाते हैं | अतएव इनको क्‍या करना कर्तव्य है ? 


जब साधक योगदर्शनके अनुसार एकान्तमें बैठकर ध्यानयोग- 
द्वारा चित्तकी बृत्तियोंके निरोधरूप समाधि छगानेकी चेष्ठा करता 
है तब विक्षेप और आढ्स्वदोषके कारण चित्त उकता जाता है। 
उनमें भी आल्स्य तो इतना घेर लेता है कि साधक तग आ जाता 
है | आढ्स्यमें खाभाविक ही आराम प्रतीत होता है, इससे साधक- 
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का खभाव तामसी वनकर उसे साधनसे गिरा देता है। भ्रुद्धि 
और विवेकद्वारा आल्स्यको हटानेके लिये साधक अनेक प्रकारसे 
प्रय्ष करता है। भोजन भी साखिक और अल्प करता है। 
आसन छगाकर भी वैठता है। विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं 
करता । रोगनिबृत्तिकी भी चेश् करता रहता है। समयपर सोने- 
की चेष्टा रखता है। इस प्रकार प्रयज्न करनेपर भी मनुष्यको 
आलस्य दबा लेता हे | इसलिये साधक कृतकार्य हो नहीं पाता 
और किंकर्तन्यविमूढ-सा हो जाया करता है । ऐसी अबस्थामे उसे 
क्या करना चाहिये 


कितने ही जो श्रीमद्भागगतमें बतायी हुईं नवधा भक्तिके 
अनुसार जप, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा-पयूजा, नमस्कार आदि 
करते हुए अपने समयको बिताते है, उन छोगोकों भी जेसा आनन्द 
आना चाहिये वैसा आनन्द नहीं आता | और उनका चित्त साधन- 
से उबर जाता है। तथा अकर्मण्यता बढ जाती है। एवं कितने 
ही छोग भगवानकी रासछीछाको देखकर प्रसन्न होते हैं किन्तु 
उनमे भी झूठ, कपट, हँसी, मजाक, विलासिता आदि दोप देखनेमें 
आ जाते हैं | 

दूसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्त कम्रोगकी इश्टिसे अपनी बुद्धिके 
अनुसार खार्थ, आराम और आसक्तिको त्याग कर छोकोपकारकी 
चुद्धिसि छोकसेवारूप निष्काम कर्मका साधन करते हैं, उनके चित्त- 
में भी अनेक ग्रकारकी स्फुरणाएँ और विक्षेप होते है, इससे उनको 
बडा झंझठ-सा प्रतीत होने छगता है और मगब्वकी स्मृति भी 
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काम करते हुए निरन्तर नहीं होती अत. उनके चित्तमें उकताहट 
पैदा हो जाती है। न कर्मयोगकी सिद्धि होती है और न काम 
करते हुए भजन-ध्यानरूप ईश्वरभक्ति ही बनती है इसलिये वे 
तंग आकर यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि उस लोकोपकाररूप झुभ 
कर्मोको खरूपसे ही छोडनेकी इच्छा करने छगते हैं । जब एकान्त- 
में जाकर ध्यान करने वैठते हैं तब आल्स्य आने छगता है, इसलिये 
वे भी किंकर्तव्यविमूढ-से हो जाते हैं | ऐसी परिस्थितिमे कैसे क्या 
करना चाहिये * 


इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्राप्तिक जितने साधन 
शात्रोंम बतलाये हैं. तथा महात्मा लोग बतलाते हैं उन सभी 
साधनोको करनेवाले साधकोंको कार्यकी सिद्धि कठिन-सी प्रतीत 
होती है । किन्तु वहुत-से महात्मा और शासत्र इन साधनोंको सहज 
और सुगम वतलाते है एवं उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतदाते 
हैं तथा विचारनेपर युक्तियोंसे भी यह बात ऐसी ही समझमें आती 
है । फिर भी उपर्युक्त साधन उन्हें सुगम क्‍यों नहीं ग्रतीत होते 
तथा सभी पुरुष प्रयत्न क्यों नहीं करते, क्योंकि सभी छेश, कमे 
और दु'खेंसे रहित होकर छुख-शान्ति ग्राप्त करना चाहते हैं । 
फिर वे कृतकार्य नहीं होते--इसका क्या कारण है ? ऐसे-ऐसे 
बहुत-मे प्रश्न साधकोकी ओरसे आते है, अतः इनपर कुछ विचार 
क्या जाता है | 


देहाभिमान रहनेके कारण तो ज्ञानयोगमें और आलस्यके 
कारण ध्यानयोगम ००२ हरे ०. 
कार गरम तथा तत्व और रहस्वको न जाननेके कारण 
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मक्तियोगमें एवं खार्थबुद्धि होनेके कारण कर्मयोगमें कठिनता प्रतीत 
होती है, पर वास्तवमे कठिनता नहीं है । 


परमात्माकी ग्राप्तिके समी साध॑न सुगम होनेपर सी सुगम 
माननेसे छुगम हैं और दुर्गम माननेसे दुर्गम हैं । श्रद्धापूवंक तत्त्व 
और रहस्य समझकर साधन करनेसे सभी साधन छुगम हो सकते 
हैं| इनमे भी भक्तिसहित कर्मयोग या केवछ भगवानकी भक्ति 
सबके लिये वहुत ही सुगम है। 

किन्तु प्राय: सभी मनुष्य अज्ञानके कारण आहलस्य, भोग 
और ग्रमादके वशीमूत हो रहे हैं । इसलिये परमात्माकी प्राप्तिके 
साधनोंके तत्त्व, रहस्य और प्रभावकों नहीं जानते । अतः उन्हे ये 
सब कठिन प्रतीत होते हैं तथा इसी कारण उनमे श्रद्धा और 
प्रेमकी कमी रहती है। और इसीसे सभी छोग साधनमें नहीं 
लगते | 

शास्रोंमं जो अनेक उपाय बतलाये हैं वे अधिकारीके भेदसे 
सभी ठीक है। किन्तु इस तत्तको न जाननेके कारण साधक 
कभी किसी साधनमें छग जाता है और कमी किसीमे | बहुत-से 
तो इस हेतुसे कृतकार्य नहीं होते और वहुत-से अपनेको क्‍या 
करना क॒त॑न्य है इस वातको न समझकर अपनी योग्यताके विपरीत 
साधनका आरम्भ कर देते हैं--इस कारण भी कृतकार्य नहीं होते 
और कितने ही विवेकी पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार कार्य 
करते हुए भी उसका तत्त और रहस्य न जाननेके कारण अहता, 
मसता, अज्ञान, राग-देष, संशय, श्रम, अश्रद्धा आदि खभावदोष 
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तथा पूर्वसश्चित पाप और कुसगके कारण शीघ्र कृतकार्य नहीं होने 
पाते | इसलिये उन पुरुषोंको महात्माओका संग करके उपर्युक्त 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कमैयोग आदिका तत्त्व-रहस्य 
समझकर अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार महात्माके बताये 
हुए किसी एक साधनको विवेक, वैराग्य और बैर्ययुक्त बुद्धिसे 
आजीवन करनेका निश्चय करके उसी साधनके लिये तत्परताके 
साथ ग्राणपर्यन्‍्त चेश्ठ करनी चाहिये । इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
साधन करनेसे साधकके सम्पूर्ण दुर्गुणोका, पापोका और दुःखोंका 
मूठसहित नाञ हो जाता है एवं वह झतकृत्य होकर सदाके लिये 
परमानन्द और परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता है। 


ज्ञानयोगका साधन देहामिमानसे रहित होकर करना चाहिये। 
सच्चिठानन्द परमात्मामें अमेदरूपसे स्थित होकर व्यवहार॒काठ्में 
तो सम्पूर्ण दश्यतर्गको 'गुण ही गुणोंमें वर्त रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
अपने अर्थोर्मे बर्त रही हैं?-ऐसा मानकर उन सारे पदार्थोंको 
मृगठृप्णाके जछ या खप्तके सद्श अनित्य समझना चाहिये | और 
ध्यानकाढमें वृत्तियोंसहित सम्पूर्ण पदार्थेकि संकल्पोंका त्याग करके 
केवछ एक नित्य विज्ञानरूप परमात्मामें ही अमेदरूपसे स्थित 
होना चाहिये | ऐसी अवस्थामें चिन्मय ( विज्ञानमय ) का रक्ष्य 
न रहनेके कारण खाभाव्रिक आल्स्यटोषसे ल्यवृत्ति हो जाती है 
अर्थत्‌ मनुष्यकी तन्द्रा-अबस्था हो जाती है। इसलिये ध्यानावस्थामें 
केत्रठ ज्ञानकी दीप्ति यानी चेतनताकी बहुलुता रहना अत्यावश्यक है । 
क्यांकि जहाँ ज्ञान है, वहों अज्ञान और अज्ञानके कार्यरूप निद्रा, 
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आल्स्य और छय आदि दोषोंका रहना सम्भव नहीं | इस रहस्यको 
जाननेवाले वेदान्तमार्गी विवेकी पुरुष निद्रा और आल्त्यके शिकार 
न बनकर ऋतकृत्य हो जाते हैं । 

पातन्लल्योगदर्शके अनुसार साधन करनेवालॉंको भी 
आत्मसाक्षात्कारंके लिये केवचछ चितिशक्ति अर्थात्‌ शुणोसे रहित 
केवल चेतनका ही ध्यान रखना चाहिये। इस प्रकार जहाँ केवल 
चेतनका ही छक्ष्य रहता है वहाँ जैसे सूर्यके पास अन्घकार नहीं 
आ सकता वैसे ही उनके पास भी निद्रा-आलरूस्य नहीं आ सकते। 
अतरव इनको भी युक्त आहार, निद्रा और आसन आदिका पाछन 


. करते हुए विशेषरूपसे विज्ञनमय चेतनताकी तरफ ही लक्ष्य रखना 


चाहिये । इस प्रकार उस झुद्ध निरतिशय ज्ञानमय परमेश्वरके खरूपका 
ध्यान करनेसे सम्पूर्ण विन्नोंका नाश हो जाता है और साधक 
कतार्थ हो जाता है । 


परमेश्वर और उसकी प्राप्तिके साधनोंमें श्रद्धा और प्रेमकी 
कमी होनेके कारण ही साधन करनेमे उत्साह नहीं होता। . 
आरामतलबी खमावके कारण आलूस्य और अकमण्यता बढ जाती 
है इसीसे उन्हें परमशान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होती। 
इसलिये श्रीमद्भागव्तमें बतछायी हुई नवधा भक्तिका तत्त-रह॒स्य 
महापुरुषोंसे समझकर श्रद्धा और प्रेमपूवंक तत्परताके साथ भक्तिका 
साधन करना चाहिये । 


भगवानके रासका विषय तो अत्यन्त ही गहन है । भगवान्‌ 
और भगवानकी क्रीडा दिन्य, अलौकिक, पवित्र, प्रेममय और मधुर 
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है। जो माधुयेरसके रहस्यको जानता है, वही उससे छाम उठ 
सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियोंकी जो असली गासकीडा 
थी, उसको तो जाननेवाले ही ससारमें बहुत कम हैं । उनकी वह्द 
क्रीश अति पवित्र, अीकिक और अम्ृतमय थी। वर्तमानमें होनेवाले 
रासमें तो चहुत-सी कल्पित बातें भी आ जाती है तथा अधिकाझमें 
रास करनेवाले आर्थिक इश्टिते ही करते हैं। उनका उद्देश्य 
दशशकोंकों प्रसन करना ही रहता है| इसलिये दर्शकोंके चित्तपर 
यह असर पडता है कि भगवान्‌ भी ये सब आचरण किया करते 
थे। तथा यह बात खामाविक ही है कि साधक जो इष्टमें देखता 
है, वह बात उसमें भी आ जाती है। भगवानके तत्त और 
रहस्यको न जाननेके कारण उनकी ग्रेममय छीला काममय दीखने 
छगती है और. निर्दोष वात दोपयुक्त प्रतीत होने छगती है | 
इस कारण ही देखनेवाले किसी-किसी ख्री-पुरुप और वालूकोंमें 
झूठ, कपठ, हँसी, मजाक, विछासिता आदि दोष आ जति हैं। 
अतः सर्वसाधारणको तो भागवतमें बतछायी हुई नवधा भक्तिका# 
साधन ही करना चाहिये | 


* श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेयनम | 

अर्चन॑ बन्‍्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ५। २३ 2 
१. भगवानके नाम और यग्रुणोंका अवण, २. कीर्तन, ३. भगवान: 
का स्मरण, ४. भगवानके चरणोंकी सेवा, ५. भगवद्विआ्नदका पूजन? 
६. भगवानको प्रणाम करना; ७. अपनेकी भगवानका दास समझकर 
उनकी सेवार्मे तत्पर रहना, ८ अपनेको भगवानका सखा मानकर 


उनसे प्रेम करना और ९. भगवानको आत्मसमर्पण करना--यही नौ 
प्रकारकी भक्ति है । 


।। 
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निन्‍्हें माघुर्य रसवाली प्रेमलक्षणा भक्तिकी ही इच्छा हो 
उनको भी प्रथम नववा भक्तिका ही अम्यास करना चाहिये; क्योकि 
/ ना नवधा भक्तिका अभ्यास किये वह साधक ग्रेमछक्षणा मक्तिका 
पचा पान नहीं बन सकता और उस प्रेमछक्षणा भक्तिका रहस्य 
“बेञाप्त उसपर ही वतछा सकते हैं| इसलिये उस प्रेमलक्षणा 
भत्तिके जिज्ञायुओंकी उन महापुरुषोंके संग और सेवाद्वारा उसका 
तत्न और रहस्य समझकर उसका साधन करना चाहिये | 


गीतोक्त मक्तियुक्त कर्मगोगके साधकोकों तो भगवानपर ही 
भरोसा 'जेकर सारी चेष्टाएँ करनी चाहिये | सत्र समय भगवानको 
गद रखते हुए ही भगवानमे प्रेम होनेके उद्देश्यसे भगवान्‌की 
अनुसार ही सारे कर्म करने चाहिये। अथत्रा अपनी 
बागडोर भगवानके हाथमें सौंप देनी चाहिये, जिस प्रकार भगवान्‌ 
कराबें वैसे ही कठपुतढीकी भोति कर्म करे । इस प्रकार जो 
अपने आपको भगवानके हाथमे सौप देता है उसके द्वारा शास- 
निपिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकते | यदि शासबिरुद्ध फिमिन्मान 
भी कर्म होता है तो समझना चाहिये कि हमारी बागडोर भगयानके 
शाथम नहीं है, कामके हाथमें है। क्योंकि अर्जुनके इस प्रवश्र 
पूछनेपर कि... 


अथ केन प्रयुक्तोड्य॑ पापं॑ चरति पूरुपः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः । 
( ४5 ६३5५ 


कब मकेत्मटीक कि. 
अल्‍या#जपवाकिक का हु... 
"अल कक १ छः अंडे 


रच है 833 
९ झुण्ण । यह भवृष्य स्वयं ने चाटता पर 
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लगाये हुएकी भाँति किससे ग्रेरित होकर पापका आचरण करता 
है ” सर भगवानने कह्ा--- 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
(गीता ३ | ३७ ) 
है अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, 
यह बहुत खानेबाल्य अर्थात्‌ भोगोंसे कमी न अधानेवाला और 
बडा पापी है, इसको ही तू इस विषयमें वेरी जान |! 


इसके अतिरिक्त शास्रानुकूछ कर्मेमें भी उससे काम्य कर्म: 
नहीं होते। यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि सम्पूर्ण कर्म केवल 
निष्काम मावसे हुआ करते हैं। सगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म 
करनेवाले पुरुषके द्वारा छढ अभ्यास होनेपर भगवत्स्मति होते हुए 
ही सारे कम होने छूगते हैं | तभी तो भगवानने कहा है कि--- 


तसात्सबेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
(गीता ८। ७ ) 
इसलिये है अज्जुन | तू सब्र कालमें मेरा स्मरण कर और 
युद्ध भी कर 


अतएव हमलछोगोंको भी इसी प्रकार अम्यास डालना चाहिये | 
भगवदर्थ या भगवदर्पण कर्म तो साक्षात्‌ भगवानकी ही सेवा है । 
यह रहस्य समझनेके बाद उसे प्रत्येक क्रियामें प्रसनता और शान्ति 
ही मिलनी चाहिये । क्या पतित्रता त्रीको कमी पतिके अर्थ या पति- 
के अर्पण किये हुए कमोंमें झट प्रतीत होता है * यदि होता है 


ना 
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तो वह पतित्रता कहाँ ? कोई स्ली पतिके नामका जप और खरूपका 
घ्यान तो करती है किन्तु पतिकी सेवाकों झंझट समझकर उससे जी 
चुराती है वह क्या कमी पतित्रता कही जा सकती है £ बह तो 
पतिव्रतघर्मको ही नहीं जानती | जो सच्ची पतित्रता त्ली होती है. वह 
तो पतिको अपने हृदयमें रखती हुई ही पतिके आज्ञानुसार उसकी 
सेवा करती हुई हर समय पतिग्रेममे प्रसन्न रहती है | पतिकी प्रत्येक 
आज्ञाके पालनमे उसकी प्रसन्नता और शान्तिका ठिकाना नहीं 
रहता | फिर साक्षात्‌ परमेश्वर-जेसे पतिकी आज्ञाके पाछनमे कितनी 
प्रसन्नता और शान्ति होनी चाहिये | अतरुब जिन्हे भगवदर्थ या 
भगवदर्पण क्मोंमे झंझठ प्रतीत होता है वे न कर्मेके, न भक्तिके 
और न भगवानके ही तत्वको जानते हैं। 


एक राजाका चपरासी राजाकी आज्ञाके अनुसार किसी भी 
राजकार्यको करता है तो उसे हर समय यह खयाल रहता है कि 
मैं राजाका कर्मचारी हूँ---राजाका चपरासी हूँ। फिर भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार मगव॒त्काय॑ करनेवाले भगवद्धक्तको हर समय यह 
भाव क्यों नहीं रहना चाहिये कि मै भगवानका सेवक हूँ । 


जो भगवत्कार्य करते हुए मगवानको भूल जाते हैं वे खास 
करके सभी कार्योको भगवानके कार्य नहीं मानते, अपना कार्य 
मानने छूग जाते है | इसी कारण वे सगवानके नाम और रूपको 
भूल जाते हैं । अतएवं साधकोकों इृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि 
सारे ससारके पदार्थ भगवानके ही हैं । जेसे कोई भ्ृत्य अपने 
खामीका कार्य करता है तो यही समझता है. कि यह खामीका ही 
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है, मेरा नहीं, अर्थात्‌ खामीकी नौकरी करनेवाले उस भ्ृत्यका 
क्रियाओंमे, उनके फछमें एवं पदाथोंमे सदा-सर्वबदा यही निश्चय 
रहता है कि ये सब खामीके ही हैं उसी प्रकार साधकको भी सम्पूर्ण 
पदार्थोकी, क्रियाओंको और अपने आपको परमात्माकी ही वस्तु 
समझनी चाहिये | साधारण खामीकी अपेक्षा परमात्मामें यह और 
विशेषता है कि परमात्मा प्रत्येक क्रिया और पदार्थमें व्यात होकर 

स्वय स्थित है | इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रियामे खामीका जो 
निश्चय और स्मरण है वह स्वामीका भजन ही है | इसलिये उपर्युक्त 
तत्तकों जाननेवाले पुरुषको उस परमात्माकी विस्पृति होना सम्भव 
नहीं | यदि स्वृति निरन्तर नहीं होती तो समझना चाहिये कि वह 
तत्तको यथार्थरूपसे नहीं जानता | अतएव हमलोगोंको सम्पूर्ण 
ससारके रचयिता छीछामय परमात्माको स्वंदा और सबेत्र व्याप्त 
समझते हुए उसकी आज्ञाके अनुसार उसके लिये ही कर्म करनेकी 

चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकारका अभ्यास करते-करते परमात्माका 
तत्त्त और रहस्य जान लेनेपर न तो कर्मोंमे उकताहट ही होगी और 

न भगवानूकी विस्मृति ही होगी बल्कि भगवतके स्मरण और 
भगवदाज्ञाके पालनसे प्रत्येक क्रिया करते हुए शरीरमें प्रेमलनित 


रोमान्व होगा और पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता और परम शान्तिका 
अनुभव होता रहेगा । 


गा त्कक् लव! 
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सभी कार्यों स्त्रार्थत्याग प्रधान॑ है | किसी भी वैवकार्यमे 
स्वार्थका त्याग होनेसे नीच-से-नीच प्राणीका भी कल्याण हो जाता है। 

उतने ही भोगोका अनासक्त भावसे ग्रहण किया जाय जितने 
दरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक हैं | तथा केवछक आसक्तिका त्याग कर 
देनेसे भी कल्याण हो जाता है। 

जो कुछ भी कार्य करे उसमे अहकारका त्याग कर दे। किसी 
भी उत्तम कार्यमें अहंकारकों पास न आने दे । 

घरमे भगवानकी मूर्ति रखकर भक्तिभावसे उसकी पूजा, आरती, 
स्तुति एव प्रार्थना करनेसे भी कल्याण हो जाता है । 

प्रतिदिन नियमपूर्वक एकान्तमे बैठकर मनसे सम्पूर्ण संसारको 
भूल जावे | इस प्रकार संसारको भुला देनेसे केवछ एक चैतन्य 
आत्मा शेष रह जायगा | तब उस चैतन्य खरूपका ध्यान करे । 
घ्यान करनेसे समाधि हो जाती है और मुक्ति हो जाती है। 

यह नियम ले ले कि शरीरसे वही कार्य निप्काममावके साथ 
किया जायगा कि जिससे दूसरेका उपकार हो । इसके समान कोई 
भी धर्म नहीं है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है--. 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 

इस नियमको बारण कर लेनेसे भी संसारसे मुक्ति हो जाती है। 


यदि इन्द्रियों और मन बशमें हो तो भगवानका ध्यान ही 
त० भा० ४-९ 
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सबसे बढ़कर कल्याणका साधन है | यदि मन, इन्द्रियाँ बढमें न 
हों तो ऐसी अवस्थामे व्रिना किसी कामनाके केवल आत्माके कल्याण- 
के लिये ब्रत एवं उपवास आदिका साधन करना चाहिये । परसात्मा- 
की ग्राप्तिक अतिरिक्त उनसे और कुछ भी कामना नहीं करनी 
चाहिये । इस प्रकार सावन करनेसे भगवान्‌की प्राप्ति होती है। 
साराश यह है कि यदि मन एवं इन्द्रियाँ वशमें हों तब तो व्यान- 
योगका साधन करे | नहीं तो त्रिना किसी कामनाके केवछ भगवान्‌- 
की ग्राप्तिके लिये ही तप एबं उपवास आठिका साधन करे । लेकिन 
इन सबसे भी सुगम उपाय तो भजन ही है । 

उठते, बैठते, चछते हर समय नामहीका जप किया जाय । 
नामको कभी भी न भूले, यह भगवत्माप्तिका बहुत सुगम उपाय है । 
कहा भी है-- 


कलिजुग केवल नामअधारा । सुमिरिसुमिरि भव उतरहु पारा॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नाम । अपने वस करि राखे रामू ॥ 
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ। मए मुक्त हरि नाम श्रभाऊ॥ 

एक ऐसा सावन भी है कि जिससे हर समय आनन्द रहता 
है और जिसमें परिश्रम भी नहीं करना पडता | वह है आनन्दमयका 
अम्यास “आनन्दमयोउ्म्यासात्‌! | (त्र० सू० १ | १ | १२) आनन्द 
परमात्माका खरूप है | चारो तरफ बाहर-भीतर आनन्द-ही-आनन्द भरा 
हुआ है, सारे ससारमें आनन्द छाया हुआ है| यदि ऐसा दिखलायी न दे 
तो बाणीसे केवल कहते रहो और मनसे मानते रहो | जलमें डूब जाने, 
गोता खा जानेके समान निरन्तर आनन्‍्दद्वीमें दवा रहे और गोता 
लगाता रहे | रात-दिन आनन्दमें मग्न रहे | किसीकी मृत्यु हो जाय, 
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घरम आग रूग जाय, अथवा और भी कोई अनिष्ट कार्य हो जाय 
तो भी आनन्द-ही-आनन्द, कुछ भी हो केवछ आनन्द-ही-आनन्द। 
इस प्रकारका अभ्यास करनेसे सम्पूर्ण दु,ख एवं केश न्ट हो जाते 
हैं | बाणीसे उच्चारण करे तो केवछ आनन्दहीका, मनसे मनन करे 
तो आनन्ठहीका तथा बुद्धिसे विचार करे तो आनन्दहीका परन्तु 
यदि ऐसी प्रतीति न हो तो कल्पितरूपसे ही आनन्द अनुभत्र करे । 
इसका भी फल बहुत अच्छा होता है । ऐसा करते-करते आगे चल- 
कर नित्य-आनन्ठकी श्राप्ति हो जाती है । इस साधनको सव कर 
सकते हैं | पुराने जमानेमे मुसलूमानोके राज्यमे हिन्दुओंसे कहा 
गया कि तुम मुसलमान मत वनों, हिन्दू ही रहो एवं हिन्दूधर्मका 
ही पाछन करो, केवछ मुसछमानोमे अपना नाम छिखा दो | कोई 
पूछे तो कहो कि हम मुसलमान हैं | इसमें तुम्हारा क्या बिगडता 
है। उन्होंने यह बात खीकार कर छी | आगे चलछकर उनकी 
सन्‍्तानसे काजियोने कहा कि तुम तो मुसलमान हो इसलिये 
मुसल्मानोंके वर्मका पाछन करो । अन्तमे यहॉतक हुआ कि वे छोग _ 
कट्टर मुसलमान वन गये । इसी प्रकार हमलोगोकों भी यह निश्चय 
कर लेना चाहिये कि हम सव एक आनन्द ही हैं। ऐसा निश्चय 
कर लेनेसे आनन्द-ही-आनन्द हो जायगा | 


भगवानकी मूर्ति या चित्रकों सामने रखकर तथा आँखे खोलकर 
उनके नेत्रोंसे अपने नेन्न मिलावे | त्राटटककी भाँति ऑख खोलकर 
उसमें ध्यान लगा ठे । ध्यानके समय यह विश्वास रक़खे कि इसमे 
भगवान्‌ प्रकट होंगे । विश्वासपूवेंक ऐसा ध्यान करनेपर इससे भी 
भगवान्‌ मिल जाते हैं | यह भी भगवशत्माप्तिका सुगम साधन है | 
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वृक्ष, पत्थर, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि संसारकी जो भी 
चस्तुर्ँँ दिखलायी ठें उन सब्रमें यह भाव करे कि भगवानने ही ये 
सब रूप धारण कर रक़््खे हैं। मनसे कहे, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं 
जाओ, सब रूप तो भगवानने ही धारण कर रक्‍्खे हैं। जो भी 
वस्तुएँ दिखछायी देती हैं वे सब्र परमात्मा नारायणका ही रूप हैं | 
सारे ससारमें सबको भगवानका रूप समझकर मन-ही-मन भगवदू- 
बुद्धिसि सबको प्रणाम करे | एक परमात्माने ही अनन्त रूप धारण 
कर न्थि हैं इस प्रकारके अभ्याससे भी कल्याण हो जाता है। इस 
प्रकार जात्तोंमि बहुत उपाय बतलाये गये है। जिसको जो छुगम 
मात्ठम पडे उसको उमीका साधन करना चाहिये | क्योंकि उनमेंसे 
किसी भी एकका साधन करनेसे कल्याण हो सकता हैं । 


वृत्तियो ठो हं--अनुकूछ और प्रतिकूल | जो मनको अच्छी 
लगे वह अनुकूछ एव जो मनके विरुद्ध हो वह प्रतिकूल कही जाती 
हैं । को भी काम जो मनके अनुकूल होता है उसमे खामाविक ही 
प्रमन्नता होती है और जो मनके प्रतिकूल होता है उसमें दु ख होता 
ह | उस दू खकी भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर उसमेंसे 
प्रतिकृब्नाकों निकाछ डे और यह विचार करे कि जो कुछ भी होता 
ऐ भगगनकी इच्छासे होता हैं| भगवानकी इच्छाके बिना पेडका 
एक पत्तानक नहीं हि सकता | 
इमओेंग अनुकूलम तो असन्न होते है और ग्रतिकूलमें देप करते 
है| भञ्म इस प्रकार कहीं भगवान्‌ मिछ सकते हे ? भगवानकी 
प्रसक्षत्मम ही प्रसन्ननाका निश्चय करना चाहिये | जो बात मरके 
प्नुइ्त छाती ४ उसमें तो ऐसा निथ्रय करनेमे को! कठिनाई 
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है ही नहीं, लेकिन जो मनके प्रतिकूल हो उसको अनुकूछ बना 
लेना चाहिये। स्मरण रखना चाहिये कि भगवानूके प्रतिकूल 
तो वह है नहीं, उनके प्रतिकूल होता तो होता ही केसे * इस 
साधनसे भी उद्धार हो सकता है। 

बाणीसे सत्य बोले, व्यवहार सत्य करे, सत्यका आचरण करे। 
इससे कल्याण हो जाता है । 

साँच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप । 
जाके हिरदे साँच है ताके हिरदे आप ।॥ 

सब संसारके जितने पदार्थ जिस रूपमे दिखलायी देते हैं वे 
सव सचमुच नाशवान्‌ हैं | वे जेसे हैं हमारी ऑँखोंके सामने हैं | 
उन सब पदार्थॉमे समवुद्धि कर ले | उनमेंसे मेदभाव उठा दे। 
किसी भी वस्तुमे भेद न रक्खे | जेसे शरीरमे अपनापन है, भेद 
नहीं, अज्नोंमे अन्तर नहीं, इसी तरह एक दूसरेसे भेद न रक्खे। 
सबमे समता कर ले, भेदबुद्धि उठा दे | इस भेदबुद्धिके उठानेसे 
भी कल्याण हो जायगा । 

गद्भाजीके अ्रवाहका, हवा, पश्चु, पक्षी आदिका जो भी शब्द 
सुनायी दे उसमे ऐसी भावना करे कि शब्द ही भगवान्‌ है| किसी 
प्रकारका भी शब्द सुनायी क्‍यों न दे | ध्नादं ब्रह्म” शब्दको ही 
ब्रह्म समझे । जो कुछ भी झुनायी दे वह भगवान्‌ है। चाहे कोई 
गाछी दे चाहे आशीर्वाद दे ढोनोंको ही भगवान्‌ समझे | यदि गाली 
सुनकर हमे दुख होता है. तो फिर हमने शब्दको भगवान्‌ कहाँ 
समझा । भगवान्‌ समझनेपर तो आनन्द-ही-आवन्द होगा । 
भगयानक्ते ढर्शनोसे जो आनन्द हो, गाछी सुननेसे भी उसी 


१२४ तत्त्व-चिस्तामणि भाग ४ 
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सकल्पमात्र ( स्फुरणामात्र ) को भगवानका स्वरूप समझकर 
एकान्तमें ओंखें मीचकर बैठ जावे | मन जहाँ जाता है और जो 
कुछ देखता है सब भगवान्‌ है ऐसी भावना करे | यह निश्चय कर 
ले कि मेरा मन भगवानके सित्रा और किसी भी वस्तुका चिन्तन 
ही नहीं करता है। मन घट, पट भादि जिस किसी भी 
पदार्थका चिन्तन करे उसीको भगवान्‌ समझ ले, उसमें भगवदूबुद्धि 
कर ले | यह विश्वास कर ले कि जो कुछ मन चिन्तन करता है. 
वह भगवान्‌ है | भगवान्‌का स्वरूप वही है जो मन चिन्तन करता 
है। चाहे वह ख्री, पुत्र, धन आदिका ही चिन्तन करे, उनको 
स्री, पत्र एव धन न समझे किन्तु भगत्रान्‌ समझे | पत्थर तथा 
वृक्ष जिस किसीका भी चिन्तन करे सब भगवान्‌ है| जेसा दीखे 
चेंसा ही भगवानका खरूप मान ले | यह भी कल्याणग्राप्तिका सीधा 
रास्ता है | उपर जितनी बातें बतछायी गयी है उनमेसे एक-एकके 
पाठनसे कल्याण हो सकता है । हा, यह वात जरूर है कि श्रद्धा और 
रुचिकी तारतम्यतासे किसी साधनमे समय अधिक लगता है और 
किसीमें कम । लेकिन कल्याण सभीसे होता है । 

खम्ममे जो ससार दीखता है, ओंखें खोलनेसे जागनेपर वह 
नहीं दीखता | इसी तरह यह विश्वास कर ले कि मै सप्में 
मुझे जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सत्र स्वर है। जब खम्त 
समाप्त हो जायगा तब अपने-आप ही असली सत्य वस्तु दीखने 
छगेगी | यह विश्वास कर ले कि जो दीखती है वह सच्ची वस्तु 
नहा हैं, यह सप्तवत्‌ है। जो भासती है वह है नहीं। स्वप्न 
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मिटनेवाला जरूर है। ऑख ख़ुलछते ही मिट जायगा | इसपर 
यदि यह कहा जाय कि आजतक ऑख क्यो नहीं खुली ? तो इसका 
उत्तर यह है कि आजतक संसारके स्वप्रवत्‌ होनेका निश्चय ही 
कब किया था £ आत्माका सद्डल्प सत्य है । इसलिये यह निश्चय 
करो कि यह संसार स्रप्त है। चाहे वह सत्य ही क्यो न दिखायी 
दे उसे स्वप्ततत्‌ मानते रहो | मानते-मानते एक दिन स्वप्तका नाश 
हो जायगा और सत्य वस्तु प्राप्त हो जायगी | 

सबको प्राण ही सबसे बढ़कर '्यारे हैं | ग्राणके समान 
प्यारा कुछ भी नहीं है, प्रिय-से-प्रिय वस्तु तो याद रहेगी ही। 

” इसलिये प्राणोंमे ब्रह्मकी भावना करे | आने-जानेवाले श्रासकी तरफ 

लक्ष्य रक्खे | श्वास तो अन्ततक आता ही है | यदि इस तरह 
अभ्यास किया जायगा तो अन्त समयमे उद्धार हो जायगा | प्राणको 
व्रह्म मान ले | उसमे होनेवाले शब्दको ब्रह्मका नाम मान ले क्योंकि 
ग्राणोसे सो5ह सो5हं शब्दका उच्चारण होता रहता है । यह भी 
परमात्माका नाम है. | इसलिये प्राण ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । अब जिसको जो उपाय सुगम एच 
प्यारा माछूम हो वह उसीका साधन करे | 

इस प्रकार कन्याणकी प्राप्तिके और भी सैकड़ो उपाय है परन्तु 
कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा । साधन किये बिना, कन्याण नहीं 
हो सकता । ये सव सावन गीता, वेद तथा श्रुनिमे बतल्ये गये 
हैं । श्रेयार्थियोको इनमेसे कोई-सा भी एक साधन, जो उन्हे पसन्द 
हो, करना चाहिये | 


प्रमानन्दकी प्रापेकि लिये साधनकी 
आवश्यकता 


>---+>०४०७६००-. 
संसारमें सभी छोग खुखकी खोजमे हैं, सभी परमानन्द पाना * 
चाहते हैं | रात-दिन छुख ही प्राप्त करनेकी चेष्टामें छंगे हुए हैं, 
परन्तु सुख तो दूर रह, असली सुखकी तो छाया भी नहीं मिलती | 
इसमे क्या कारण है * इतना प्रयत्ञ करनेपर भी सुख क्यों नहीं 
मिलता 
इस ग्रश्नपर विचार करनेसे यह माद्म होता है कि हमारे 
खुखकी प्राप्तिमें तीन बडे वाघक शत्रु हैं। उन्हींक्रे कारण हम 
सुखके समीप नहीं पहुँच पाते | वे हैं मठ, विक्षेप और आवरण | 
मल है मनकी मलिनता, विक्षेप है चब्बछता और आवरण है 
अन्नानका पर्दा | जबतक इन तीनोंका नाश नहीं होता तबतक 
यथार्थ खुखकी प्राप्ति असम्भब है | इनमें आवरणका नाश तो सहज 
ही हा सकता है। आवरणको हटानेके लिये खास प्रयत्ञ करनेकी 


आव्रव्यकता नहीं है। भगवान्‌ स्पय बुद्धियोग प्रदान करके सारा 
मोह हर लेते हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 
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मचित्ता मह्ठतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ | 

कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

तेषपां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवेकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन माम्छपयान्ति ते॥ 

(गीता १० | ९-१० ) 

पनिरन्तर मुझ्मे मन छगानेवाले और मुझमे ही प्राणोंको अपण 
करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ्न वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते 
हैं, उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे छगे हुए और प्रेमपूवंक भजने- 
बाले भक्तोको में वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको 
ही प्राप्त होते है |? 

जबतक मन मल्नि और चशत्नछ है तबतक इसका प्रेमपूर्वक 
भजन ही नहीं होता फिर बुद्धियोग कहोंसे मिले। पापके कारण 
मनमे जो अनेकों पकारके मलिन विचार उठा करते है, एकान्तमें 
ध्यानके लिये वैठनेपर जो बुरे-बुरे भाव मनमें उत्पन्न होते हैं, यही 
मनकी मलिनता है। राग, देष, काम, क्रोव, छोम, मोह, मद, 
मत्सर; अभिमान, कपटठ, ईर्ष्या आदि दुर्गुग और दुर्भाव मलके ही 
कारण होते है | जिस व्यक्तिमे ये दोष जितने अधिक हैं, उसका 
चित्त उतना ही मलसे आच्छन है । 

मछ-ठोषके नाशके लिये कई उपाय बतलाये गये हैं । इनमेसे 
प्रधान दो है---भगवानके नामका जप और निष्काम कर्म | भगवानू- 
का नाम पापके नाझमें जादूका-सा काम करता है। नाममें पाप- 
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नाञकी अपरिमिय शक्ति है| परन्तु नाममें प्रीति, श्रद्धा और विश्वास 
होना चाहिये | जैसे छोमी व्यापारीका एकमात्र ध्येय रुपया पैदा 
करना और इकट्ठा करना होता है. और वह जैसे निरन्तर उसी 
ध्येयको ध्यानमें रखकर सब्र काम करता है, ठीक इसी प्रकार 
भगवत्प्ेमका छक्ष्य बनाकर हमे रामनामरूपी सच्चा धन एकत्र 
करना चाहिये--- 

कबिरा सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोय। 

धनवंता सो जानिये, जाके रामनाम धन होय ॥ 

इसी प्रकार निप्काम कर्मयोगसे भी मछका नाश होता है। 
निष्काम कर्मयोगके प्रधान दो भेद हैं --भक्तिप्रधान कर्मयोग और कमै- 
प्रधान कमयोग | पहलेमें भक्ति मुख्य होती है और दूसरेमे कर्मकी मुख्यता 
होती है । इन दोनोंमें मक्तिप्रधान कर्मयोग विशेषरूपसे श्रेष्ठ है। 
वास्तवमें दोनोंमे ही भगवत्त-प्रीति ही छक्ष्य है। अन्य कोई भी 
स्वार्थ नहीं है| खार्थका अभाव हुए विना कर्मयोग बनता ही नहीं । 
फलासक्तिको त्याग कर भगबत्मेमके ढिये जो शात्रोक्त कर्म किये 
जाते हैं, उन्हींको निष्काम कर्मयोग समझना चाहिये | इस निष्काम 
कर्मयोगसे हमारे मनके मछरूप दुर्गुणों और दुराचारोका नाश होकर 
सदूगुण, सदाचार, शान्ति और छुखकी प्राप्ति होती है। साजिक 
भावों और गुणोंका परम विकास होता है | इस प्रकार मल्दोषका 
नाश होनेपर विक्षेप अपने आप ही मिट जाता है और चित्त परम 
निर्मल और शान्त होकर भगवानकी भक्तिमें छण जाता है | तदनन्तर- 
भगवत्कपासे आवरणका भग हो जाता है| आवरणका नाश होते 
ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है और मानवजीवन सफल हो जाता 


परमानन्दकी प्राप्तिके लिये साथनकी आवदश्यकता . रैहे३ 


हैं। मुक्ति अथवा भगवत्साक्षात्कार करनेके लिये निष्काममात्रसे « 
की हुई भगवानकी भक्तिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। 
हमारा छक्ष्य यही रहे कि भगवानमें हमारा अनन्य प्रेम हो | इसीके 
लिये तत्परतासे चेण हो | सफछता चाहनेवाले सभी छोग अपना 
लक्ष्य बनाकर चलते हैं, सब अपने जीवनका एक ध्येय रखते हैं 
और अपनी बुद्धिकि अनुसार उसी ध्येयकों परम श्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
मानते हैं। ध्येयमें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि न होगी तो उस ओर बढना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है। संसारमें सबसे वढकर हमारा छक््य 
हो, उस छक्ष्ससे बिचलित करनेवाल्ा राग-हेपसे उत्पन्न हुआ मोह है 
क्योंकि मोहके वश होकर हम अपने ययाथ लब्यको नहीं देख पाते-- 


इच्छाह्ेपसमुत्थेत. इन्दमोहेन भारत । 
सर्वेभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप || 
(गीता ७ | २७ ) 
“हे भारत ! संसार्म इच्छा और देबसे उत्पन्न खुख-दुःखादि 
हन्दरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं |? 
यह प्राय, सभी प्राणियोंकी दआ है ॥ 


बहुत-से भाई यह कहते छुने जाते हैं कि इतने दिनोंसे साधन 

कर रहा हैं पर भगवत्माप्ति नहीं होती | इसका एकमात्र कारण 
यही है कि मन-चुद्धि पत्रित्त और स्थिर नहीं हैं । साथधनकी सफलता 
मन-बुद्धिकी पत्रित्रत और स्थिस्तापर ही निर्भर हैँ | मन और बुद्धि 
पवित्र और सिर नहीं है. तो फिर सावनका फल प्रत्यक्ष होगा ही 
केंसे * निष्रपूतक साधनसे ही मन और बुद्धिमें निर्मेहगा तथा 


|] 
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जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भागते हैं तो भी 
'खके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य है। इसलिये 
हे अर्जुन ! बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमे नहीं रमता |! 

अतएव बुद्धिमान मनुष्योको विचार करना चाहिये कि 
मूर्ख ही इन विपयोगें रमते हैं तब हम समझदार कहलाते हुए 
मूर्ख क्यों बनें? विपयोगे जो समता है वह मूर्ख इसलिये है कि 
उसका समय और धन व्यर्थ जाता है, जीत्रन पापमव होता है और 
पापके कारण उसे दु.,ख उठाना पडता है | 
. जो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण बनता हे वही मृग्व 
है| इसलिये चित्तकी ब्ृत्तियोकों विषयोसे बराबर हृठाते रहना 
चाहिये । ससारके जितने भोग है उनमे दु.,ख और दोपका दर्शन 

| यद्यपि मोह और आसक्तिके कारण विपय अम्ृतके समान 
घुखकारी छगते हैं परन्तु परिणाममे व्रिपके समान बानक हैं. आग 
हर लेनेवाले है, छोक-परछोक विगाडनेवाले है | विग्योका भोक्ता 
ससारमें बार-बार जन्मता-मरता है और नाना प्रकारके दूं 
चढता रहता है| विषयोका भोग विप-मश्षणसे भी अधिक बुरा है 
विचारके द्वारा विषयोंगे जो केवछ हु ख-ही-दु.ख ठेखता हैं दर्द 
बुद्धिमान्‌ है। दोप-दर्शनका अभिप्राय यही हैं कि सारे £ 


अत्यन्त अपविन्न है, घृणा करने लायक हैं. और उनमें समता पा 
है। साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि यदि ये दिस 
कदाचित्‌ स्थायी होते तो सदा छुख देनेवाले र 


परन्तु ये क्षणभड्टर है; पल-पलन इनका नप 


बा 


बन्‍ऊ के. क्‍मअके. 
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इसके सिवा ट्नमे सुख्व भी क्षणिक ही होता है ( यथपि वह भी 
श्रमसे ही होता हैँ )। क्षणमरके लिय सुस देकर महान गाव दु दुःखके 
सागरमें डुबा जाते हें | वे यदि वस्तुत सुखरूप होते तो सदा ही 
सुखरूप ही होते | अतरब विपय अनित्य है, अस्थायी €. अछुग्व है, 
विंपरूप है, नरकमें गिरानेव्राले हैँ | ब्रिपयोके प्रति जो हमारी 
रागदृष्टि है और वराग्यके प्रति जो हमारी प्िरक्ति हैं इसीके कारण 
सारी व्यवस्था उल्टी हो गयी है और विपयोगे हमे सुग्य भागता है 
और वैराग्यमे दुख । 

असलमे तो नित्य न होनेके कारण विपय सर्वथा असत्‌ हैं। 

श्पियोंकी यह अनित्यता और उनका असत्पन प्रत्यक्ष देखते 
हुण और अनुभय् करते हुए भी हम उनके उपभोगके छिये प्रद्ृत्त 
होते हैं, यही हमारी मूर्खता है | इस मूर्गताकों विचारसे हृठाना 
चाहिये । बिचारसे विवेक उत्पन्न होगा और फिर विविकसे ही 
वैशाग्यका झुभोदय होगा | इस इृढ चैराग्यगससे विपयरूप ससार- 
बृक्षको काठना गन्नेकी काटनेके समान सुगम सहज हो जाता है। 
विपयोकी ओर बत्तियोका कदापि न जाना, उनसे परम उपरामता 
हो जाना, उनका चिन्तन न होना ही इनका काटना हैं । सारे 
अनर्थोकी उत्पत्ति इन्हींके चिन्तनसे होती है | भगवानने कहा है--- 


ध्यायतो विपयान्पुंसः . सड्स्तेप॒पजायते | 
सद्ञात्सज्लायते कामः कामात्क्रोधोडमिजायते । 
क्रोधाड्धबति संमोहः संमोहात्‌ स्पृतिविश्रमः 
स्टतिश्रशाद बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥। 


( गीता २। ६२-६३ ) 


परमानन्द्की प्राप्तिक लिये साथनओकी आवश्यकता. ४३ 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोभे आसक्ति 
हो जाती है, आसक्तिसे उन विपयोंकी कामना उत्पन्न होती है. और 
कामनामें विच्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है. तथा ऋ्रोघसे अत्यन्त 
मूहभाव उत्पन्न हो जाता है, मृढभावसे स्टृतिमें श्रम हो जाता है 
और स्मृतिमे श्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो 
जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे 
गिर जाता है |? 

सत्ता और आसक्तिको लेकर विषयोका चिन्तन करना ही 
गिरनेका कारण है । नाइबान, क्षणमज्लुर और अनित्य समझकर 
इनको ढ:खका कारण समझे तो ये हमे स्पश भी नहीं कर सकते | 

भगवानने गीतप्में बतछाया है--जिसके सारे कर्म और सारे 
पदा्थोंमें आसक्ति नहीं है बही सर्वसकल्पोका संन्यासी है-- 


यदा हि नेन्द्रियाथपु न कमखनुपजते । 


सर्वेसडूुल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(गीता ६ । ४) 


'जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोमे और न कर्मेमे ही 
आसक्त होता है उस काम सर्वसकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारुर 
कहा जाता है |? 

जिसका मन पदार्थों और कर्मोमे आसक्त नहीं हँति बहू 
योगी है | क्रिया करता है पर आसक्त नहीं होता। स्कुस्मा हो 
पर आसक्ति नहीं, ऐसा स्वेसकल्पाका त्यागी ही योगारुड हैँ। 
इससे यही सिद्ध हुआ कि पदार्थोकोी क्षणभह्कुर, नागवाव समझ 
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लेनेपर उनका स्मरण होना स्फुरणामात्र हैं. अतए्व यह अनर्थकारी 
नहीं है| सत्ता होनेपर ही आसक्ति होती है, असत्‌ अर्थात्‌ अभावम 
आसक्ति नहीं होती । इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि ये चराचर 
जीव भी असवद है, वे असत्‌ नहीं हैँ । कार्यरुप हमारा यह 
शरीर असत्‌ है, क्षणभज्नुर हे, नागबान्‌ है, आदि ओर अन्तवाल 
है । जो असत्‌ है उसका भाव नहीं होता, जो सत्‌ दे उसका कभी 
अभाव नहीं होता । भगवानने कहा है--- 

नासतो विद्यते भावों नामावों विद्यते सतः। 

(गीता २। १६ ) 

तथा--- 

अन्तवन्त इसमे देहा नित्वसरोक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोउप्रमेययय तसाहुध्यच भारत ॥# 

( गीता २। १८ ) 

देह नाशवान्‌ है पर देही ( आत्मा ) अबिनाशी है । देह 
असत्‌ है, देही सत्‌ है | देहके सभी पदार्थ अनित्य और क्षणभज्जुर 
है| ससारमें जो कुछ भी सत्ता-स्फृ्ति हम देख रहे हैं वह सब 
परमात्माकी ही है | वह विज्ञानानन्दघन परमात्मा नित्य है, शाश्रत 
है, सनातन है, अव्यय है | उसी एकसे सत्र सत्ता, सब स्कूर्ति है । 
सारी चेतना और स्फुरणा उसीकी है'। वही नित्य-सत्यल्लरूप है | 
ससारकी सत्ताके मूलमें परमात्माका निवास है| यह सारी दमकती 


# इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब 
इरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं इसलिये हे भरतवशी अर्जुन | तू युद्ध कर | 
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है| सबके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | वह सबदा, 
सत्र प्रत्यक्ष विद्यमान है | ऐसे उस परमेश्वरकी शरण ग्रहण करके 
आनन्दके समुद्रमे गोते छगाना चाहिये। इसके लिये प्रभुने कई 
उपाय बतढाये हैं-... 


ध्यानेनात्मनि परश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्येस्थ उपासते । 

तेथपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥। 

( गीता १३। २४-२५ ) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्मबुद्धिसे 
ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा 
और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते है अर्थात्‌ प्राप्त करते 
है । परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष है, वे खरय॑ 
रस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्नके जाननेवाले पुरुषोसे 
छनकर ही तदनुसार उपासना करते है और वे श्रतणपरायण पुरुष 
भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥? 

महात्माजन क्या उपाय बतलछाते हैं ? वे किसी एकके अंग- 
मात्रको वतता दें--उस एक अंगमात्रके साधनसे भी उस साधकका 
कल्याण हो जाता है | 

उन्दोग्य-उपनिषद्में उद्दालकने सत्यकामको गौओंकी सेवा 
ब्रह्मशानके लिये बतलायी | केवल गौओंकी सेवामात्रसे सत्यकामकों 
भगवानकी आप्ति हो गयी । महात्माके द्वारा वतलाये जानेके कारण 

तज भा० ४-३० 
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गौकी सेवा ही परम साधन हो गया । महर्षि पतञ्नल्कि बतछाये हुए 
अष्टागयोगमेंसे भी किसी एक अंग अथवा किसी उपागमात्रसे भी 
श्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है । केवल ध्यानसे या ग्राणायामसे भी 
भगवानकी ग्राप्ति हो सकती है | नियमके एक अंग स्वाध्याय अथवा 
ईश्वरप्रणिधानसे भी परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है। 


इश्वरप्रणिधानाद्ा | (योग० १ । २३) 


अतण्व इसमे यही प्रमाणित हुआ कि एक अंग अथवा एक 
उपागसे भी भगवरत्माप्ति हो सकती है | हृदयको पवित्र, मन-बुद्धिको 
स्थिर करनेके लिये भाज्ोमें बतछाये हुए विभिन्न मार्गोमेसे किसी भी 
मार्गकी निश्चित कर प्राणपणसे प्रयक्ञ करना चाहिये । भगवत्कृपासे 
विजय निश्चित है, सफलता मिलेगी ही | 


बारहवें अध्यायमें भगवानूने यह बतताया है कि जो मेरे परायण 
हुए भक्तजन सम्पूर्ण कमोंको मेरेमे भर्पण करके मुझ सगुणरूप 
परमेश्परको ही तैलघाराके सदश अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन 
करते हुए भजते है, उन मेरेमें चित्त छगानेवाले ग्रेमी भक्तोंका मैं 
जीत्र ही मृत्युरूपी ससारसागरसे उद्धार कर देता हैँ। इसके अनन्तर 
भगबानूने अर्जुनकों उपदेश दिया कि तू मेरेमें मन लगा, मेरेमें ही 
बुद्धिको लगा, इसके अनन्तर व्‌ मेरेमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ 
मेरेको ही प्राप्त होगा इसमें कुछ भी सशय नहीं है । फिर यदि तू. 
मनको अचलरस्पसे मुझमें नहीं छगा सकता तो अभ्यासके द्वारा 
मेरेको आप्त होनेके लिये इच्छा कर | यदि त्‌ इस अभ्यासको करनेमें 
भी असमर्थ है तो केब्रछ मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो । इस 
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गकार मेरे अर्थ कर्मोको करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा, यदि 
इसको भी करनेमें तू अपनेको असमर्थ पाता है तो सब कर्मोक्रे 
फलका त्याग कर | ऐसे त्यागसे तत्काल ही परमशान्ति होती है। 


ऊपरके अवतरणमे सगवानूने साधनाके विभिन्न मार्ग सुझाये 
हैं | जिसको जो रुचे, जिसकी जेसी योग्यता हो वह उसीको कर 
सकता है । इसी प्रकार चौथे अध्यायमें भी भगवानने यज्ञके नामसे 
साधनकी कई युक्तियाँ और मार्ग बतलाये हैं--..... 


त्रह्मापंणं त्रह्म हविक्षा्रों त्र्मणा हुतम्‌। 
त्रह्व तेन गन्तव्यं॑ बह्मकर्मंसमाधिना | 
देवमेवापरे. यज्च॑ योगिनः . प्ुपासते | 
त्ह्माम्रावपरे.. यह सज्लेनेवोपजुहमति॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. संयमाभिषु जुह्ृति। 
शव्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्रिषु. जुह्ृति॥ 
स्वांणीन्द्रियकर्मांणि. प्राणक्मांणि. चापरे | 
आत्मसंयमयोगात्नरी. जुद्दति. ज्ञानदीपिते॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासतथापरे । 
साध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संशितत्रताः ॥ 
अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेडपान॑ तथापरे । 
प्राणापानगती रुदृध्या ग्राणायासपरायणाः | 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु. जुद्दति । 


सर्वेज्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मपाः ॥ 
( गीता ४ | २४--३० ) 
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'निस यज्ञमे अर्पण अर्थात्‌ छुब॒ आठि भी अह्य है और हवन 
किये जाने योग्य द्रव्य भी त्रह्म है तथा त्रह्मरूप कर्चाके द्वारा अह्मरूप 
अग्निमे आहति देनारूप क्रिया भी त्रह्म है--..उस ब्रह्मकर्ममे स्थित 
रहनेवाले पुरुपद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है । 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही भलीमॉति अनुष्ठान 
किया करते हैं और अन्य योगीजन पर्रह्म परमात्मारूप अग्निमे 
अमेददर्जनरूप यत्नके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन किया करते 
हैं | अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोंको सममरूप अग्नियोंमें 
हवन किया करते हैं. और दूसरे योगीछोग शब्दादि समस्त विपयोंको 
इन्दियरूप अग्नियोमें हवन किया करते हैं | दूसरे योगीजन इन्द्रियों- 
की सम्पूर्ण क्रियाओंकी और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंकों ज्ञनसे 
प्रकागित आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं। कई 
उछ्प द्व्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं, क्रितने ही तपस्यारूप यत्र 
करनेवाले है तथा दूसरे कितने ही योगहूप यज्ञ करनेवाले हैं. और 
कितने ही अदिसादि तीढ्ण त्तोसे युक्त यन्‍्नशीछ पुरुष स्वाध्यायरूप 
जशानयज्ञ करनेवाले है। दूसरे कितने ही योगीजन अपानबायुमें 
प्राणबायुकी हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणबरायुमें 
अपानबायुको हवन करते है तथा अन्य किलने ही नियमित आहार 
करनेवाले-- प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको 
रोककर आणोको श्राणोमं ही हृवन किया करते हैं | ये समी साधक 
यश्ञेद्यरा पापोंका नाग कर ठेनेबाले और यज्ञोकों जाननेवाले है |? 
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कल्याणके अनेक उपाय वतलाये हैं| इनमेंसे किसी एकको भी 
चरितार्थ करनेवाल्ा व्यक्ति परमात्माको ग्रात्त कर सकता है । यहाँ 
“यज्ञ” गब्द साधनका वाचक है जिसके द्वारा सनातन बक्मको प्राप्त 
होते हैं। कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा---इन्‍्हीं दोके भेद विस्तारसे 
बतलाये गये हैं | इनके अनेक अंग-उपाग हैं | उनमेंसे एक किसी 
भी मार्गका साधन महात्मा पुरुष बतला दें तो हम संसार-सागरसे 
तर जायें और हमें भगवतकी ग्राप्ति हो जाय । कर्मयोग और साख्य- 
योगके साधनोंसे जो अध्यात्मपथमे प्रवेश करते है उनकी सफलता 
तो निश्चित है ही। पर संत महापुरुषोके वतलछाये हुए किसी भी 
एक मार्गका जो अनुसरण करते है वे भी परमपदको प्राप्त हो 
जाते हैं । 


ऊपर बताये हुए साधनोंमेसे किसी एक साधनका अबलूम्बन 
करनेसे मल, विक्षेप और आपरणका सर्वथा नाश हो जाता है अर्थात्‌ 
उसके सारे दुर्गुण, दुराचार, दुःख और विश्नोका एवं मोहका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है और मन, बुद्धि स्थिर होकर भगवत्कपासे 
मगवत्तत्वयको जानकर साधक परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त 


हो जाता है | 
श्र 
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१-सन्व्या अत्यन्त ग्रेमपूवंक करनी चाहिये, अर्थपर ध्यान 
रखते हुए गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये तथा “हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! 
इस मन्त्रका भी प्रेम और भक्तिपूर्वक्क जप-कीर्तन करना चाहिये। 
२-सब भाइयोको गीताका अर्थ समझनेके लिये विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये | गीताका खूब अम्यास करे, जिस समय पाठ करे उस 
समय अर्थपर खूब ध्यान रक्खे । पहले अर्थ पढ ले, पीछे छोक पढे । 
३-अपने धरपर रहते हुए भी हर एक भाईको एकान्तसेवन 
करते रहना चाहिये । एकान्तमें भगवानका ध्यान करे । पहले 
विचार करे कि आत्माका कन्याण कैसे होगा | यदि कोई विचार 
न सूझे तो भगवानसे प्रार्थना करे-... 
पच्छामि त्वां धर्मसंमृढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्िश्रितं ब्रृहि तन्‍्मे ह 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां अपन्नम ॥ 
(गीता २। ७ ) 


आचरण करनेयोग्य पच्चीस बातें श्ष्श्‌ 


'कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाववाला और धर्मके विषय- 
में मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय दी 
कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये. क्योंकि मैं आपका शिष्य 
हैँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये।? 


-इस इलोकके अनुसार शरण होकर रुदन करे | फिर ध्यान 
करे | ध्यानके छिये अछग कमरा रखे, उसके लिये आसन भी अछग 
ही होना चाहिये । 

9-सेवाका अम्यास डालना चाहिये । हमलोगोमे सेवाका 
अम्यास बहुत कम है | अपने घरपर आये हुए अतियिका खूब 
सत्कार करना चाहिये | यदि कोई सत्संगी मिले तो उससे भगषरद्वि- 
पयक प्रश्न करे | मगवत्सम्बन्धी बातोंकी खोजमें खूब तत्परतासे रहे । 
यदि कोई सत्संग करके आया हो अथवा कोई सत्संगसम्बन्धी पत्र 
मिला हो तो आपसमे मिलकर चर्चा करनी चाहिये । गीताके 'छोकोंमे 
कोई नयी बात जान पड़े तो उसे कण्ठस्थ कर ले । 


७-जो साधन वतलाया गया हो उसे कठिन न समझे | सदा 
ऐसा साहस रक्‍्खे कि दुर्गुण-दुराचार आ ही कैसे सकता है * 
यदि हम सावधान रहेगे तो चोर हमारे घरमे केसे घुस सकता है * 

६-डक्टरी दवा नहीं लेनी चाहिये । डाक्टरी दवासे बहुत 
अधिक हानि होती है । वाजारकी मिठाई, पूडी, दूध, दही, चाह आदि 
नहीं खाने चाहिये | भोंग आदि मादक द्र॒न्‍्योंको भी त्याग देना 
चाहिये । 


७-वास्तविक बात यह है कि सत्संगमें जितनी बातें बतछायी 


भ्ए२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 


जाती हैं यदि उनकी धारणा कर छे, उनका नियम-सा कर ले तो 
अवश्य सुधार हो जाय। 

८-रसोई पत्रित्रतासे वनानी चाहिये | बालक आदि रसोईधरमे 
न जाने चाहिये । रसोई बनाते समय घुले हुए वस्ध॒ धारण करे। 
भाहार शुद्ग होनेसे मन भी झुद्ग होता है | “जैसा खाबे अन्न तैसा 
बने सन |? मुख्यतासे अन्न तीन प्रकारसे पवित्र होता है---सात्तिक 
कमाईसे, पत्रित्रतापूर्वक तैयर करनेसे तथा सात्विक भोजन होनेसे । 


९-वाणीके सयमपर खूब ध्यान रखना चाहिये । सदा विचार- 
कर बोले | बाणीके तपका बहुत बडा महत्त है। नेत्रोंके संयमकी 
भी बडी आवश्यकता है । संसारी पदार्थोकी ओर नेतन्नोंकी न जाने 
दे, ऐसा न हो, तो ल्लियोंकी ओर तो उनकी प्रदृत्ति होने ही न दे। 
यदि चले जायँ तो उपबास करे । ऐसा करनेसे अच्छा घुधार हो 
सकता है| हाथोंका भी संयम करे, उनसे कोई कामोद्दीपक कुचेष्ठ 
न करे, कामबृत्तिको जडसे उखाड डाले | क्रोषको तो ऐसा जीते 
कि सामनेवाल्य मनुष्य कितना ही उत्तेजित हो जाय, खय्य॑ शान्त 
ही रहे | 


१०-दूसरोंका उपकार करनेकी आदत डालनी चाहिये | यह. 
बडे महत्त्की वात है कि अपनेसे किसीका उपकार बन जाय । 
किन्तु वह उपकार होना चाहिये उदारता और दयाबुद्धिसे । 

११-अत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय उसमें 


खायदृष्टिको त्याग देना चाहिये | व्यवहार खार्थसे ही बिगडता है। 
एक खण्के त्याग देनेसे ही व्यवहार सुधर जाता है। 


आचरण करनेयोग्य पर्चीस चातें श्ष्३्‌ 


१२-लोगोसे छोटे-छोटे जीवोकी बहुत हिंसा होती है । हमें 
चलने, हाथ घोने, कुछा करने तथा महछ-मूत्र त्याग करनेमे इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये | हम इन जीवोके जीवनका कुछ मूल्य 
नहीं समझते | किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण 
'बदलेमे हमे भी ऐसी ही निर्दयताका शिकार होना पडेगा | जो मनुष्य 
जीवोंकी हिंसाका कानून बनाता है उसे तरह-तरहके कष्ट उठाने 
पडेंगे | यदि कोई पुरुष कुद्ेको रोटी देना बद करेगा तो उसे भी कुत्ता 
बनकर भूखों मरना पडेगा | यदि किसीने म्युनिसिपलिटीमें कुत्तोको 
मारनेका कानून बनाया तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्दयतापूर्वक 
मृत्युका सामना करना पड़ेगा | कसाइयोकी तो बड़ी ही दुर्दशा 
होगी | धन्य है उन राजाओको जिनके राज्यमें हिसा नहीं थी। 
१३-सूर्योदयसे पूर्व प्रातः-सन्ध्या और सूर्यास्तसे पूर्व साय॑- 
सन्ध्या नियमानुसार आदर और ग्रेमपूवंक करनी चाहिये । सन्ध्यासे 
छाम नहीं माछूम होता इसमे हमारे श्रद्धा और प्रेमकी न्‍्यूनता ही 
कारण है। 
१४-व्यापारसे नियम कर ले कि मुझे झूठ या कपठका 
व्यवहार नहीं करना है। खानेको न मिले तो भी कोई पर्रा मत 
, करो | भेरा तो विश्वास है कि सचाईका व्यवहार जैसा चलता है 
' वैसा झूठ-कपटका कभी नहीं चछ सकता । पहले मिथ्या भाषण 
किया है, इसलिये आरम्भमे छोग विश्वास नहीं करते; सो कोई चिन्ता 
नहीं, पहले कियेका प्रायश्वित्त मी तो करना ही चाहिये | यदि यह 
सूत्र याद रक्खा जाय कि 'छोम ही पापका मृछ है? तो व्यवहयरमे 
' पाप नहीं हो सकता | 


१५४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


१५-हमारे साथ पथप्रदर्शकरूपसे गीतादि शाल्लोंके रहते हुए 
भी यदि हमारी दुर्गति हो तो बडी छज्ञाकी वात है | श्रीमद्भगवद्गीता- 
की ध्वजा फहरा रही है, फिर हमारी अबनति क्‍यों होनी चाहिये ? 
हमे भजन करनेकी खतन्त्रता है, फिर ससारमें भगवान्‌का नाम रहते 
हुए भी हमारी दुर्गति क्‍यों हो । 

१६-कुसग कमी न करना चाहिये | जो पुरुष विषयी, पामर, 
दुराचारी, पापी या नास्तिक हैं उनका संग कभी न करे और न 
उन्हे अपने पडोसमे ही वसावे | उनसे सर्वदा दूर रहे । वें ऐरेगकी 
वीमारीके समान है । इसलिये उनके आचरण और दुर्गरुणोसे ध्रणा 
करे, किन्तु उनसे घृणा न करे। 

१७-किसी भी ग्रकारका न्याय करना हो तो समदृष्टि रखे; 
यदि विपुमता करनी हो तो अपने पक्षमें पौने सोलह आने रक्खे 
और विपक्षके लिये सवा सोलह आने | 


१८-यदि कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो तो उसे खर्य॑ 
करनेको तैयार हो जाय | 


१९-हानि-छाम, जय-पराजय एव सुख-दृ:खादिमे समानरूपसे 
ईश्वरकी दयाका दर्जन करे | 
२०-श्वरकी भ्राप्तिमें खूब विश्वास रक्से | ऐसा विचार करे 
कि मेरे और कोई आधार नहीं है, केवल भगवानकी दयाछुता देख- 
कर मुझे पूरा भरोसा है कि वे अवश्य मेरी भी सुधि लेंगे | 
.. ११-सेब्र प्रकारके विषयोंको विषके समान त्याग देना 
नाग । किद्र मिछा हुआ मधुर पदार्थ भी सेवन करने योग्य नहीं 


आचरण करनेयोग्य पीस बातें श्ष्ण 


होता, इसी प्रकार विषय सुखरूप जान पडे तो भी त्याज्य ही हैं। 
२२-ज्ञान या ग्रेम किसी भी मार्गगा अवलम्बन करके 
उत्तरोत्तर उन्नति करता चछा जाय | कछकी अपेक्षा आज कुछ-न- 
कुछ साथन बढा ही देना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर उन्नति 
करे | चलते-फिरते, उठते-बैठते किसी भी समय एक मिनटठके लिये 
भी भगवानूको न भूले | भगवान्‌ कहते हैं--.- 
तस्ात्‌ सर्वेषु कालेपु मामलनुस्मर युध्य च। 


(गीता ८ । ७ ) 
अनन्यचेताः सतत॑ यो मां सरति नित्यशः | 
(गीता ८ | १४ ) 


२३-भग्वानकी दया और प्रेमका स्मरण कर हर समय 
भगवव्प्रेममे मुग्य और निर्भय रहे | भगवश्चिन्तनमे खूब प्रेम 
और श्रद्धाकी ्रीद्ध करे | यह बडी ही मूल्यवान्‌ चीज है। 

२४-कुतर्क करनेवालेसे विशेष बाते नहीं करनी चाहिये। 
अपने हृदयकी यूढ और मार्मिक बाते हर किसीसे नहीं कहनी चाहिये । 

२७-अपने गुणोको छिपावे तथा किसीकी निन्‍्दा-स्तुति न 
करे | करनी ही हो तो स्तुति मले ही करे, निन्‍्दा अपनी की जा सकती 
है, स्तुति करनेके योग्य तो केवछ एक परमात्मा ही है। 


हे 


- अमृल्य वचन 
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पसात्विक आचरण और भग्वानकी विशुद्धे भक्तिसे अन्तः- 
करणकी शुद्धि होनेपर जब श्रम मिट जाता है, तभी साधक 
कृतकृत्य हो जाता है |! 


'भगवान्‌ गुणातीत हैं, बुरे-भले सभी गुणोंसे युक्त हैं और 
केवल सदूगुणसम्पन्न है ।? 


भगवान्‌ चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें 
प्रकट हो सकते हैं. 


“वराचर त्रह्माण्ड ईश्वर है, उसकी सेवा ईश्वरकी सेवा है । 
ससारको सुख पहुँचाना परमात्माको सुख पहुँचाना है |? 


असूल्य वचन १५७ 


“मिष्कामभावसे प्रेमपूवंक विधिसद्तित जप करनेवाल्य साधक 
बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है [? 

'भारी-से-भारी संकट पडनेपर भी विशुद्ध प्रेममक्ति और 
भगवत्-साक्षात्कार के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तुकी 
कामना, याचना या इच्छा कमी नहीं करनी चाहिये |? 

भगवानमे सच्चा प्रेम होने तथा भगवानकी मनोमोहिनी 
मूर्तिके प्रत्यक्ष दशन मिलनेमे विश्वास ही मूल कारण हैं |? 

'निराकार-साकार सव एक ही तन है |! 

“वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुणसम्पत्न, सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी, 
सत्‌, चितू, आनन्दघन परमात्मा ही अपनी छीलासे भक्तोंके 
उद्धारके लिये मिन्न-मित्न खरूप धारण करके अनेक लीढाएँ 
करता है |! 

६ उस पसमात्माके शरण होना साधकका कर्तन्य हैं, अरण 
होनेके बाद तो प्रमु खय॑ ही सारा भार सेँमाल लेते हैं | 





बाह्मणलकी रक्षा परम आवश्यक है 


-->>-०090९००---- 

हिन्दूजातिकी आज जो दुर्दगा है, वह पराधीन है, दीन है, 
दु'खी है और सभी प्रकारसे अवनत है, इसके कारणपर विचार 
करते समय आजकल कुछ भाई ऐसा मत ग्रकट किया करते है. कि 
धर्णाश्रम-धर्मके कारण ही हिन्दूजातिकी ऐसी दुर्दगा हुई है । 
वर्णाश्रमघर्म न होता तो हमारी ऐसी स्थिति न होती / परूठु 
विचार करनेपर मादूम होता है कि इस मतको प्रकट करनेवाले 
भाइयोंने वर्णाश्रम-धर्मके तत्तको वस्तुत समझा ही नहीं है। सच्ची 
बात तो यह है कि जब्रतक इस देझमें वर्णाश्रम-धर्मका सुचारुझूपसे 
पालन होता था, तबनक देठा स्त्राधीन था तथा यहाँपर प्रायः सभी 
प्रकारकी मुख-मम्रृद्धि थी। जबसे वर्णाश्रम-त्रमंकरे पाठलनमे अबहेलना 
होने लगी, तभीसे हमारी दशा व्रिगडने छगी | इतनेपर भी वर्णाश्रम- 


च्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक दै श्ष्ष्र्‌ 


धर्मकी दढताने ही हिन्दूजातिकों बचाये रक्खा | वर्णाश्रम न होता 
और उसपर हिन्दूजातिकी आस्था न होती तो शताब्दियोमें होनेवाले 
2005 ध्य विजेताओंके ० ७ पु 5 
आक्रमणोसे और विज प्रभावसे हिन्दूजाति अबतक नष्ट हो 
होती 
गयी होती ! 


पर-देशीय और पर-धर्मीय छोगोंकी सम्यता, भाषा, आचार- 
व्यवहार, रहन-सहन और पोशाक-पहनाव आदिके अनुकरणने 
चर्णाश्रम-धर्मकी शिथिलतामें वडी सहायता दी है | पहले तो मुसढ- 
मानी शासनमे हमलछोग उनके आचारोंकी ओर झुके--किसी 
अंगपे उनके आचार-व्यवहारकी नकरह की, परन्तु उस 
समयतक हमारी अपने शात्रोमें, अपने पूर्बजोंमे, अपने धर्ममें, 
अपनी नीतिमे श्रद्धा थी, इससे उतनी हानि नहीं हुई, परन्तु वर्तमान 
पश्चात््य शिक्षा, सभ्यता और सस्कृतिकी ऑबीमें तो हमारी आँखे 
सर्वथा बन्द-सी ही हो गयीं। हम मानो आँखें मूँदकर--अन्धे 
होकर उनकी नकल करने लगे है | इसीसे वर्णाश्रम-धर्ममे आजकल 
बहुत शिथिछता आ गयी है | और यदि यही गति रही तो कुछ 
समयमें वर्णाश्रम-बर्मका बहुत ही हास हो जायगा । और हमारा 
ऐसा करना अपने ही हाथों अपने पेरोमे कुन्हाडी मारनेके समान 
होगा । धरम और नीतिके त्यागसे एक बार श्रम चाहे कुछ 
सुख-सा प्रतीत हो परन्तु वह सुखकी चमक उस बिजलीके प्रकाशकी 
चमकके समान है जो गिरकर सब कुछ जल्य ठेती है। घर्म और 
नीतिका त्याग करनेवाले रात्रण, हिरण्यकशिपु. कंस और दुर्याधन 
आदिकी भी एक वार वहुत कुछ उन्नति-सी दिखायी दी थी परल्तु 
अन्तमें उनका समूल विनाश हो गया ! 


१६० तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


दु खकी वात है कि पाश्चात््य शिक्षा और संस्क्ृतिके मोहमें 
पडकर आज हिन्दूजातिके अधिकाग पढे-लिखे छोग दूसरोंके आचार- 
व्यवहारका अनुकरण कर बोलचाल, रहन-सहन और खान-पानमें 
धर्मविरुद्ध आचरण करने छगे हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्णाश्रम- 
धरमंको न माननेवाली, विधर्मा जातियोंमें विचाहादि सम्बन्ध स्थापित 
करके वर्णमें सकरता उत्पन्न कर रहे हैं | वर्ण सकरता आनेसे जब 
वर्ण-धर्म, जाति-धर्म नष्ट हो जायगा तब आश्रम-घर्म तो वचेगा ही 
कैसे ? अतर् सब छोगोंको बहुत चेष्ठा करके पाश्चात्य आचार- 
व्यवहारोंके अनुकरणसे स्वयं बचना और भ्रमवश अनुकरण करनेवाले 
लोगोको बचाना चाहिये | 


हिन्दू-सनातनवर्ममे अत्यन्त छोटेसे लेकर बहुत बडेतक सभी 
कार्योका धर्मसे सम्बन्ध हैं| हिन्दूका जीवन धर्ममय है | उसका 
जन्मना-मरना, खाना-पीना, सोना-जागना, देना-छेना, उपार्जन 
करना और त्याग करना--सभी कुछ घर्मसगत होना चाहिये । 
धर्मसे वाहर उसकी कोई क्रिया नहीं होती | इस घर्मका तत्तत ही 
वर्णाश्रम-वर्ममें भरा है| वर्णाश्रम-धर्म हमे बतछाता है. कि किसके 
लिये, किस समय, कौन-सा कर्म, किस प्रकार करना उचित है । 
और इसी कर्म-कौशल्से हिन्दू अपने इहल्लैकिक जीव्रनको सुखमय 
विताकर अपने सब कर्म भगवानके अर्पण करता हुआ अन्तर्मे 
मनुष्यजीवनके परम ध्येय परमात्माको ग्राप्त कर सकता है। इस 
धर्ममय जीवनमें चार वर्ण हैं और उन चार वर्णोे धर्यकी छुब्यवस्था 
रखनेके लिये सबसे प्रथम ब्राह्मणका अधिकार और कर्तव्य माना गया 


चाह्मणणत्वकी रक्षा परम आावम्यक दे श्दश्‌ 


ञ् 


हैं । म्राव्मण धर्म-प्रन्थोकी रक्षा, प्रचार और विस्तार करता हैं. और 
उसके अनुसार तीनों वर्णोंसे कर्म करानेकी व्यवस्था करता है । इसीसे 
हमारे धर्म-प्न्थोका सम्बन्ध आज भी ब्राक्मणजातिसे हैं और आज भी 
त्राह्मणनाति धर्म-प्रन्थोके अव्यवनक डिय संस्कृत भाषा पढनेमे सबसे 
आगे हैं। यह स्मरण रखना चाहिय कि सस्कुत अनादि भाषा है और 
सर्वांगपर्ण है | संस्क्ृतके समान बस्तुत, सुसस्क्षत सापा दुनियामे और 
कोई हैँ ही नहीं | आज जो सस्कृतकी अबरहेलना है उसका कारण 
यही हैं कि सस्ते राजमाय्रा तो हैं. ही नहीं, उसे राज्यकी 
ओरसे ययायोग्य आश्रय भी प्राप्त नहीं हैं और तबतक होना बहुत 
ही कठिन भी है. जबतक हिन्दू-सम्यताके प्रति श्रद्धा रखनेत्राले 
संस्कृतके प्रेमी आसक न हों | इसलिये जबतक वैसा नहीं होता, 
कम-से-कम तबतक प्रत्येक वर्मप्रेमी पुरुषका कर्तव्य होता है कि वह 
सनातन वैदिक वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षाके हेतुभूत आह्मणलकी और 
परम बर्मरूप संस्कृत ग्रन्थोकी एवं संस्कृत भाषाकी रक्षा करे | 


धर्मग्रन्य और सस्कृत भाषाकी रक्षा होनेसे ही सनातनधर्मकी 
रक्षा होगी परन्तु इसके लिये आ्राह्मणके आ्रह्मणत्वकी रक्षाकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है| आजकल जो ब्राह्मणजाति ब्राह्मणलकी ओरसे 
उढासीन होती जा रही है और क्रमश: बर्णान्‍्तरके कर्मोंको भ्रहण 
करती जा रही है, यह बड़े खेदकी वात है । परन्तु केवछ खेद 
प्रकट करनेसे काम नहीं होगा | हमे वह कारण खोजने चाहिये 
जिनसे ऐसा हो रहा है । इसमें कई कारण हैं | जैसे-- 

त० भा० ४--११-१२-- 


श्ध्द्र्‌ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


(१ ) पाश्चात््य गिक्षा और सम्यताके ग्रभावसे धर्मके प्रति 
अनाया | 


(२ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके लिये किये जानेवाले हमारे 
प्रत्येक कर्मका सम्बन्ध धर्मले है और धार्मिक कार्यमें ब्राह्मणका 
संयोग सर्ववा आवश्यक है, इस सिद्धान्तको भूल जाना | 


(३ ) न्ञानमार्गा और भक्तिमार्गी पुरुषोके द्वारा, जो वस्तुतः 
ज्ञन और भक्तिके तत्तकों नही जानते, ज्ञान और भक्तिके नामपर 
कर्मकाण्डकी उपेक्षा होना, और इसी प्रकार निष्काम कर्मके .तत्तको 
न जानकर निष्काम कर्मकी ब्रात कहनेवाले लोगोंद्यारा सकाम कर्म- 


की उपेक्षा करनेके भावसे ग्रकारान्तरसे कर्मकाण्डका बिरोशी हो 
जाना | 


( ४ ) सस्क्ृतत्न ब्राह्णणका सम्मान न होना | गात्लीय 


कमकाण्डकी अनावध्यकता मान लेनेसे ब्राह्मणका अनावश्यक समझा 
जाना । 


( ५ ) कर्मकाण्टके त्याग और राज्याश्रय न होनेसे ब्राह्मणकी 
आजीपिकाम कट होना और उसके पस्वार-पालनमें बाधा पहुँचना । 


(६ ) त्यागक्ा आदर्श भ्रछ जानेसे ब्राह्मणोंकी भी भोगमें 
प्रदत्ति होना और भोगेकि डिये अविक घनकी आवश्यकताका 
अनुभव होना | 

( ७) शास्रोम श्रद्धाका घट जाना | 


गम प्रकारके अनेका कारणोंसे आज ब्राह्मणजाति बआाह्मणत्वसे 


त्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है १६३ 


विमुख होती जा रही है, जो वर्णाश्रम-धर्मके लिये बहुत ही चिन्ताकी 
बात है | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्राह्मणत्वकी रक्षा ब्राह्मणके 
द्वारा ही होगी । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध अपने सदाचार, सदूगुण, 
भक्ति तथा ज्ञान आदिके प्रभावसे भगवानकों ग्राप्त कर सकते हैं 
परन्तु वे ब्राह्मण नहीं बन सकते | ब्राह्मण तो वही है जो जन्मसे 
ही ब्राह्मण है और उसीको वेदादि पढानेका अधिकार है। मनु 
महाराजने कहा है--- 

अधीयीर॑ंखयो वर्णाः स्वकर्मशा हिजातयः । 

भ््रूयाद्राह्मणस्त्वेषां . नेतराविति निमश्चयः ॥ 

(मनु० १० | १) 

“अपने-अपने कर्मोमें छंगे हुए ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ) 
ढ्विजाति वेद पढें, परन्तु इनमेंसे बेंद पढावे ब्राह्मण ही, क्षत्रिय-वेर्य 
नहीं । यह निश्चय है |? 

इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणके विना वेदकी शिक्षा 
और कोई नहीं दे सकता | और चेदके विना वेदिक वर्णाश्रम-धर्म 
नहीं रह सकता, इसलिये ब्राह्मणकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है| 

शात्रोंमें त्रह्मणफो सबसे श्रेष्ठ बतछाया है । आह्मणकी 
बतलायी हुई विघिसे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारोकी सिद्धि 
मानी गयी है । ब्राह्मणका महत्त्व बतलाते हुए शात्र कहते है--... 

ब्राह्मणो5स्प मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 


ऊरू वदस्य यहव्यः परद्म्या<शूद्रा अजायत॥ 
( यजुवेद ३१ । ११ ) 


श्द्छ दच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


्रीमगवानके मुखसे ब्राह्मणकी, थाहुसे क्षत्रियकी, ऊरुसे 
वैश्यकी और चरणोसे शह्॒की उत्पत्ति हुई है [! 


उतमाज्लोड्वाज्ज्येष्ठयाइह्मणशव. धारणात्‌ । 
सर्व॑स्येवास्थसर्गस्यथ धर्मतो आह्मणः प्रथ्ुः ॥ 
त॑ हि स्वयम्धूः स्वादास्पात्तपस्तप्त्वादितोड्सूजत्‌ । 
हृव्यकव्यामिवाह्याय सर्वस्यास्थ च गशुप्तये ॥ 
( मनु० १ | ९३-९४ ) 
“उत्तम अगसे ( अर्थात्‌ भगवानके श्रीमुखसे ) उत्पन्न होनेसे 
तथा सबसे पहले उत्पन्न होनेसे और वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण 
इस जगत्‌का बर्मसे स्वामी होता है | ब्रह्मने तप करके हन्य-कत्य 
पहुँचानेके लिये और इस सम्पूर्ण जगतकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 
सबसे पहले ब्राह्मणको उत्पन्न किया |! 


वेशेष्या्मकृतिश्रेष्टयानियमस्य चधारणात्‌ | 
संस्कारस्य विशेषात्ष वर्णानां त्राह्मणः प्रश्ञुः ॥ 
(मनु० १० | ३ ) 
'जातिकी श्रेष्ठतासे, उत्पत्तिर्यानकी श्रेष्ठतासे, बेदके पढने- 
पढ़ाने आदि नियमोंको धारण करनेसे तथा संस्कारकी विशेषतासे 
ब्राह्मण सब वर्णोका प्रभु है |! 
भगवान्‌ श्रीऋपमदेवजी कहते हैं---.- 


भतेपु चीरुद्धथ उद्च्मा ये 
सरीसपास्तेप सवोधनिष्ठाः । 
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ततो मनुष्याः प्रमथास्ततो5पि 

गन्धवंसिद्धा विवुधानुगा ये ॥ 
देवासुरेश्यो. मघवत्मधाना 

दक्षादयों त्रह्मसुतास्तु तेषाय। 
भवः परः सोध्थ विस्थ्विवीयः 

स मत्परोषह॑ हिजदेवदेवः ॥ 
न॒ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ 

पथ्यामि विग्राः किमतः पर॑ तु । 
यसिन्नृभिः प्रहुत॑ श्रद्धयाह- 

मश्नामि काम न तथाम्िहोत्रे ॥ 

( श्रीमद्धा० ५ । ५। २१--२३ ) 


'समस्त भूतोंमे स्थावर ( वृक्ष ) श्रेष्ठ है। उनसे सर्प आदि 
कीडे श्रेष्ठ हैं । उनसे बोधयुक्त पशु आदि ग्राणी श्रेष्ठ है. । उनसे 
मनुष्य और मनुष्योसे प्रमथगण श्रेष्ठ हैं | प्रमथंगणसे गन्धव॑ और 
गन्धर्वोंसि सिद्धमण, सिद्धगणसे देवताओंके भ्रत्य किन्नर आदि 
श्रेष्ठ हैं । किनरों और असुरोंकी अपेक्षा इन्द्र आदि देवता श्रेष्ठ 
हैं । इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि ब्रह्माके पुत्र श्रेष्ठ हैं। दक्ष 
आदिकी अपेक्षा शंकर श्रेष्ठ है. और शंकर ब्रह्माके अंश हैं, इसलिये 
शंकरसे त्रह्मा श्रेष्ठ है । ब्रह्मा मुस्ते अपना परम आराध्य परमेश्वर 
मानते है, इसलिये अह्मससे मै श्रेष्ठ हूँ और मैं द्विजदेव ब्राह्मणोंको 
अपना देवता या पूजनीय समझता हूँ, इसलिये ब्राह्मण मुझसे भी 
श्रेष्ठ है । इस कारण ब्राह्मण सवेपूज्य है; हे ब्राह्मणो ! में इस 
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जगतमे दूसरे किसीकी आ्ह्मणोके साथ तुलना भी नहीं करता फिर 
उनसे बढकर तो किसीको मान ही कैसे सकता हूँ । ब्राह्मण क्यों 
्रेष्ठ है ? इसका उत्तर यही है कि मेरे ब्राह्मणरूप मुखमें जो 
श्रद्धापू्वक अर्पण किया नाता है ( आह्मण-भोजन कराया जाता है ) 
उससे मुझे परम तृप्ति होती है, यहॉतक कि मेरे अग्निरूप मुखमे 
हवन करनेसे भी मुझे वैसी तृति नहीं होती !? 


उपयुक्त शब्दोंसे ब्राह्मणोके स्वरूप और महत््वका अच्छा 
परिचय मिलता है । इसी प्रकार मनुमहाराजने भी कहा है--.- 


भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः ग्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु आाह्मणाः स्थताः ॥ 
व्राह्णेषु च विद्वांसा विद्वत्सु कृतचुद्धयः । 
कृतबुद्धिपु कतोरः कठेषु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
त्राह्षणो जायम्रानों हि प्रथिज्यामधि जायते। 
ईश्वरः सर्वेभूतानां धर्मकोशय  गुप्तये॥ 
( मनु० १। ९६) ९७, ९९ ) 
'स्थावर जीवोमे ग्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणधारियोंमें बुद्धिमान, 
चुद्धिमानोंमे मनुष्य और मनुष्षोंमे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हैं | आह्मणोंमें 
विद्वान, विद्वानोंमे ऋृतबुद्धि ( अर्थात्‌ जिनकी शास्रोक्त कर्ममें बुद्धि 
है ), इतबुद्धियोंमें शाज्रोक्त कम करनेवाले और उनमें भी अद्मवेत्ता 
त्राह्मण श्रेष्ठ है | उत्पन्न हुआ ब्राह्मण प्रथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है. क्योंकि 
वह सब आणियेकि धर्मसमूहकी रक्षाके लिये समर्थ माना गया है |? 
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ब्राह्मणोकी निन्दाका निषेव करते हुए भीष्मपितामह युधिष्टिरसे 
कहते हैं--- 


परिवाद च ये. बुययुर्नाक्णानामचेतसः । 
सत्यं त्रवीमि ते राजन विनस्येयुन संशयः ॥ 
( महा० अनु० ३३ । १८ ) 
“हे राजन्‌ | जो अज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करते हैं, 
मैं सत्य कहता हूँ कि वे नष्ट हो जाते है, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है |? 
परिवादों ठ्िजातीनां न श्रोतव्यः कथश्वन | 
आसीताधोमुखस्तृष्णी समुत्याय ब्रजेच्च वा॥ 
न स जातो जनिष्यन्वा पृथिव्यामिह कश्वन। 
यो न्राक्मणविरोधेन सुख॑ जीवितुम॒त्सहेत्‌ | 
( महा० अनु० ३३ | २५-२६ ) 
ध्राह्मषणोंकी निन्दा कभी नहीं सुननी चाहिये | यदि कहीं 
ब्राह्मण-निन्दा होती हो तो वहाँ या तो नीचा सिर करके चुपचाप 
ब्रेठ् रहे अथवा वहॉसे उठकर चला जाय | इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई 
भी मनुष्य न जन्मा है और न जन्मेगा ही जो आह्मणोसे विरोध करके 
छुखसे जीवन व्यतीत कर सके |? 
इसपर यदि कोई कहे कि ब्राह्मणोंकी जो इतनी महिमा कही 
जाती है, यह उन ग्रन्थोके कारृण ही तो है, जो प्रायः ब्राह्मणोंके 
बनाये हुए हैं और जिनमें ब्राह्मणोने जान-बूझकर अपने स्वार्थलाधन- 
के लिये नाना प्रकारके रास्ते खोल दिये हैं | तो इसका उत्तर यह 
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है कि ऐसा कहना वस्तुत: शात्र-प्रन्थोंसे यथार्थ परिचय न होनेके 
कारण ही हैं । शात्रों और प्राचीन ग्रन्थोंके देखनेसे यह बात सिद्ध 
होती है, ब्राह्मणने तो त्याग-ही-त्याग किया । राज्य क्षेत्रियोंके लिये 
छोड दिया, धनके उत्पत्तिस्थान ऋषि, गोरक्षा और वाणिज्य आदिको 
और घनभण्डारको वैश्योंके ह्वथ दे दिया। शारीरिक श्रमसे अर्थोपा्जन 
करनेका कार्य शूहोंके हिस्सेमे आ गया । आाह्मणोंने तो अपने ढिये 
रकक्‍खा केब्र७ सनन्‍्तोपसे भरा हुआ त्यागपूर्ण जीवन ! 

इमका प्रमाण शासत्रोके वे शब्द हैं, जिनमे ब्राह्मणकी दंत्तिका 
वर्णन है- 

ऋतामृताभ्यां जीवेचु सतेन प्रमतेन वा। 

सत्यानृताम्धामपि था न श्वक्रत्या कदाचन॥ 

ऋतमुच्छशिल॑ जेयमसतत॑ खादयाचित्म्‌ | 

स्त तु याचितं भेक्ष॑प्ररृत॑ कपेणं स्तृतम॥ 

सत्यानृतं तु वाणिज्य॑ तेन चैवापि जीव्यते। 

सेवा श्ववत्तिराख्याता तस्ात्तां परिवर्जयेत्‌॥ 

( मनु० ४ | ४-६ ) 

तआाह्मण ऋन, अमृत, मृत, प्रव्त या सत्यानुतसे अपना जीवन 
बिनाने परन्तु श््ृत्ति अर्थात्त सेवाबृत्ति--नोकरी न करे। उज्छ और 
मिछ#को ऋनत जानना चाहिये | विना माँगे मिला हुआ अमृत है। 
माँगी हुई भिक्षा मत कहछानी है और खेतीको प्रमृत कहते हैं | 
ब्राणियका सत्याद्त कहते हैं उससे भी जीविका चछाते हैं और 


का च क. »ऋ 
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सेवाको # श्रवृत्ति कहते हैं इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये ॥? 

उपयुक्त वृत्तियोंमे ब्राह्मणोंके लिये उम्छ और शिल ये दो 
वृत्तियाँ सबसे उत्तम सानी गयी हैं। वेद पढाना, यज्ञ करवाकर 
दक्षिणा ग्रहण करना, तथा विना याचनाके दान लेना भी बहुत 
उत्तम अमृतके तुल्य कहा गया है । एवं भिक्षाइत्ति भी उनके छिये 
घर्मसंगत है । आ्राह्मणवर्मका पालन करनेत्राले ब्राह्मणोके लिये अधिक- 
से-अधिक सालभरके अन्नका सम्रह करनेकी आज्ञा दी गयी है| जो 
एक माससे अधिक अजन्नका संग्रह नहीं करता उसको उससे श्रेष्ठ 
माना है, उससे श्रेष्ठ तीन दिनके लिये अन्न संग्रह करनेत्राऊेको, 
और उससे भी श्रेष्ठ केवल एक दिनका अन्न सम्रह करनेवालेको 
बताया गया है । 


आपत्तिकाल्मे क्षत्रिय या वैश्यकी चृत्तिसे भी ब्राह्मण अपनी 
जीविका चलावे तो वह निन्‍्दनीय नहीं है | धर्मशास्रका यही आदेश 
है | विडालबृत्ति और वकहृत्ति | ये दो दृत्तियों वर्जित हैं, इन दो 





# नौकरीसे यहाँ अध्यापनादि कार्य नहीं केना चाहिये। केवल 
शूद्ब्नत्ति समझनी चाहिये | 


न घर्मध्वजी सदा छब्धस्छा्षिको छोकदम्भक,। 
वैडाल्ज्रतिको शेयों हिंसः सर्वार्मिसंघकः ॥ 
अधोदश्निंष्कृतिकः स्वार्थवाघनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च॒ वकत्रतचरों द्विज.॥ 

(मनु० ४ | १९५-१९६ ) 
दम्भी, सदा लोभी, कपटी, छोर्गोको ठगनेवाले हिंलक्क ओर सबकी 
निन्‍दा करनेवालेको वैडालइत्तिवाला जानना चाहिये। जिसकी दृष्टि नीचेकी 
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तृत्तियोंसे और झबृत्तिरहित उपर्युक्त किसी भी बृत्तिसे जीबिका चलाने- 
वाह आक्षण पूजनीय और सेवनीय है । ब्राह्मणोंकी जीवननिर्वाहकी 
वृत्ति ही इतनी कठिन है, यही नहीं है । त्राह्मणके जीवनका उश्य 
और उसके जीवनकी स्थिति कितनी कठोर, तपोमयी और व्यागपूण 
है, यह भी देखिये ! 


धृता तनरुशती में पुराणी 
गेनेह सत्य॑ परम॑ पवित्रस्‌। 
शमो दमा सत्यमनुग्रहथ 
तपस्तितिक्षालुभवश्र यत्र ॥ 
मत्तोष्प्पनन्तात्परतः. परसा- 
त्स्वगापवर्गाधिपतेने. किश्विंत्‌ । 
येषां किए स्थादितरेण तेपा- 
मकिश्नानां मयि भक्तिभाजास॥ 
( श्रीमद्धा० ५ । ५। २४-२५ ) 
“उन ब्राह्मणोंने इस छोकमें अति सुन्दर और पुरातन मेरी 
बेदरूपा मूर्तिको अध्ययनादिद्वार धारण किया है| उन्हींमें परम 


ओर रहती है, जो निप्रुर; स्वार्थ साधनमें तत्पर, शठ और मिथ्याविनयी 
है वह ब्राह्मण वकब्ती कहलाता है | 
ये वकत्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिद्षिनः | 
ते पतन्त्यन्धतामिसे तेन पपेन कर्मणा॥ 
(मनु० ४ | १९७ ) 
जो ब्राह्मण बगुलाबत्तिसे और विडालबृत्तिसे रहते हैं वे उस पापसे 
अन्धतामिल्लनामक नरकमें पड़ते हैं । 
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पवित्र सत्तगुण, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, सहनशीछता और 
अनुभव आदि मेरे गुण विराजमान हैं | वे ब्राह्मण द्वार-द्वरपर भिक्षा 
मॉगनेवाले नहीं होते, साधारण मनुप्यसे कुछ मॉगना तो दूर रहा, 
देखो में अनन्त हूँ और सर्वोत्तम परमेश्वर हूँ, एवं स्वगे और मोक्षका 
स्त्रामी हूँ, किन्तु मुझसे भी कुछ नहीं चाहते [ उनके आगे राज्य 
आदि वस्तुएँ केवल तुच्छातितुचछ पदार्थ ही नहीं विषतुल्य है ]। वे 
अकिब्वन ( सर्वत्यागी ) महात्मा बिग्रगण मेरी भक्तिमे ही सनन्‍्तुष्ट 
रहते हैं | 

ब्राह्णस तु देहोडइयं न सुखाय कदाचन। 

तपःक्केशाय धर्माय श्रेत्य मोक्षाय सबंदा॥ 

( बृहद्धर्मपुराण उत्तरखण्ड २ | ४४ ) 

श्रह्मणकी देह विषयसुखके लिये कदापि नहीं है, वह तो 
सदा-सर्वदा तपस्याका छेश सहने, धर्मका पाठन करने और अन्‍्तर्मे 
मुक्तिके लिये ही उत्पन्न होती है । 


इसी प्रकार भागवतमें कहा है--- 


त्राह्णस्स हि देहो5्य॑ छ्षुद्रकामाय नेष्यते | 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च।॥ 
॥॒ (११ । १७ । ४२ ) 
आह्णका यह शरीर क्षुद्र विषयभोगोंके लिये नहीं है, यह 
तो जीवनमर कठिन तपस्या और अन्तमें आत्यन्तिक सुखरूप मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये है ।? 


इससे पता चलता है कि ब्राह्मणका जीवन कितना महानू 
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तपसे पूर्ण है | वह अपने जीवनकों साधनमय रखता है |-जिस 
मान-सम्मानको सव छोग चाहते हैं, ब्राह्मण उस मानसे सदा डरता 
है और अपमानका खागत करता है 


सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यम्र॒द्ेजित विपादिव। 
अम्नतस्पेव चाकाब्वेदबमानस  सर्वदा॥ 
( मनु० २। १६२ ) 
श्राह्मणणो चाहिये कि वह सम्मानसे सदा विषके समान 
डरता रहे और अपमानकी अमृतके समान इच्छा करता रहे |? 
इनना ही नहीं, उसकी साधनामें जरा-सी भूछ भी क्षम्य 
नहीं है-.. 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश् पश्चिमाम्‌ | 
पे शूद्रवद्धहिष्कायं: सर्वसाद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
( मनु० २ | १०३ ) 
'जो ब्राह्मण न आ्रात-कालकी सन्ध्या करता है और न साय- 
सन्ध्या करता है वह त्रह्मणेके सम्पूर्ण कमेंसे शूद्धके समान बहिष्कार 
कर देनेयोग्य है |? 
ऐसे तप, त्याग और सदाचारकी मूर्ति ब्राह्मणकों खार्थी 
वतठाना अनभिज्ञताके साथ ही उसपर अयथार्थ दोपारोपण करनेके 
अपराधके सित्रा और क्या है ? 
अतरव बर्मपर श्रद्धा रखनेवाले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्द प्रत्येकका 
यह कर्तव्य होना चाहिये कि थे दान, मान, पूजन आदिसे ब्राह्मणोंका 
सत्कार करें, सेश और सदृव्यवहारके द्वारा ब्राह्मणोंको अपने 
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ब्राह्मणलके गौरबकी वात याद दिछाकर उन्हे ब्राह्मणलकी रक्षाके 
लिये उत्साहित करें, शाख्रीय कम, षोडश संस्कार ( इनमें अधिक- 
से-अधिक जितने हो सकें ), सकाम-निष्काम कर्मानुष्ठान, देवपूजन 
आदिके द्वारा ब्राह्मणोंकी सम्मानरक्षा और उनकी आजीविकाकी 
सुविधा कर दें, खय॑ आह्मणोंकी जीविका कदापि न करें, जहॉतक 
हो सके संस्क्रत भाषाका आदर करें, और अपने बालकोकों 
अधिकारानुसार ब्राह्मणोंके द्वारा संसक्षका जानकार बनावे, सस्क्ृत 
पाठ्शाल्ञभोमे बृत्ति देकर ब्राह्मणबालकोको पढावें | धर्मग्रन्थोंमे श्रद्धा 
करके धर्मानुश़नका अधिकारानुसार प्रचार करें और शाज्नोक्त रीतिसे 
जिस किसी प्रकारसे भी ऐसी चेष्टा करते रहें, जिसमें ब्राह्मणोंको 
आजीविकाकी चिन्ता न हो, उनके शासत्र॒ज्ञ होनेसे उनका आदर 
बढे और ब्राह्मणल्वमें उनकी श्रद्धा बढ़े | क्योंकि ब्राह्मणत्वकी रक्षाके 
लिये--जो वर्णाश्रमधर्मका ग्राण है---खय भगवान्‌ प्रृथ्वीतकपर 
अवतार लिया करते हैं | 


ब्राह्मणसेवा और ब्राह्मणोको दान देनेका क्या महत्त्व है, उससे 
किस प्रकार अनायास ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्षकी सिद्धि होती 
है | इसपर नीचे उद्धृत थोडेसे शात्रवचनोको देखिये | महाराज 
पृथु कहते हैं-.. 
यत्सेवयाशेषगुहाशयः. खराड- 
वि्नग्नियस्तुष्यति काससीखरः | 
तदेव तड्धमंपरेविनीतेः 
स्वात्मना ऋह्मकु् निपेव्यताय॥ 
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पुर्मो्ठभितानतिवेलमात्मनः 
प्रसीदतो5त्यन्तश्म॑ खतः खयम्‌ । 
यत्षित्यसम्बन्धनिषेषया.. ततः पक 
पर॑ किमत्रारित झुखं हृविभ्ुजाम।) 
अक्षात्यनन्तः खल॒तच्कोविदेः 
श्रद्धाहुत॑ यन्मुख इज्यनाममिः । 
नवे तथा चेतनया बहिष्कृते | , 
हुताशने पारमहंस्यपयंगुः ॥ 
यद्‌ त्रह्म नित्य बिरज॑ सनातन  , 
श्रद्धातपोमद्भगलमोनसंय्मः । 
समाधिना विश्रति हार्थच्धये 
यत्रेदमादर्श इवावभासते ॥ 
( श्रीमद्भधा० ४ | २११५ । ३१९---४२ ) 
सबके हृदयमें स्थित, ब्राह्मण-प्रिय एवं खर्य॑प्रकाशमान ईश्वर 
हरि जिसकी सेवा करनेसे यथेष्ट सनन्‍्तोषको प्राप्त होते हैं उस 
ब्राह्मणकुछकी ही भागवत धर्ममें तत्पर होकर विनीत भावसे सब 
प्रकार सेवा करो । ब्राह्मणकुलके साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे 
शीघ्र ही मनुष्यका चित्त छ॒द्ध हो जाता है। तब अपने आप ही 
परम शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है। भव्य ऐसे ब्राह्मणों ( के मुख ) 
से बढकर दूसरा कौन देवताओंका मुख हो सकता है ? ज्ञानरूप, 
सबके अन्तर्यामी अनन्त हरिकी भी तृप्ति आह्मणमुखमें ही होती है. । 
तक्तज्ञानी पण्डितोंद्यारा पूजनीय इन्द्रादि देवोंका नाम लेकर श्रद्धापूर्वक 
त्राह्मणतुखमें हवन किये हुए हृव्रिष्यको श्रीहरि. जितनी प्रसन्नताके साथ 
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ग्रहण करते हैं उतनी प्रसनताके साथ अचेतन अ्निमुखमे डाछी 
हुई हविको नहीं खीकार करते । जिसमे यह सम्पूर्ण विश्व आदर्शकी 
भाँति भासित होता है उसी नित्य शुद्ध सनातन वेदको ये ब्राह्मण- 
लोग श्रद्धा, तपस्या, मन्नलकर्म# मौन ( मननशीढता या भगवदिरोधी 
बातोका त्याग ); संयम ( इन्द्रियोका दमन ) एवं समाधि ( चित्तकी 
मगवानमे स्थिति ) करते हुए यथार्थ अर्थके देखनेके लिये नित्यप्रति 
धारण करते हैं अर्थात्‌ अध्ययन करते रहते है |? 
खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीतियशों बलसम्‌। 
लोका लोकेश्वराश्रैव सर्वे ब्राह्मणपूजकाः ॥ 
त्रिवर्ग चापवर्गे च यशश्श्रीरोगशान्तिषु । 
देवतापितृपूजासु॒ सन्तोष्याश्रेव नो द्विजाः ॥ 
( महा० अनु० १५९ | ९-१० ) 
श्राह्मणकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, यश और बल बढता 
है। सभी लोक और लोकेश्वरगण ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं । 
धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गको और मोक्षको ग्राप्त करनेमे, तथा यश, 
लक्ष्मीकी प्राप्ति और रोग-शान्तिमि और देवता एवं पितरोकी पूजामे 
ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये |! 


नतं स्‍्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नव्यति। 
तसाद्राज्ञा निधातव्यों ब्राह्मणेष्वक्षयों निधिः ॥ 


# प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तस्थ॒ वर्जनम्‌ | 
एतद्धि मद्भल प्रोक्तम्रषिभिस्तत्वदर्िमिः ॥| 
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न सकन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिंचित्‌ | 
वरिए्रमग्िहोत्रेस्पो भ्राह्मणस्थ मुखे हुतस्‌॥ 
( मनु० ७। ८३-८४ ) 
शआरह्मणोंको दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर नहीं हर सकते 
और न वह नष्ट होती है, इसलिये राजाकों ब्राह्मणोंमें इस अनन्त 
फलदायक अक्षय निधिको स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ आ्राह्मणोंको 
धन-धान्यादि देना चाहिये । अभ्निमें घ्तकी आहुति देनेकी अपेक्षा 
ब्रह्मणोंके मुखमे होमा हुआ अर्थात्‌ उन्हें भोजन देनेका फछ अधिक 
होता है क्योंकि न वह कभी झरता है, न सूखता है और न नष्ट 
होता है |? 


इतना ही नहीं राजाके लिये तो मनु महाराज आज्ञा करते हैं--- 


यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा। 
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणेब सीदति॥ 
श्रुतत्वत्ते विदित्वाय् वृत्ति धम्यों प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सवेलशैंनं पिता. पुत्रमिषौरसम्‌ ॥ 
संरक्ष्माणो राज्ञा य॑ छुरते धर्ममन्वहम्‌ ।. 
तेनायुवंधेते राज्षो द्रविणं राष्ट्रेव च॥ 

(मनु० ७ | १३४--१३५ ) 

“जिस राजाके देशमें वेदपाठी ( श्रोत्रिय ब्राह्मण ) भूखसे दु.खी 

होता है उस राजाका देश भी दुर्भिक्षते पीडित हो शीघ्र नष्ट हो 

जाता है। इसलिये राजाको चाहिये कि बह श्रोत्रिय ब्राह्मणका 

शाजज्ञान और आचरण जानकर उसके लिये धर्मानुकूछ जीबिका 


न 
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नियन कर दे और जेंसे पिता अपने खास पुत्रकी रक्षा करता है 
चैसे ही इस वेदपाठीकी सब्र भाँति रक्षा करे | राजासे रक्षित होकर 
( बेदपाठी ) जो नित्य धर्मानुछान करता है उससे राजाके राज्य, 
धन और आयुकी वृद्धि होती है ॥ 
यहॉतक कहा गया है कि-- 
न्‌ विप्रषादोदकपड्डिलानि 
न वेदशास्रध्वनिगजितानि | 
खाहास्॒धाकारविवर्जितानि 
चमशानतुल्यानि ग्ृहाणि तानि ॥ 
पजिन घरोमें भोजन करनेके लिये आये हुए ब्राह्मणोंके चरणोंकी 
धोवनसे कीचड़ नहीं होती, जिनमें वेदशा््रोंकी ध्वनि नहीं गूँजती, 
जहाँ हवनसम्बन्धी खाह्य और श्राद्धसम्बन्धी खधाकी ध्वनि नहीं 
होती वे घर इ्मशानके समान है |? 


त्राह्मण॑ दशवर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम्र | 
पितापुत्री विजानीयाद्राह्मणस्तु तयोः पिता ।॥ 
( मनु० २। १२५ ) 
आह्ण दस वर्षका हो और राजा सौ वर्षका हो तो उनको 
पिता-पुत्रके समान जानना चाहिये अर्थात्‌ उन दोनोंमें छोटी उम्रके 
त्राह्मणके प्रति राजाकों पिताके समान मान ढेना चाहिये |? 


ब्राह्मण सदूगुण और सदाचारसम्पन्न होनेके साथ ही विद्वान्‌ 


हो तब तो कहना ही क्‍या है, विद्यान न हो तो भी वह सर्वधा 
पूजनीय है | 
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अविद्ांश्रेव विद्यांथ ब्राह्मणों दवत॑ महत्‌ । 

प्रणीतथाग्रणीतथ्ष॒ यथाम्रिदेवत महत्‌ ॥ 

( मनु» ९ | ३१७ ) 

'अम्नि वेबमन्त्रोंसे प्रकट की हुई हो या दूसरी प्रकारसे, वह 
जैसे परम देवता हँ वैसे ही त्रिद्यान्‌ हो या अविद्वान्‌, ब्राह्मण भी 
परम देवता है | अर्थात्‌ वह सभी स्ितियेमि पूज्य हैं । 

ब्राह्मणोंकी इतनी महिमा गानेवाले शाख्र ब्राह्मणोंकी सावधान 
करते हुए जो कुछ कहते हैं, उससे उनका पक्षपातरहित होना 


सिद्ध हो जाता है | शात्रकारोंको पक्षपाती बतलानेवाले भाई नीचे 
लिखे शब्ठोंपर ध्यान दे | 


अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः | 
अम्भसक्मएवेनेव सह तेनेव. मज्ञति ॥ 
तसादविद्वान्बिभियाध्सात्तसात्मतिग्रहातू._! 
खत्पकेनाप्यविद्यान्हि पड़े गोरिव सीदति ॥ 
( मनु० ४ । १९०-१९१ ) 
"जो ब्राह्मण तप और वियासे हीन होकर दान लेनेकी इच्छा 
करता है वह उस दातासहित इस प्रकार नरकमें डूबता है जैसे 
पत्थरकी नावपर चढ़ा हुआ मनुष्य नावसहित डूब जाता है | इसलिये 
अविद्वान्‌ ब्राह्मणको जेसे-तैसे प्रतिग्रहसे डरना चाहिये क्योंकि 
अनधिकारी अशज्ञ ब्राह्मण थोडे-से ही दानसे कीचमें फँसी गौके समान 
नरकमें दु.ख पाता है | अस्तु। 


ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णाश्रमधर्मकी 


[3 ला डे न 
च्राह्मणत्वकों रक्षा परम आवश्यक्र ६ १७०, 


रक्षा हिन्दूजातिके जीवनके लिये अत्यावश्यक है और वर्णाश्रमकी 
रक्षाके लिये ब्राह्मणकी । ब्राह्मणका स्वरूप तप और त्यागमय है। 
और उस तप और त्यागपूर्ण ब्राह्मणलकी पुनः जागृति हो, इसके 
लिये चारों वर्णोके धर्मप्रेमी पुरुषोंकों भरपूर चेश करनी चाहिये | 
ब्राह्मणकी अपने पद्कर्मोपर& श्रद्धा बढे, ब्रह्मचिन्तन, सन्ध्योपासना 


७७-9७ कद िननमनानन. 





लि डड 


% जअध्यापनसध्ययन यजन याजने तथा । 
दान प्रतित्नह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
(मनु० १ ८८ ) 
पढ़ना, पढाना) यश्ष करना, यज्ञ कराना; दान देना; दान लेना 
ये छः कम ब्राह्मणोंके लिये रे हैं । 
वेदमेव. सदभ्यस्थेत्तपस प्स्यन्दिजोत्तमः | 
चेदाम्यासो हि विप्रस्य तप+ परमिहोच्यते ॥ 
( मनु० २। १६६ ) 
ब्राह्मण तप करता हुआ सदा बेदका ही अभ्यास करता रहे क्‍योंकि 
इस लोकमें वेदका अभ्यास ही ब्रह्मणका बड़ा भारी तप कहा गया है |: 
ब्राह्मे मुहू्ते बुध्येत धर्मार्ों चानुचिन्तयेत्‌ | 
का्यक्नलेशाश्व॒ तन्‍्मूलान्वेदतत्त्वाथमेव च || 
उत्थायावश्यक ऊृत्वा कृतशोचः समाहित; । 
पूर्वा संध्या जपर्तिष्ठेत्स्वकाले चापराचिरम्‌ ॥ 
( मनु० ४ | ९२-९३ ) 
ब्राह्ममुहूर्तमें ( अर्थात्‌ राजिके पिछले पहरमें ) जागना चाहिबे और 
धर्म-अर्थके उपार्जनके हेतुआँका, कारणसहित शरीरके छेशोंका और बेदके 
तल्वार्थ अर्थात्‌ ब्रक्षका बारंबार चिन्तन करना चाहिये। ब्राह्मणको चाहिये 
कि (शय्यासे) उठकर (मलमृजादि ) आवश्यक कामसे शुद्ध और 
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और गायत्रीकी सेवामें उसका मन छगे और वेदाध्ययनकी ओर 
उसकी प्रवृत्ति हो, इसकी बडी आवश्यकता है और यह ब्राह्मणकी सेवा- 
पूजा, सम्मान-दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोचित करमेंके प्रति उसके 
मनमे उत्साह उत्पन्न करनेसे ही हो सकता है । 


यदि ब्राह्मणत्व जामग्नत्‌ हो गया और उसने फिरसे अपना स्थान 
प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मण फिर पूर्वकी भाँति जगदूगुरुके पदपर 
प्रतिष्ठित हो सकता है| और मनु महाराजका यह कथन भी शायद 
सत्य हो सकता है कि-- 


एतद्देशप्रद्धतत्य सकाशादग्रजन्मनः । 
ख॑ ख॑ चरित्र शिक्षेरन्पथिव्यां सर्वमानवाः || 
( मनु० २। २० ) 


“इस देशमे ( मारतवर्षमें ) उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे प्रथ्वीपर सत्र 
मनुष्य अपना-अपना आचार सीखें |! 


इसपर यदि कोई कहे कि यह तो अतीत युगके आह्मणोके 
स्वरूपकी और उन्हींकी पूजाकी बात है | वर्तमान कालमे ऐसे 
आदर्श त्यागी ब्राक्षण कहो है जो उनकी सेवा-पूजा की जाय * तो 
इसका उत्तर यह है कि अवश्य ही यह सत्य है कि ऐसे ब्राह्मण इस 
कालमें बहुत ही कम मिलते हैं | कल्युगके प्रभाव, मित्र धर्मो 
शासक, पाश्चात्त्य सम्यताके कुसद्े और जगतके अथार्मिक वातावरण 


न पनन जनजननजकनन “>मन>न+नन, 


8 8 मम 
सावधान द्ोफर प्रातथ्सन्ध्या और साय-सन्ध्याके अपने अपने कालमें बहुत 
देरतर गावत्रीका जप करते हुए. उपासना करे | 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवदयक दे १८१ 


आदि कारणोसे इस समय केबल ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्णोमे 
धर्मप्रेमी सच्चे आचारवान्‌ पुरुष कम मिलते है | परन्तु इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि हैं ही नहीं | बल्कि ऐसा कहना असह्त 
नहीं होगा कि इस गये गुजरे जमानेमे भी वेदाध्ययन करनेवाले 
निस्पृही, त्यागी, सदाचारी; ईश्वर और धर्ममे अत्यन्त निष्ठा रखने- 
वाले ब्राह्मण मिल सकते है । चारो ओर अनादर और तिरस्कार 
पानेपर भी आज ब्राह्मणतर्णने ही सनातन सस्कृृति और सनातन 
संस्कृत भाषाको बचा रक्खा है | भीख मॉगकर भी ब्राह्मण आज 
संस्कृत पढते हैं | शौचाचारकी ओर देखा जाय तो मी यह कहना 
अत्युक्ति न होगा कि क्षत्रिय, वैश्य और झूद्ववर्णकी अपेक्षा आह्मगोमे 
अपेक्षा आज भी आचरणकी पवित्रता कहीं अधिक है | ऐसी 
स्थितिमे उनपर दोषारोपण न कर, उनकी निन्दा न कर, उनसे 
घृणा न कर, उनकी यथायोग्य सच्चे मनसे सेवा करनी चाहिये 
जिससे वे पुनः अपने स्वरूपपर स्थित होकर संसारके सामने 
ब्राह्मणत्वका पवित्र आदर्श उपस्थित कर सकें और उचित उपदेश 
और आदर्श आचरणके द्वारा समस्त जगत॒का इहलौकिक और 
पारछोकिक कल्याण करते हुए उन्हें परमात्माकी ओर अग्रसर कर 
सके | सबसे मेरी यही विनीत प्रार्थना है| 
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बाल-शिक्षा 

मित्रोंकी प्रेरणासे आज बाल्कोंके हितार्थ उनके कर्तव्यके 
विषयमें कुछ लिखा जाता है। यह खयाल रखना चाहिये कि 
जवतक माता, पिता, आचार्य जीवित हैं या कर्तव्य और 
अक्तव्यका ज्ञान नहीं है तब्रतक अवस्थामे बड़ें होनेपर भी सब 
बालक ही हैं | वालक-अवस्थामे विद्या पढनेपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये, क्योंकि वडी अवस्था होनेपर विधाका अभ्यास होना बहुत 
ही कठिन है। जो बालक वाल्यावस्थामें विधाका अभ्यास नहीं 
करता है, उसको आगे जाकर सदाके ढिये पछताना पडता है | 
किन्तु ध्यान रखना चाहिये, वाल्कोके लिये छौकिक वियाके 
साथ-साथ धार्मिक शिक्षाकी भी बहुत ही आवश्यकता है, धार्मिक 
शिक्षाके बिना मनुष्यका जीवन पशुके समान है। धर्मज्ञानशत्य 
होनेके कारण आजकलके वाल्क प्राय बहुत ही स्वेच्छाचारी 
होने छगे हैं | वे निरकुशता, उच्छूद्वछता, दुरव्यंसन, झूठ, कंपठ; 
चोरी, व्यभिचार, आलस्य, प्रमाद आदि अनेकों दोप और ढुर्गुणों- 


हक हो चले है जिससे उनके छोक-परलोक दोनों नष्ट हो 
र्‌ | 
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उन्हे पाश्चात्य भाषा, वेष, सम्यता अच्छे छगते हैं और 
ऋषियाके त्यागपूर्ण चरित्र, धर्म एवं ईश्वरमे उनकी ग्छानि होने 
लगी है | यह स पश्चिमीय शिक्षा और सम्यताका प्रभाव है | 


मेरा यह कहना नहीं कि पाश्चात््य गिक्षा न दी जाय किन्तु 
पहले धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके, फिर पाश्चात््य विद्याका अभ्यास 
कराना चाहिये | ऐसा न हो सके तो धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ 
पक्षात््य विद्याका अभ्यास कराया जाय। यद्यपि विषका सेवन 
करना मृत्युको बुछाना है, किन्तु जैसे वही विष ओपधिके साथ 
अथवा ओपधियोंसे सशोधन करके खाया जाय तो वह अमृतका 
फुछ देता है। वैसे ही हमछोगोकों भी धार्मिक शिक्षाके साथ- 
साथ या धर्मके द्वारा संशोधन करके पाश्चात््य बियाका भी अभ्यास 
करना चाहिये | 

क्योकि धर्म ही मनुष्यका जीवन, प्राण और इस छोक और 
परलोकमें कल्याण करनेवाल्ा है । परछोकमे तो केत्रछ एक धर्म ही 
साथ जाता है, ख्री, पुत्र और सम्बन्धी आदि कोई भी वहाँ मदद 
नहीं कर सकते | अतएव अपने कल्याणके लिये मनुष्यमात्रको 
नित्य-निरन्‍्तर धर्मका सन्नय करना चाहिये। अब हमको यह 
विचार करना चाहिये कि वह धारण करनेयोग्य धर्म क्या वस्तु है। 


ऋषियोंने सदूगुण और संदाचारके नामसे ही धर्मकी 
व्याख्या की है। मग्बानने गीता अ० १६मे जो दैवीसम्पत्तिके 
नामसे तथा अ० १७ में तपके नामसे जो कुछ कहा है सो धर्म- 
की ही व्याख्या है। महर्षि पतल्नलिनि योगदर्शनके दूसरे पादमे 
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इसी धर्मकी व्याख्या सूतरूपसे यम-नियमके नामसे की है। और 
मनजीने भी सक्षेपमे ६ | ९२में धर्मके दस छक्षण बतछाये हैं । 
इन सब्को देखते हुए यह सिद्ध होता है. कि सदुगुण और 
सदाचारका नाम ही धर्म है। े 

जो आचरण अपने और सारे ससारके लिये हिंतकर है 
यानी मन, वाणी और शरीरद्वारा की हुई जो उत्तम क्रिया है वही 
सदाचार है और अन्त,करणमे जो पत्रित्र भाव हैं उन्हींका नाम 
सदूगुण है । 

अब यह प्रश्न है कि ऐसे धर्मकी प्रातिं केसे हो ” इसका 
यही उत्तर हो सकता है कि सत्पुरुषोंके सगसे ही इस धर्मकी 
प्राप्ति हो सकती है | क्योंकि वेद, स्वृति, सदाचार और अपनी 
रुचिके अनुसार परिणाममें हितकर--यह चार प्रकारका धर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण है । मनुजीने भी ऐसा ही कहा है--- 


चेदः स्पृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतज्चतुविध॑ ग्राहुः साक्षाउमेंस  लक्षणम्‌ ॥ 
(२। १२ ) 
सत्सगसे ही इन सबकी एकता हो सकती है। इनके 
परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निर्णय भी सत्सगसे ही होता है 
अतरव महापुरुषोंका संग करना चाहिये | याद रहे कि इतिहास 
और पुराणोंमें भी श्रुति-स्मृतिमें व्रतछाये हुए धर्मकी ही व्याख्या है 
इसलिये उनमें दी हुईं शिक्षा भी धर्म है । 


अत मनुष्पको उचित है, प्राण भी जाय तब भी धर्मका 


चाल-शिक्षा श्८७्‌ 
त्याग न करे क्योंकि धर्मके लिये मरनेबाल उत्तम गतिकों ग्राप् 


होता है। 

गुरु गोविन्दर्सिहके छडकोने धर्ममे लिये ही प्राण देकर 
अचल कीति और उत्तम गति प्राप्त की | मनुने भी कहा है-- 

श्रुतिस्म॒त्युदितं.. घर्ममसुतिष्ठन्हि. मानवः । 

इह कीर्तिमवामोति प्रेत्य चालुत्तम सुखम ॥ 

(२१९) 

'जो मनुष्य वेद और स्घृतिमे कहे हुए धर्मका पालन करता 
है वह इस संसारमे कीर्तिको और मरकर परमात्माकी प्राप्तिरूप 
भत्यन्त सुखको पाता है |? 

इसलिये है बालको ! तुम्हारे लिये सबसे बढ़कर जो उपयोगी 
बातें हैं, उसपर तुमछोगोंको विशेष ध्यान देना चाहिये। यो तो 
बहुत-सी बातें हैं, किन्तु नीचे लिखी हुई छः वातोको तो जीवन 
और प्राणके समान समझकर इनके पाछन करनेके लिये विशेष 
चेष्टा करनी चाहिये | 

वे बातें है-.. 

सदाचार, सयम, ब्रह्मचर्यका पालन, विद्याभ्यास, माता-पिता 
और आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा और ईश्वरकी भक्ति | 

सदाचार 

शात्नानुकूल सम्पूर्ण विहित कर्मोका नाम सदाचार है | इस 
न्यायसे संयम, ब्रह्मचर्यका पाछन, विद्याका अभ्यास, माता-पिता- 
भाचाय॑ आदि गुरुजनोंकी सेवा एवं ईश्वरकी भक्ति इत्यादि सभी 
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आज्त्रिहित होनेके कारण सदाचारके अन्तर्गत आ जाते हँ। 
किन्तु ये सत्र प्रवान-प्रधान ब्राते & इसलिये ब्राल्कोक्रे द्वितार्य 
इनका कुछ विस्तारसे अछग-अल्ग विचार किया जाता है। इनके 
अतिरिक्ति और भी बहन-सी बातें ब्राढ्कोके लिये उपयोगी हैँ जिनमें- 
से यहाँ सदाचारके नागसे कुछ ब्रनलायी जाती है | 

बालकोंको प्रथम आचारकी ओर ध्यान देना चाढिये, क्योंकि 
आचारसे ही सारे व्रमोकी उत्पत्ति होती है । महाभारत अनुशझासन- 
पर्व अ० १४९, ब्छोक १३७ में भीप्मजीने कहा है-- 

सवोगमानामाचारः प्रथम॑ परिकस्प्यते । 

आचारप्रभवो धर्मों धर्मस प्रश्ुरच्युतः ॥ 

पसब शाद्धोंमें सबसे पहले आचारकी ही कन्पना की जाती 
है, आचारसे ही धर्म उत्पन्न होता है. और धर्मके प्रभु श्रीअच्युत 
भगबान्‌ हैं |? 

इस आचारके मुख्य दो भेद हैं--औचाचार और सदढाचार | 
जल और मृत्तिका आदिसे गरीरको तथा भोजन, बंख्र, धर और 
बर्तन आदिको शास्रानुकूछ साफ रखना शौचाचार है | 

सबके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शात्नोक्त उत्तम कर्मोका 
आचरण करना सदाचार है। इससे दुर्गुग और दुराचारोंका नाश 
होकर बाहर और भीतरकी पत्रित्रता होती है तथा सदूगुणोंका 
आविभांव होता है | 
___ अथम प्रातःकाल सूय्योदयसे पूर्व ही उठकर शौच#-स्लान 

%# मल्त्याग करके त्तीन बार सत्तिकासहित जछसे शुद्या थोषे फिर 
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करना चाहिये | फिर नित्यक्रम॑ करके बड़ोके चरणोमे प्रणाम करना 
चाहिये | इसके वाद शरीरकी आरोग्यता एवं बलकी बृद्धिके लिये 
पश्चिमोत्तान, शीर्षासन, विपरीतकरणी आदि आसन एवं व्यायाम 
करना चाहिये। फिर दुख्पान करके विधाका अभ्यास करें। 
आसन और व्यायाम सार्यकारू करनेकी इच्छा हो तो विना 
दुः्धपान किये ही विद्याभ्यास करे । 

विद्या पढनेके बाद दिनके दूसरे पहरमे ठीक समयपर आच- 
मन करके सावधानीके साथ पवित्र और साचिक भोजन करे | 

यह खयारू रखना चाहिये कि भूखसे अधिक भोजन कमी 
न किया जाय | मनुजी कहते है--.. 


उपस्पृश्य हिजो नित्यमन्रमद्यात्समाहितः । 
भुक्‍्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगड्निः खानि च संस्पशेत्‌ ॥ 
(२।५३ ) 
'द्विजको चाहिये कि सदा आचमन करके ही सावधान हो 
अन्नका भोजन करे और भोजनके अनन्तर भी अच्छी प्रकार 
आचमन करे और छः छिद्बोका ( अर्थात्‌ नाक, कान और 
नेत्रोका ) जलसे स्पर्श करे |! 
जबतक दुर्गन्‍्ध एवं चिकनाई रहे तबतक केवछ जलसे घोवे। मर या 
मूत्रके त्याग करनेके बाद उपस्थको भी जलूसे धोवे | मल त्यागनेके बाद 
मृत्तिका लेकर दस बार बायें हाथकी और सात बार दोनों हाथोंको 
मिलाकर धोना चाहिये | जल्से म्ृत्तिकासहित पैरोंकी एक बार तथा पात्र- 
को तीन बार घोना चाहिये | हाथ और पैर घोनेके उपरान्त मुखके सारे 
छिद्रोंकी धोकर दातुन करके कम-से-कम बारह कुछे करने चाहिये । 
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पूजग्ेदशर्न नित्यमयाब्ेतदकुत्सयन्‌ । 
धृष्टा. हृष्येत्सीदेज प्रतिनन्‍्देश सर्वशः ॥ 
(२। ५४) 


'भोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्‍्दा न करता 
हुआ भोजन करे, उसे देख हर्पित होकर प्रसन्नता प्रकट करे 
और सब प्रकारसे उसका अमिनन्दन करे |? 

पजितं छथन नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। 

अपूजित॑ तु॒तदशक्तम॒भ्य॑ नाशयेदिदम्‌ ॥ 

(२। ५५) 

'क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बढ और वीर्यको देता 
है ओर अनादरसे खाया हुआ अन्न उन दोनोंका नाश करता है |? 

अनारोग्यमनायुष्यमखग्य चातिभोजनस्‌ | 

अपुर्ण्प लोकविद्विष्ट॑ तसात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
(२।५७ ) 

“अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पृुण्यका 

नाशक है और डोकनिन्दित है इसलिये उसे त्याग दे !! 


भोजन करनेके ब्राद दिनमें सोना और मार्ग चलना नहीं 
चाहिये। विद्याका अम्यास भी एक घंटे ठहरकर ही करना 
चाहिये | विद्याके अभ्यास करनेके वाद सार्यकालके समय पुन, 
जोच-स्नान करके नित्यकर्म करना चाहिये | फिर रात्रिमें भोजन 
करके कुछ देर बाद रात्रिके दूसरे पहरके आरम्भ होनेपर गयन 
करना चाहिये | कम-से-कम वाल्कोंको सात घंटे सोना चाहिये । 
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यदि सोते-सोते सूर्योदय हो जाय तो दिनभर गायत्रीका जप करते 
हुए उपवास करना चाहिये | मनुजीने कहा है--- 

त॑ चेदस्युदियात्थय: शयानं॑ कामचारतः । 

निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्लुपवसेद्निय्‌ ॥ 

(२। २२० ) 

<च्छापूर्वक सोते हुए ब्रह्मचारीको यदि सूर्य उदय हो जाय 
या इसी तरह भूछसे अस्त हो जाय तो गायत्रीको जपता हुआ 
दिनभर व्रत करे |! 

सरयेण हममिनिमुक्तः शयानोउभ्युदितिथ यः। 

ग्रायश्रित्तमकुर्वाणो युक्तः. खान्महतैनसा ॥| 

(२। २२१ ) 

“जिस अह्यचारीके सोते रहते हुए सूर्य अस्त या उदय हो 
जाय वह यदि प्रायश्रित्त न करे तो उसे वडा भारी पाप छगता 
है | 

नित्यकर्ममे भगवानके नामका जप और ध्यान तथा कमससे- 
कम गीताके एक अध्यायका पाठ अवश्य ही करना चाहिये । 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य हो तो हवन, सन्ध्या, गायन्री-जप, 
खाध्याय, देवपूजा और बर्पण भी करना चाहिये । इनमें भी 
सन्ध्या और गायत्री-जप तो अवश्य ही करना चाहिये | न करनेसे 
वह प्रायश्ित्तका भागी एवं पतित समझा जाता है । रह्मचारीके 
लिये तो सूतक कभी है ही नहीं, किन्तु नित्यकर्म करनेके लिये 
किसीको भी आपत्ति नहीं है [# 

# जन्म ओर मृत्युके सूतकमे सन्ध्या, गायत्री-जप आदि चैदिक 
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अतरव नित्यकर्म तो सदा ही करें--मछुजीने कहा है-- 
नित्य॑ ख्ात्या शुचिः कुययदिवर्षिपितृतर्पणम्‌। 
देवताम्यचन॑ चैबव समिदाधानमेव च ॥ 
(२। १७६ ) 
अह्यचारीको चाहिये कि नित्य स्लान करके और शुद्ध 
होकर देव, ऋषि और पितरोंका तर्पण तथा देवताओका पूजन 
और अम्िहोत्र अवश्य करे ॥! 
न तिष्ठति तु यः पूवों नोपास्ते यश्र पश्चिमास्‌ । 
स॒ शुद्रवद्गहिष्कायंः स्वेसादृह्ठिजकरमणः ॥ 
(२। १०३ ) 
“जो मनुष्य न तो प्रात.सन्ध्योपासन करता है और न 
सायसन्थोपासन करता है वह झूद्के समान सम्पूर्ण द्विज-कर्मोसे 
अछग कर देनेके योग्य है | 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो अछसत्र॑ हि तत्स्वतस्‌ | 
(२। १०६ ) 
(नित्यकर्ममे अनध्याय नहीं है क्योंकि उसे अह्मययज्ञ कहा है |! 
श्रुत और स््ृतियोंमें गायत्नीजपका बडा माहात्म्य बतलाया 
है| गयत्रीका जय स्नान करके पत्रित्र होकर ही करना चाहिये-- 
चरने-फिरते नहीं | गायत्रीका नित्य एक सहस्र जप करनेसे मनुष्य 
एक मददीनेम पापोसे छूठ जाता है। तीन वर्षतक करनेसे ब्ह्मकी 
प्रामि हो जाती है, ऐसा मनुने कहा है--- 
नियरिया विना जख्के मनसे मल्तोका उच्चारण करके करनी चाहिये) 
देयड बूपगगयानकी जस्से अर्थ्य देना चाहिये। 
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एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकाम | 
सन्ध्ययोवेद्विद्िम्रों वेदपुण्येन युज्यते ॥ 

(२। ७८ ) 

“इस ( ओम ) अक्षर और इस व्याहतिपूर्वक ( सावित्री ) को 

सन्व्याओंमे जपता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यफलका 

भागी होता है |? 

सहसकृत्वस्तवभ्ययय  बहिरेतल्िकं ] ह्व्जिः | 
महतो5प्येनसो मासाचचेवाहिवि मुच्यते ॥। 

(२।७९ ) 

तआह्यण इन तीनोका यानी प्रणव, व्याहति और गायत्रीका 

बाहर ( एकान्त स्थानमे ) सहख बार जप करके एक मासमें बडे 
भारी पापसे भी वैसे ही छूट जाता है जेसे सॉप केंचुलीसे ।! 
_ ओड्ढारप््विकारितत्लो. महाव्याहतयोउ्व्ययाः | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेय॑ शह्मणो झुखम | 

(२। ८१) 

'जिनके पहले ओकार है ऐसी अविनाशिनी ( भू. भुव खः ) 


तीन महाव्याहति और तीन पदवाढी सावित्रीकों ब्रह्मका मुख 
जानना चाहिये |! 
यो5्धीते5हन्यहस्येताद्सीणि. वर्षाण्यतन्द्रितः । 


स ब्रह्म परसम्येति वायुभूतः खमू्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 


धजो मनुष्य आल्स्य छोडकर नित्यग्रति तीन वर्षतक गायत्री- 


१०२ तच््च-चिन्तामणि भाग ४ 


का जप करता है वह पत्रनर्प और आकाशरूप होकर परशन्नको 
प्राप्त कर छेता है । 
किल्तु खयाठ रबना चाहिये--क्षत्रिय और बैम्यकी तो वात 
ही कया है जबतक यज्ञोप्रीन न हो, नवतक वेद्रका अभ्यास, 
बेदोक्त हवन और सन्‍्व्या-गायत्री-जप आदि वेदोक्त क्रियापँ ब्राह्णको 
भी नहीं करनी चाहिये, क्योकि बिना यज्ञोपधीसके उनको भी करनेका 
अविकार नहीं है | करें तो ग्रायश्रित्तके भागी होते हैं | अतण्व 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वचैव्योंकी यज्ञोपवीत अबच्य लेना चाहिये | 
यदि ब्रात्य# ( पतित ) सन्ना हो गयी हो तो भी शात्रविवि- 
के अनुसार ग्रायश्रित्त कराकर यज्ञोपवीत लेना चाहिये। उपनयनका 
काल मनुजीने इस प्रकार बतछाया है-- 
गर्भाए्मेबन्दे . कुर्वीत. ब्राह्मणसोपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञों गभोत्तु दादशे विशः ॥ 
(२। ३६ ) 
शआ्रह्मणका उपनयन ( जनेऊ ) गर्मसे आठवें वर्षमें, क्षत्रियका 
गर्भसे ग्यारहवेंमें और वैश्यका गर्भले बारहवें वर्षमे करना चाहिये | 
आ पोडशाह्राह्मणणय सावित्री नातिवत॑ते। 
आ दाविंशात्क्षत्रवन्धोरा चतुर्चिशतेविंशः ॥ 
दि बज 38१३ (२। ३८ ) 
# अत उऊचध्वे चयो5प्येते यथाकालमसस्कृता; | 
सावित्रीपतिता श्रात्या भवन्त्यार्यविगद्दिता,॥ (२। ३९ ) 


यदि ऊपर बताये हुए. समयपर इनका सस्कार न हो तो उस कालके 


अनन्तर ये तीनों साविभीसे पतित होनेके कारण शिष्टजनोसि निन्दित और 
त्रात्यतश्क हो जाते हैं । 


| 


चालरू-शिक्षा श्ष्रे 


'सोलह वर्षतक ब्राह्मणके लिये, वाईस वर्षतक क्षत्रियके लिये 
और चौबीस वर्षतक वेश्यके लिये सावित्रीके कालका अतिक्रमण 
नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयन ( जनेऊ ) हो 
सकता है |! 


द्विजातियोके लिये यज्ञोपवीतका कर्म और काल वतछाकर अब 
सभी बाल्कोंके ढिये आचरण करनेयोग्य बातें बतलायी जाती हैं | 


हे बालकों | संसारमे सबसे बढ़कर प्रेम है, प्रेम साक्षात्‌ 
परमात्माका खरूप है, इसलिये जहाँ प्रेम है वहीं सुख और 
शान्तिका साम्राज्य है । वह प्रेम खार्थत्यागपूर्वक दूसरोंकी आत्माको 
सुख पहुँचानेसे होता है | इसलिये माता, पिता, गुरुनन ओर 
सहपाठियोंकी तो बात ही क्या है, सभीके साथ सदा-सर्वदा सच्चे, 
हितकर विनययुक्त चचन बोलकर एवं मनसे, वाणीसे, शरीरसे जिस 
किसी प्रकारसे दूसरोका हित हो ऐसा प्रयत्न तुम छोगोको करना 
चाहिये । 
दूसरोंकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर रहा किन्तु वे 
खुशीसे तुम्दे दे तो भी अपने खार्थके लिये न लेकर विनय और 
प्रिय वचनसे उन्हे सन्‍्तोप कराना चाहिये, यदि न लेनेपर उन्हे 
कष्ट होता हो एवं, प्रेममे वावा आती हो तो आवश्यकतानुसार ले 
भी ले तो कोई आपत्ति नहीं | 
दूसरेके अवगुणोकी तरफ खयाल न करके उनके गुणोको 
ग्रहण करना चाहिये | किसीकी भी निन्‍्दा, चुगछी तो करनी ही 
त० भां०---४---१३--- 
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नहीं, इससे उसका या अपना किसीका भी हित नहीं है । 
आवश्यकता हो तो सच्ची प्रगंसा कर सकते हो | 


मान, वडाई, ग्रतिष्ठाकी इच्छा तो कभी करनी ही नहीं, 
किन्तु अपने-आप प्राप्त होनेपर भी कल्याणमें बाघक होनेके कारण 
ऐप कप हिये 
मनसे खीकार न करके मनमें दु.ख या सकोच करना चाहिये। 


परेच्छा या दैवेच्छासे मनके प्रतिकूल पदार्थोके प्राप्त होनेपर 
भी ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर आनन्दित होना चाहिये । 


ऐसा न हो सके तो अपने पापका फछ समझकर ही सहन करना 
उचित है। 


बडोंकी सभी आज्ञा पाठनीय है किन्तु जिसके पालनसे 
उन्हींका या और किसतीका अनिष्ट हो था जिसके कारण ईश्वरकी 
भक्तिमें विशेष वाघा आती हो वहाँ उपराम हो सकते हैं । 

गुरुजनोंकी तो बात ही क्या है, इथा तर्क और विवाद तो 
किसीके साथमें भी कभी न करें | 


कितनी भी आपत्ति आ जाय, पर थैर्य और निर्मयताके 
साथ सबको सहन करना चाहिये क्योकि भारी-से-भारी आपत्ति 
आनेपर भी निर्ममताके साथ उसे सहन करनेसे आत्मबलकी दृद्धि 
होती है । ऐसा समझकर तुमलेगोंको आपत्तिमे भी बैये और धर्मको 
नहीं त्यागना चाहिये | 

कोई भी उत्तम कर्म करके मनमें अभिमान या अहंकार नहीं 
खाना चाहिये किन्तु धन, विद्या, बढ और ऐश्वर्य आदिके आप्त 
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होनेपर खामाविक ही चित्तमे जो दर्प, अहंकार और अभिमान 
आता है उसको मृत्युके समान समझकर सबके साथ विनययुक्त, 
दीनतासे वर्तात्र करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे वे दुर्गुण नहीं 
आ सकते | 

गीता-रामायणादि धार्मिक ग्रन्थोका श्रद्धामक्तिपूर्वकक विचार 
करनेके लिये भी अचइ्य कुछ समय निकालना चाहिये | 


उपयुक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्यके सारे दुर्गुण और 
दुराचारोंका नाश हो जाता है| तथा उसमे खामात्रिक ही क्षमा, 
दया, शान्ति, तेज, सतोष, समता, ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम, विनय, 
पवित्रता, शीतल्ता, शम, दम आदि बहुत-से ग्रुणोंका प्रादुर्माच हो 
जाता है। क्‍योंकि यह नियम है कि बीज और बवृक्षकी तरह 
सद्गुणसे सदाचारकी एवं सदाचारसे सदृूशुणोंकी बंद्धि होती है 
और दुर्गुण एवं दुराचारोका नाश होता है |# 

इसलिये बारकोको उचित है कि सदूगुणोकी बृद्धि एवं 
सदाचारके पालनके लिये तत्परताके साथ चेश्ा करे | इस प्रकार 
करनेसे इस छोक और परलोकमें सुख और शान्ति मिल सकती है । 

संयम 

मन, बुद्धि और इन्द्रियोके संयमकी वहुत ही आवश्यकता है, 
क्योकि विना संयम किये हुए ये मनुष्यका पतन कर ही डाठते 
हैं। भगवानने भी कहा है--- 


# यहाँ सदुगुणोंकी बीज और सदाचचारको बृक्षख्ानीय समझना चाहिये। 
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यततो हापि कौन्‍्तेय पुरुपस्स विपश्िितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ 
(गीता २ | ६० ) 
“हे अर्जुन | क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथन खभाजवाली इन्द्रियों यज्ञ करते हुए बुद्धिमान पररुषके मनको 
भी बलात्कारसे हर लेती हैं |? 


इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो5्तु विधीयते | 
तदस्य हरति अज्नां वायुर्नावमिवाम्मसि ॥ 
(गीता २। ६७ ) 
क्योंकि वायु जलमें चलनेवाढी नावको जैसे हर छेती है, 
वैसे ही विपयोंगे विचरती हुई इन्द्रियोभेसे मन जिस इन्द्रियके साथ 
रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर 
लेती है । 
मनुजीने भी कहा है-.- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां यदेक॑ क्षरतीन्द्रियम । 
तेनास्य क्षरति भ्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम || 
(२। ९९ ) 
'सब इन्द्रियोंमेसे जो एक भी इन्द्रिय विचलित हो जाती है 
उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे एक भी छिद्र हो 
जानेसे बतंनका समस्त जरू निकल जाता है |! 
अन्तःकरणके संयमका नाम शम, और इन्द्रियोंके सयमका 
नाम ठम है, इनको प्रायः स्पृतिकारोंने धर्मका अंग माना है । 
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गीतामें शम और ठमको ब्राह्मणमके खाभाविक कर्म और वेदान्त- 
में इनको साधनके अंग माना है | 


बदमे किये हुए मन-इन्द्रिय मित्र, और नहीं वशमे किये 
हुए शश्नुके समान हैं; मुक्ति और वन्चनमे भी प्रधान हेतु यही हैं । 
क्याकि बजमे करनेपर ये मुक्तिके देनेव्राले, नहीं वशमे किये हुए 
दुःखदायी वन्धनके हेतु होते है | जल जेंसे खभावसे नीचेकी ओर 
जाता है वैसे ही इन्द्रियगण आसक्तिके कारण खमावसे विपयोंकी 
ओर जाते है । विषयोके सस्गसे दुराचार और दुग्गुणोकी इद्धि 
होकर मनुष्यका पतन हो जाता है | मनुजी भी कहते है--- 


इन्द्रियाणां.. प्रसड्ेन. दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु ॒तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ 
(२। ९३ ) 
मनुष्य इन्द्रियोंमे आसक्त होकर नि.सन्देह दोपको प्राप्त होता 
है और उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है |? 


इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियोंके साथ विपयोका ससर्ग 
ही सारे अनर्थोंका मूल है | इसलिये हे बालकों | इन सब विपय- 
भोगोंको नाशवान, क्षणमन्नुर, दुःखरूप समझकर यथाशक्ति त्याग 
करनेकी चेश करनी चाहिये। 

बहुत-से भाई कहते है कि विषयोके भोगते-भोगते इच्छाकी 
पूर्ति अपने-आप ही हो जाथगी, किन्तु उनका यह कहना ठीक 
नहीं | क्योकि मनुजीने कहा है--- 


/ 


१०८ तच््व-चिन्तामणि भाग ४ 


न जातु कामः कामानामुपम्ोगेन शाम्यति । 

हविपा क्ृष्णवर्त्मेव भूय. एवामिवर्धते ॥ 
(२। ९४) 

धताना ग्रकारके भोंगोंकी इच्छा विषयोके उपभोगसे कभी 


शान्‍्त नहीं होती वल्कि घ्रृतसे अग्निके समान बार-बार अधिक ही 
बढ़ती जाती हैं |? 


कितने ही छोग विपयोके भोगनेमें ही सुख और शान्ति मानते 
है. किन्तु यह उनका भ्रम हैं, जेंसे पतगोको प्रज्यलित दीपक 
आठिमे सुख और शान्ति प्रतीत होती है, पर वास्तवमे वह दीपक 
उनका नाशक है। इसी प्रकार ससारके विषय-भोगोंमें मोहबश 
मनुप्यकों क्षणिक गान्ति और सुख प्रतीत होता है. किन्तु वास्तव 
विपयोका ससरग उसका नाशक यानी पतन करनेवाल्ा है | इसलिये 
विवेक, विचार, भय या हटठसे किसी भी प्रकार हो मन-इन्द्रियों- 
को विपयोसे हटाकर वणमें करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त 
चेश करनी चाहिये | मनुने कहा है--- 


इन्द्रियणां विचरतां विपयेष्वपहारिपु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेड्िद्वान्यन्तव. वाजिनाम्‌ ॥ 
(२। ८८) 
(ण्ठितको चाहिये कि मनको हरनेवाले विपयोमें विचरनेवाली 
इन्ट्योके गेकनेमें ऐसा यज्ञ करे कि जेसा धोडोंके रोकनेमें सारथी 
करता हैं [* 
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व्शे क्ृत्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य च मनस्तथा | 
सर्वान्संसाधयेद्थोनक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ 
(२। १००) 
भनुप्यको चाहिये कि इन्द्रियसमूहको वशमे करके, तथा 
मनको रोककर योगसे शरीरको पीडा न ढेते हुए धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष आदि समस्त पुरुपार्थोकोी सिद्ध करे |? 


इसलिये हे बारुको ! प्रथम वाणी आदि इन्द्रियोका, फिर 
मनका संयम करना चाहिये | (गीता अ० ३ इलोक 9१-४३ )। 


जो मनुष्य अपनी निनन्‍दा करे या गाली दे उसके बदलेमे 
शान्तिदायक सत्य, प्रिय और हितकर कोमल वचन कहना चाहिये। 
क्योंकि यदि वह अपनी सच्ची निन्‍्दा करता है तो उससे तुम्हारी 
कोई हानि नहीं है वल्कि तुम्हारे गुणोको ढकता है यह उपकार ही 
है | यदि कोई तुम्हारे साथ मार-पीट करे या तुम्हारी कोई चीज 
चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकारसे तुम्हारे 
साथ अनुचित व्यवहार करे तो तुम्हे उसे भी सहन करना 
चाहिये । अपने पूर्वके किये हुए अपराधके फरूखरूप भगवानका 
ही किया हुआ विधान समझकर चित्तमे प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि 
बिना अपराध किये और बिना भगज्ञानकी पग्रेरणाके कोई भी प्राणी 
किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता | 

सहन करनेसे धीरता, वीरता, गम्भीरता और आत्मबल्की 
बुद्धि भी होती है । अवश्य ही क्षमा-बुद्धिसि सहन होना चाहिये, 
कायरता या डरसे नहीं । आत्मरक्षाके छिये या अन्यायका 
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विरोध करनेके छिये आवश्यकतानुसार उचित ग्रतीकार करना भी 
ठोपकी वात नहीं है । किन्तु इस वातका विशेष ध्यान रखना 
चाहिये कि कही किसीका अनिष्ट न हो जाय । मनुने कहा है--- 
नारुन्तुदः स्थादार्तोषपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्थोडिजते वाचा नालोक्यां ताम्ुदीरयेत्‌ ॥ 
(२। १६१ ) 
मनुष्यका चाहिये कि दूसरेके द्वारा दुख दिये जानेपर या 
देवयोगमे काड दु:ख ग्राप्त हो जानेपप भी मनमे दुखी न हो तथा 
दूसरेसे ठोह करनेमे कमी मन न ल्गावे | अपनी जिस वाणीसे 
किसीको दुःख हो ऐसी छोकविरुद्ध वाणी कभी न बोले |? 


सम्मानाह्राह्मणो नित्यमरुद्दित विषादिव। 

अमृतस्थेव चाकाडछ्ेदवसानस्यथ सर्वदा ॥। 
(२। १६२ ) 

ग्रत्मणका चाहिये कि सम्मानसे व्रिपके समान नित्य डरता 


"हे ( क्योकि अभिमान बहनेसे बहुत हानि हैं) और अमृतके 
समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर 
खनन करे भर 
उतर धच्रमतः णेते सुखं च॑ अतिवध्यते। 
सुख चरांत लाकडस्रन्वमन्ता विनश्यात ॥ 
(२। १६३ ) 
गा लेनबराञ मनुष्य खुसमे सोता है, सुखसे जागता 
/ ४7 इस समसरमे सूस्से विचला छे, परन्तु दूसरोका अपमान 


# सह ही बुक 


$$ 3 जा हल हा पु च्ग्वा ््शि ! 


ट्चमान मसल 


ता हे 
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इसलिये किसीका अनिष्ट करना, किसीके साथ बेर करना या 
'किसीमे ढ्वेष या घ्रणा करना, अपने आपका पतन करना है। 

बालकका जबतक विवाह नहीं होता तबतक वह गुरुके पास 
या माता-पिताके पास कहीं रहे वह त्रह्मचारी ही है | 

ब्रह्मचारीकों लहसुन, प्याज, मदिरा, मास, भाग, तबाकू, 
वीडी, सिगरेट, गॉजा आदि घृणित एवं मादक पदार्थोका सेवन 
करना तो दूर रहा इनका तो स्मरण भी नहीं करना चाहिये । 

अतर, फुलेल, तैछ, पुप्पोकी माठा, आँखोका अज्जञन, वालो- 
का श्वृद्धार, नाचना, गाना, वजाना, स्लियोका द्शन-भाषण-स्पर्श 
एवं सिनेमा-यियेटर आदि खेल-तमाशोका देखना इन सबको सारे 
अनथोंका मूल कामोद्दीपम करनेवाला वीर्यनाशक समझकर त्याग 
कर देना चाहिये। 

झूठ, कपठ, उछल, छिद्र, जुआ, झगडा, विवाद, निन्‍्दा, 
चुगली, हिंसा, चोरी, जारी आदिको महापाप समझकर इन सबका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

काम, क्रोच, छोम, मोह, राग-ह्वेष, ईर्पा, बेर, अहंकार, दम्भ, दर्प, 
अभिमान और ध्रणा आदि दुर्गुणोंको सारे पाप और दु'खोंका मूलकारण 
समझकर हृदयसे हटानेके लिये विशेष प्रयल्लगील रहना चाहिये | 

बालक एव ब्रह्मचारियोंके लिये मनुजी कहते हैं--.- 

वर्जयेन्सधु मांस च गन्ध माल्य॑ रसान्स्रियः । 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैच हिंसनम्‌ ॥। 

(२।] १७७ ) 
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छाहद, मास, सुगन्वित वस्तु, फ़छेके हार, रस, सखी, सिरकेकी 
भांति बनी हुई समस्त मादक वस्तुएँ और ग्राणियोंकी हिंसा इन 
सबको त्याग दें ।? 


धत॑ च जनवादं च परिवाद॑ तथानृतम्‌ । 
स्लीणां च ग्रेश्षणालम्भमुपधात॑ परस च॥ 
(२] १७९ ) 
'जुआ, गालछी-गलौज, निनदा तथा झठ एवं खस्रियोंकोी देखना, 
आलिह्न करना और दूसरेका तिरस्कार करना! ( इन सबका भी 
ब्रह्मचारीको त्याग कर देना चाहिये )। 


अभ्यक्षमज़न चाधणोरुपानच्छत्रधारणस्‌ । 
काम क्रोध॑ं च लोभ च नतेनं गीतवादनस्‌ || 
(२। १७८ ) 


'उब्रटन लगाना, ऑखोंका ऑजना, जूते और छत्र धारण 
करना, एवं काम, क्रोध, छोम और नाचना, गाना, बजाना इन 
सबको भी त्याग दे 


सोटाबाटर, बर्फ, बिस्कुट, डाक्टरी दवा, होटछका भोजन 
आदि भी उच्छिष्ट एवं मद्दान्‌ अपनित्र हैं॥ इसलिये घधर्ममे बाधक 
समगकर इनका त्याग करना चाहिये | ऐसे भोजनकों भगवानने 
ताममी बनाया हैं | 


>>. आन जे +>+ अचल 


9 प्रायः सोडावाटर और बर्फ उब्छिष्ट, विस्कुटम मुर्गीका अण्डा) 
टाउटरी ओपचमें मदर, मास आदिका मिश्रण, द्योटलके भोजनमे मय- 
मामादिश संसर्ग यह सर दी मदान अपवित्र है । 
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यातयाम॑ गतरसं पूति पयुँपितं च यत्‌। 
उच्छिष्टरमपि चामेध्यं॑ भोजन॑ तामसग्रियम्‌ ॥। 
( गीता १७ | १० ) 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, वासी और 
उच्छिष्ट है. तथा जो अपवित्र भी है---वह ( मोजन ) तामस पुरुषको 
प्रिय होता है |? 
उपयुक्त दुर्गुण और दुराचारोंको न त्यागनेवाले पुरुपके यज्ञ, 
दान, तप, नियम आदि उत्तम कर्म सफल नहीं होते वल्कि-हुखीः 
'होले-है | मनुजी कहते हैं-- 
बेदास्त्यागश्चव यज्ञाश् नियमाश्र॒ तपांसि च। 
न विश्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
(२। ९७ ) 
"ुष्टखभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप 
ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते है, अर्थात्‌ इन सबका 
उत्तम फल उसे नहीं मिलता ९ 
दुराचारों हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोड्ल्पायुरेच च्‌॥ 
(४। १५७ ) 
<ुराचारी पुरुष सदा ही छोकमे मिन्दित, दुःख भोगनेवाल, 
रोगी और अल्पायु होता है । 
अतर्व॒दुर्गुण और दुराचारोका त्याग करके मन और 
इन्द्रियोको विषय-भोगोसे हटकर अपने खाधीन करना चाहिये। 
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मन और इन्द्रियॉंका सयम होनेसे राग-द्वेप, हर्ष-विषादका नाश 
सहजमें ही हो सकता है। जब प्रिय और अग्रियकी प्राप्तिमें 
हर्प-गोक नहीं होता तथा मन और इन्द्रियोंके साथ इन्द्रियोका 
समर्ग होनेपर भी चित्तमे किसी प्रकारका त्रिकार उत्पन्न नहीं होता 
तब समझना चाहिये कि सच्चा जितेन्द्रिय '्सयमी” पुरुष है। मनुजी 
भी कहते है-- 


श्रुत्वा स्पृष्ठा च॒च्ष्टा च भरुक्‍त्वा प्रात्वाच यो नरः | 
न हृष्यति ग्लायति वा स॒विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 

(२। ९८ ) 
'जो मनुष्य छुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर 


न तो प्रसनल होता है और न उदास होता है, उसे जितेन्द्रिय 
जानना चाहिये ।? 


मन और इन्द्रियोंके बशमें होनेके बाद राग-देपसे रहित 
होकर विपयोंका ससग किया जाना ही छाभदायक है। भगवानने 
गीतामें कहा है--- 


रागह्वेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्ररन्‌ । 
आत्मवस्यतिभेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२। ६४ ) 


परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक 
वणमें की हुई, राग-डेपसे रहित इन्द्रियोंद्ारा विपयोंगे त्रिचरण करता 
हुआ अन्त करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है |? 
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त्रह्मचय 

जिसने सत्र प्रकारसे मेथुनका त्याग कर दिया है परही 
म्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है। क्योंकि सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा 
करनारूप त्रह्मचर्यका पाछन ब्रह्म ( परमात्मा )की प्राप्तिमे मुख्य 
हेतु है | ऊपर बतलाये हुए त्रतका आचरण करनेवाछा चाहे गुरुके 
गृहमें वास करे या अपने माता-पिताके घरपर रहे वह बद्मचारी 
ही है | हे बालको ! ब्रह्मचर्यगतका पाछन करना सी तुम्हारे लिये 
सत्रसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है | इसीसे बछ, बुद्धि, तेज, सदृगुण 
और सदाचारकी बृद्धि होकर परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है। 

इसलिये तुमलेगोंको ल्लियोके सगसे बहुत सावधान रहना 
चाहिये । त्लियोंके दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिन्तनकी तो 
बात ही क्या है उनकी मूर्ति एवं चित्र भी ब्रह्मचारीको नहीं देखने 
चाहिये | यदि अत्यन्त आवश्यकता पड़ जाय तो नीची इशिसि 
अपने चरणोकी तरफ या जमीनको देखते हुए उनको अपनी माँ 
और बहिनके समान समझकर बातचीत करे | किन्तु एकान्तमें 
तो माता और बहिनके साथमें भी न रहे क्योंकि ल्लियोका 
संसर्ग पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी बुद्धि श्रष्ट होकर इन्द्रियाँ 
विचलित हो जाती हैं | मनुने भी कहा है-- 


जज लक ल-्-्णक्‍पि तप ्डधप त भपैपडफ है 5 


% स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षण गुल्यममाषणम्‌ | 
संकल्पोध्ध्यवसायश्वच क्रियानिष्पत्तिरियव च॥ 
सत्रीका स्मरण, छीसम्बन्धी बातचीत, खियोंके साथ खेलना, 
जऊ्रीको देखना; ज्रीसे गुप्त माषण करना; ल्लीसे मिलनेका संकल्प करना; 
चेष्टा करना और छ्लरीसंग करना--ये आठ प्रकारके मैथुन माने गये हैं । 
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मात्रा खन्ना दुह्ित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
घलवानिन्द्रियग्रामो. विह्ांसपि. कर्पति ॥ 
(२।२१५ ) 
भनुष्यको चाहिये कि माता, व्रहिन या छडकीके साथ भी 
एकान्तमें न बैठे, क्योकि इन्द्रियोंका समूह वडा बल्यान्‌ है, अत 
चह पण्डितकों भी अपनी ओर खींच लेता है !? 


महावीर हनुमानका नाम ब्रह्मचर्य्रतके पालनमें प्रसिद्ध है । 
रामायणके पाठक उनकी जीवनीसे भी परिचित है | हनुमान एक 
अलोकिक बीर पुरुष थे। हनुमानने समुद्रको छॉव, रावण-पृत्र 
अक्षयकुमारको मार और छह्लाको जछा श्रीजानकीजीका समाचार 
श्रीरामके पास पहुँचाया | और लक्ष्मणक्रे शक्तिबाण ढुगनेपर सुपेण 
वैद्यक्ी बतलछायी हुई बूटीको न पहचाननेके कारण बूटीसहित 
पहाडको उखाडकर सूर्योदयके पूर्व ही छट्ढामें छा उपस्थित किया । 
किप्किन्वा और सुन्दरकाण्डको देखनेसे माछ्म होता है कि 
हनुमान्‌ केवल वीर ही नहीं, सदाचारी, पिद्ान्‌ू ऋद्धि-सिद्धिके 
ज्ञाता और भगवान्‌के महान्‌ भक्त थे। जिनकी महिमा गाते हुए 
सर्य भगवानने कहा हैं कि हे हनुमान्‌! तुमने जो हमारी सेत्रा 
की है, उसका ग्रत्युपकार न करनेके कारण मैं छजित हूँ। 

प्रति उपकार करो का तोरा । सनमुख होइ न खकत सन मोरा ॥ 


भारतवासी आज भी उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर पूजते 
हैं, भक्तगण स्तुति गाते हैं, व्यायाम करनेवाले अपने दलका नाम 
'महाबीरदछः रखकर वर बढ़ाना चाहते हैं। वास्तवमें मनुष्य 
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महावीर, हनुमानके जिस गुणका स्मरण करता है आशिकरूपसे 
उसमे उस गुणका आविर्भाव-सा हो जाता है। 


राजकुमार वीर छक्ष्मणजीके विपयमे तो कहना ही क्‍या है, 
वे तो साक्षात्‌ भगवानके सेवक एवं शेषजीके अवतार थे। उन्होंने 
तो श्रीरामजीके साथ अवतार लेकर छोगोंके हितार्थ छोक-मर्यादा- 
के लिये आदर्श व्यवहार किया | वें सदाचारी, गुणोकी खान, 
भगवान्‌के अनन्यभक्त, एक महान्‌ वीर पुरुषके नामसे प्रसिद्ध थे | 
उन्होने जिसको इन्द्र भी न जीत सका था उस वीर मेघनादको 
भी मार डाछा | काम पड़नेपर कालसे भी नहीं डरते थे | यह 
सब त्रह्मचर्यत्रतका ही प्रभाव बतछाया गया । 


गद्नापुत्र पितामह मीष्मका नाम आपलोगोने सुना ही होगा, 
वे बडे तेंजली, शील्वानू, अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले, 
ईश्वके भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होने अपने 
पिताकी सेवाके लिये क्षणमात्रमे कब्नन और कामिनीका सदाके 
लिये त्याग कर दिया और उसके प्रतापसे उन्होंने कालकी भी 
जीत लिया। एक समय देवत्रत ( पितामह भीष्म ) ने अपने 
पिता शान्तनुको शोकाकुछ देखकर उनसे शोकका कारण पूछा, 
उन्होने पुत्रवृद्धिके लिये विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की | इस 
ग्रकार अपने पिताके शोकका कारण जानकर वुद्धिमान्‌ देवतने 
अपने पिताके बूढे मन्‍्त्रीके पास जाकर उनसे भी अपने पिताके 
शोकका कारण पूछा--तब मन्‍्त्रीने धीवरराजकी ( पाछिता ) कन्या- 
के सम्बन्धके विषयकी सब वातें कही और घीवरराजकी इच्छाका 
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वृत्तान्त भी सुनाया | तव देवबत बहुत-से क्षत्रियोंकी साथ लेकर 
उस धीवरराजके पास गये और अपने पिताके लिये उस धीवरराजसे 
कन्या मॉगी। धीवरराजने देवबतका विधिपू्वंक सत्कार किया 
और इस प्रकार कहा--है देवब्रत ! अपने पिताके आप बडे पुत्र 
हैं और आप राजा होनेके योग्य हैं किन्तु मैं कन्याका पिता हूँ, 
इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बात यह है कि इस 
कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न हो, वही राजगद्दीपर बैठे | इस झर्तपर मै 
अपनी कन्याका विवाह आपके पिताके साथ कर सकता हूँ, नहीं 
तो नहीं। उस दासराज ( धीवरराज ) के वचनकों छुनकर 
गद्नापुत्र देवबतने सत्र राजाओंके सामने यह उत्तर दिया कि हे 
दासराज ' तुम जेसा कहते हो, में वैसा ही करूँगा। यह मेरा 
सत्य वचन है, इसे तुम निश्चय ही मानो | इस कन्यासे जो पुत्र 
उत्पन्न होगा, वही हमारा राजा होगा | तव धीवरराजने कहा--- 
है सत्यवर्मपरायण ! आपने मेरी कन्या सत्यवतीके लिये सब 
राजाओके बीचमें जो प्रतिज्ञा की है, वह भापके योग्य ही है, 
आप इस ग्रतिज्ञाका पालन करेंगे; इसमें मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं है, किन्तु आपके जो पुत्र होंगे--उनसे भुझे बडा सन्देह 
है--वे इस कन्याके पुत्रसे राज्य ले सकते हैं|” तदनन्तर 
गद्नापत्र देवब्नतने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे दूसरी 
प्रतिज्ञा की, देवन्रत बोले---“हे दासराज ! अपने पिताके लिये 
इन सत्र राजाओंके सामने में जो बचन कहता हूँ, उसको सुनो । 
( मे राज्यको तो पहले त्याग ही चुका हूँ ) आजसे मै आजीवन 
ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा अर्थात्‌ विवाह न करके आजीवन 
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ब्रह्मचारी रहेँगा।! राजकुमार देवब्रतके ऐसे वचनोकों सुनकर 
-वड़ी ग्रसन्नतासे धीवरराज बोले--(हे देवब्रत ! मैं यह कन्या 
आपके पिताके लिये अर्पण करता हैं !! उस समय देवता और 
ऋषिगण बोले--प्यह भयानक कर्म करनेवाछ्य है इसलिये यह 
भीष्म है !? ऐसा कहते हुए आकाशसे फछोकी वर्षा करने छगे। 
( तबसे गद्जापुत्र देवब्रतका नाम भीष्म विख्यात हुआ । ) उसके 
बाद भीष्मने अपने पिताके लिये उस धीवरराजकी यशखिनी 
कन्या सत्यवतीसे कहा---'मातः | इस रथपर चढिये, हमछोग 
घर चलेंगे!” ऐसा कह उस कन्याको अपने रथमे बैठाकर 
हस्तिनापुर आये, और उस कन्याकों पिताके अर्पण कर दिया। 
उनके इस दुष्कर कर्मको देखकर सब राजाछोग उनकी प्रशंसा 
करने लगे और यह कहने छगे--इसने वड़ा भयद्जर कर्म किया 
है । इस कारण हम सब इसका 'भीष्मः नाम रखते हैं। जब 
राजा शान्तनुने सुना कि देवबतनेऐसा दुस्तर कार्य किया है तो 
उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा भीष्मको अपने तपके बलसे 

खच्छन्द मरणका वर दिया। वे बोले-'हे निष्पाप | तुम जबतक 
जीवित रहना चाहोगे तबतक मृत्युका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव 
न होगा, तुम्हारी आज्ञा होनेपर ही तुम्हें मृत्यु मार॑ सकेगी ।” 
( महाभारत आदि ० अ० १०० ) 


आजीबन ब्रह्मचर्यके प्रभावसे अकेले भीष्म काशीमें समस्त 
राजाओंको परास्त करके अपने भाई विचित्रवीयके साथ विवाह 
करनेके लिये बल्पूर्वक खयबरसे काशिराजकी अम्वा, अम्बिका, 
त० भा० ४-१४- 
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अम्बाल्का नामवाढी तीनो कन्याओको ले आये। उन तीनो 
कन्याओमें शाल्वराजकी इच्छा करनेवाढी अम्बा नामवाली कन्याका 
त्याग कर दिया, और उस अम्बाके पक्षकों लेकर आये हुए 
जमदमिपुत्र परशुरामके साथ बहुत दिनोंतक धोर युद्ध करके 
अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा की । 
महाभारतको देखनेसे ज्ञात होता है कि भीष्म केवल 
शूरवीर ही थे इतनी बात नहीं, वे बडे भारी सदाचारी, सदूगुण- 
सम्पन्न, शासके ज्ञाताओमें सूर्यरूप एवं भक्तोंमे शिरोमणि थे। 
भीष्मने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णनीके कहनेसे राजा युधिष्ठिस्को भक्ति, 
ज्ञान, सदाचार आदि धर्मके विषयमें अलोकिक उपदेश दिया था 
जिससे शान्ति और अनुशासनपर्व भरा पडा है | आजीवन 
ब्रह्मचर्थके पालनके अ्भावसे वें अचछ कीति और &च्छामृत्युको 
ग्राप्त करके सर्वोत्तम परमगतिको प्राप्त हो गये | 
ब्रह्मचयंकी महिमा बतलते हुए भगवानने गीतामें कहा है--- 
यदिच्छन्तोी अक्मचयें. चरन्ति 
तते पद संग्रहेण प्रवष्ष्ये ॥ 
(८। ११) 
जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलेग. ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते है उस परमपदको मैं तेरे लिये सक्षेपमें कहूँगा । 
प्रायः इसी ग्रकारका वर्णन कठोपनिपदू्में भी आता है-- 
यदिच्छन्तोी अहचये. चरन्ति 
तत्ते पद<संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 


(१]२। १५) 


चारू-शिक्षा २११ 


“(जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचर्यका पालन, 
करते है उस परमपदको मैं तेरे लिये संक्षेपले कहता हूँ | वह पद 
यह ५३% है | 

एतड्येवाक्षर॑ न्रह्म -एतद्धचेवाक्षर॑ परम । 

एतद्गयेबाक्षुर॑ ज्ञाव्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

(कठ० १। १ । १६ ) 

“यह 3>»कार अक्षर ही ब्रह्म ससमुणन्रह्म है, यही पर्रह्म(निर्गुण- 
त्रह्म) है, इस $“काररूप अक्षरको जानकर मनुष्य जिस वस्तुको 
चाहता है उसको वही मिलती है |? 


एतदालम्बन< श्रेष्टमेतदालम्बन॑  परस्‌ | 
एतदालम्बन॑ ज्ञावा अहलोके महीयते ॥ 
(कठ० १। २। १७ ) 
यह सबसे उत्तम आहम्वन है, यह ही सबसे ऊँचा 
आहम्बन है | जो मनुष्य इस आहुम्बनक्रों जान जाता है वह 
अकह्कोकमें महिमावाला होता है|? यानी ब्रह्मलोकनिवासी भी 
उसकी महिमा गाते हैं । 
अतएव॒बालकोंको ब्रह्मचर्यके पालनपर विशेष व्यान देना 
चाहिये | यदि आजीवन ब्रह्मचर्यक्रा पालन न हो सके तो भाल्के 
आज्ञानुसार चौत्रीस वर्ष त्रह्मचयंका पालन करें, यदि इतना भी न 
हो सके तो, कम-से-कम आजकलके समयक्ेे अनुसार अठारह 
वर्षतक बह्मचर्यका पालन तो अच्श्य ही करना चाहिये. इससे पूर्व 
अह्मचर्यका नाथ करनेवाले वालककों सठाके लिये पश्चात्ताप एवं 
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रोगोंका शिकार होकर असमयमें मृल्युका शिकार बनना पड़ता 
है | विपय-भोगोंके अधिक भोगनेसे बल, वीर्य, तेज, बुद्धि, ज्ञान, 
स्पृतिका नाश और दुर्गुण-दराचारोकी वृद्धि होकर उसका पतन 
हो जाता है। इसलिये गृहस्थी भाइयोंसे भी नम्र निवेदन हैं. कि 
महीनेमें एक वार ऋतुकाल्के अतिरिक्त सी-सहबास न करें। 
क्योंकि उपर्युक्त नियमपूर्वक सहवास करनेयाछा मृहस्थी भी यति 
और ब्रह्मचारीके सददृश माना गया है । 
विद्या 

संसारमें विधाके समान कोई भी पदार्थ नहीं है | संसारके 
पदार्थोका तात्निक ज्ञान भी विद्यासे ही होता हैं। विधा तो 
बॉटनेसे भी बढ़ती है।आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी विद्यासे 
मिलते है क्योंकि विद्वान्‌ जहॉ-जहों जाता है, वहॉ-बहाँ उसका 
आदर-सत्कार होता है। विद्याके प्रभावसे मनुप्य जो चाहे सो 
कर सकता है, बिया गुप्त और परमधन है | 

भोगके द्वारा विद्या कामबेनु और कन्पवृक्षकी भोति फल 
देनेवाली है। विद्याकी वडाई कहोंतक की जाय मुक्तितक बिद्यासे 
मिलती है क्योंकि ज्ञान विधाका ही नाम है और बिना ज्ञानके मुक्ति 
होती नहीं, इसलिये विद्या मुक्तिको देनेवाडी भी है । 

विद्या नाम नरस्थ रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्त॑ धन 

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या शुरूणां गुरु । 


कप 


विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता 


निद्या राजसु पूज्यते न हि धन॑ विद्याविहीनः पशुः ॥ 
( भर्तृहरिनीतिशतक २१ ) 
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प्रिया ही मनुम्यका अधिक-से-अधिक रूप और ढका हुआ 
गुप्त वन 9. पिया ही भोग, यंग और मसुखकों देनेबाली है तथा 
गुरुआाकी भी गुरु है। विदेशम गमन करनेपर विद्या ही बन्धुके 
समान सहायक हुआ करती है. विया परा देवता है, राजाओंके 
यहा भी वियाकी ही पूजा होती है, धनकी नहीं । इसलिये जो मनुष्य 
वियासे दीन हैँ, वह पद्मुके समान है ।॥! 


कामघेनुगुणा विद्या छाकाले फलदायिनी । 
ग्रवासे मातसद्शी विद्या शुप्तं धन॑ स्मृतम।| 
(चाणक्य ४ । ५) 
पव्रि्याम कामबेनुके समान गुण हैं, यह अकालमे भी फल 
इनेबाली है, यह तब्रिद्या मनुप्यका गुप्तन समझा गया है। विदेशमें 
यह माताके समान ( मढठ करती ) है |? 


न चोरहाय॑ न च राजहाये 
न आतभाज्य॑ न च भारकारि। 
व्यये कृते वर्धत एवं नित्य॑ 
विध्याधन॑ सर्वेधनप्रधानम्‌ ॥| 
व्रिद्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते । भाई इसका 
बटवबारा नहीं करा सकते और इसका कुछ भार भी नहीं छूगता, 
तथा ढान करनेसे यानी दूसरोंको पढानेसे यह विद्या नित्य बढ़ती 
रहती है अत, विद्यारूपी धन सब घनोंमें प्रधान है।? 
धर्मशाद्षोंका ज्ञान भी विद्यासे ही होता है। शात्रका अभ्यास 
बाणीका तप है. ऐसा गीतामे भी कहा है--- 
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अनुद्गेगकां वाक्य सत्य॑प्रियहित॑ च यत्‌ | 
खाध्यायाम्यसन॑ चेव चादाय॑ तप उच्यते ॥ 
(१७ | १५ ) 
'जो उद्देगको न करनेबाला, प्रिय और द्वितकारक एवं यथार्थ 
भाषण है तथा जो वेद-शा्त्रोंके पढने एवं परमेश्वरके नाम-जपकां 
अभ्यास है--घही बाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥! 


अतएव वालकोकी शात्रोंके अभ्यासके लिये तो वियाका 
अम्यास विशेषरूपसे करना चाहिये | विद्या पढ़ानेमें माता-पिताकों 
भी पूरी सहायता करनी चाहिये | क्योंकि जो माता-पिता अपने 
बालकको विद्या नहीं पढाते हैं वे शन्रुके समान माने गये है -- 

माता शत्रुः पिता बेरी येन बालो न पाठितः | 

न शोसते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ 

( चाणक्य २। ११ 2 

थे माता और पिता वैरीके समान हैं जिन्होंने अपने बालकको 
विद्या नहीं पढायी, क्योकि बिना पढा हुआ बालक सभामे वैसे ही 
शोभा नहीं पाता ,जैसे हसोंके बीच बगुला |! 


बालकोंको भी खय पढनेके लिये विशेष चेश्ठ करनी चाहिये । 
क्योंकि चाणक्यमे कहा है-- 


रूपयोवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्मन्‍्धा इब किंशुकाः ॥ 
(३।८) 


“विद्यारहित मनुष्य रूप और यौवनसे सम्पन्न एवं बडे कुलमें 
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उत्पन्त होनेपर भी विद्यानोंकी सभामे उसी प्रकार शोभा नहीं पाते 
जैसे विना गन्धका पुष्प ।? 

इसलिये हे बालकों ! विद्याका अम्यास भी तुम्हारे लिये अत्यन्त 
आवश्यकीय है । अबतक जितने विद्वान्‌ हुए और वर्तमानमे जो हैं, 
उनका विद्याके प्रतापसे ही आदर-सत्कार हुआ और हो रहा है। 


बडप्पन और गौखमे मी विद्याके समान जाति, आयु, अवस्था, 
धन, कुठुम्ब कुछ भी नहीं है । मनुजी कहते हैं-.- 
वित्त बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पश्चमी। 
एतानि मान्यथ्ाानानि गरीयो यद्यदुत्तरम॥ 
(२। १३६ ) 
“धन, कुठुम्ब, आयु, कर्म और पॉचत्रीं विद्या ये बड़प्पनके 
स्थान हैं | इनमे जो-जो पीछे है वही पहलेसे बडा है. अर्थात्‌ धनसे 
कुटुम्ब बडा है इत्यादि |? 
न हायनेन पलितैन वित्तेन न बन्धुमिः | 
ऋषयश्रक्रिर धमे योब्नूचानः स नो महान्‌॥ 
(२। १५४ ) 
धन बहुत वर्षोकी अवस्थासे, न सफेद बालछोंसे, न धनसे, न 
भाई-बन्धुओंसे कोई बडा होता है। ऋषियोंने यह धर्म किया है कि 
जो अज्लॉसहित वेद पढनेवाढा है वही हमलोगोमें वडा है |? 
न तेन बुद्धो भवति येनास पलित शिरः | 


है की [4 


यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः खबिर॑ विदुः॥ 
(२। १५६ ) 
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पसिरके वाठ सफेद होनेसे कोई .व॒डा नहीं होता | तरुण 
होकर भी जो बिद्वान्‌ होता है उसे देवता इद्ध मानते है |? 


यही क्या विद्यासे सब कुछ मिल सकता है किन्तु कल्याणके 
चाहनेवाले मनुप्योंको केवछ वेद, शात्र और ईश्वरका तत्त्व जाननेके 
लिये ही अम्यास करना चाहिये। अभ्यास करनेमें सासारिक 
सुखोंका त्याग और महान कष्टका सामना करना, पडे तो भी 
हिचकना नहीं चाहिये | 


इसलिये हे बालको ! तुमठोगोंकी भी खाद, शौक, भोग, 
आराम, आहल्स्य और प्रमादको विद्या वाधक समझकर इन सबका 
एकदम त्याग करके विद्याभ्यास करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्ठ करनी चाहिये । 


माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा 
माता, पिता, आचार्यकी सेवा और आज्ञापाठनके समान 


ब्राल्कोंके छिये दूसरा कोई भी धर्म नहीं है | मनुने भी कहा है--- 
इन सबकी सेवा ही परमथर्म है, शेप सब उपवर्म हैं--- 


त्रिप्वेतेप्वितिकृत्य॑ हि. पुरुपस्प समाप्यते । 
एप धमेंः परः साक्षादुपधर्मोडन्य. उच्यते॥ 
(२। २३७ ) 
इन तीनोंफी सेंवासे ही पुरुपषका सब कृत्य समाप्त &ो जाता 
हैं थानी उसे छुछ भी करना ेप नहीं रहता । यही साक्षात्‌ परमधर्म 
है, इसके अतिरिक्त अन्य सत्र उपधर्म कहे जाते हैं | 
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बात यह है शाज्रोमे माता, पिता, आचार्यकों तीनों लोक, 
तीनो वेद और देचता बतंलाये हैं | श्रुति कहती है---- 
मात्देवो मव | पितृदेवो भव | आचार्यदेवों भव 
(तैत्ति० १ | ११॥२) 
' ध्माता, पिता और आचार्यको देवता माननेवाल्ा हो |! 
मनुने कहा है--- 
त एवं हि त्रयों छोकास्त एवं त्रय आश्रमाः । 
त एवं हि त्रयों वेदास्त णवोक्ताख्रयोउ्म्यः॥ 
(२। २३० ) 
“े ही तीनों छोक, वे ही तीनो आश्रम, थे ही तीनो वेद और 
वे ही तीनों अम्नि कहे गये हैं ॥ 
भगवानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम वर्डोकी सेवा-पूजाको 
शरीरका तप कहा है-- 
देवद्िजगुरुप्राज्पूजन॑ शौचमाजबम्‌ । 
न्क्मचर्यमहिंसा च शारीर॑ तप उच्यते॥ 
(गीता १७ | १४ ) 
“देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता, 
सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शरीरसम्बन्धी तप कहा 
जाता है |? 
इसलिये बालकोको उचित है कि आहलूस्य और ग्रमादको 
छोडकर माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवाकों परमधर्म समझकर 
उनकी पूजा-सेवा एवं आज्ञाका पालन तत्पर होकर करे । 
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गुरुजनोंकी सेवा 
मनुष्य केवल गुरुकी सेब्रासे भी पर्॑रह्म परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | गीतामें भी कहा है--.- 


अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेध्पे चातितरन्त्येय मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥। 
(१३१ । २५ ) 
परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं वे खय 
इस श्कार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेत्राले पुरुषोसे 
छुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष 
भी मृत्युरूप ससारसागरको निःसन्देह तर जाते है | 


इस अ्रकारके वेद और शात्रोंमें बहुत-ले उदाहरण भी मिलते 
है । एक समय आयोदधौम्य मुनिने पंजाबनिवासी आरुणि नामक 
शिष्यसे कहा--'हे आरुणे ! तुम खेतमे जाकर बाँव बॉधो | 
आरुणि गुरुकी आज्ञाको पाकर वहाँ गया, पर प्रयत् करनेपर भी 
किसी प्रकारसे वह जल्को नहीं रोक सका । अन्तमे उसे एक उपाय 
सूझा और वह खर्य॑ क्यारीमें जाकर छेट रहा । उसके लेठनेसे 
जढका प्रवाह रुक गया | समयपर आरुणिके न छोटनेसे, आयोद- 
धौम्य मुनिने अन्य शिष्योसे पूछा, पजावनिवासी आरुणि कहाँ है ? 
शिष्योने उत्तर दिया आपने ही उसे खेतका बाँध बॉघनेके लिये भेजा 
है | गिष्योकी वात सुनकर मुनिने कहा चलो, जहाँ आरुणि गया 
है वहीं हम सब छोग चलें | तदनन्तर गुरुजी वहाँ बॉधके पास 
पहुँचकर, उसे बुानेके लिये पकारने छगे---'वेठा आरुणे | कहाँ 





ख्च्ज 


सत्यकास आभार गुरु मातम 
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हो, चले आओ ॥? आरुणि उपाध्यायकी बात छुनकर उस बॉधसे 
सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और बोला--'हे भगवत्‌ ! 
आपके खेतका जछू निकल रहा था, मैं उसे किसी ग्रकारसे रोक 
नहीं सका, तब अन्तमे में वहों लेट गया इसीसे जलका निकलना 
बंद हो गया | इस समय आपके पुकारनेपर सहसा आपके पास 
आया हूँ और प्रणाम करता हूँ,--आप आज्ञा दीजिये, इस समय 
मुश्कको कौन-सा कार्य करना होगा |? गुरु बोले---“वेठा ! बॉवका 
उद्दलन करके निकले हो इसलिये तुम उद्दाठक नामसे प्रसिद्ध 
होओगे |? यह कहकर उपाध्याय उसपर रूपा दिखलाते हुए बोले, 
तुमने तन, मनसे मेरी आज्ञाका पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण 
वेद और धर्मशासत्र तुम्हारे मनमें बिना पढे ही प्रकाशित रहेगे और 
तुम कल्याणको ग्राप्त हो जाओगे |! इसके उपरान्त वह ग़ुरुके 
प्रसादको पाकर आरुणि ( उद्दाछक ) भुरुकी आन्नासे अपने देशको 
चला गया | ( महाभारत आदिपर्व अध्याय ३ ) 


जबाछा नामकी एक सत्री थी, उसके पुत्रका नाम सत्यकाम 
था | एक समय उसने हारिद्रमतगौतमके पास जाकर कह समें>आसमंक्रे “ 
यहाँ ब्रह्मचयंका पालन करता हुआ वास करूँगा, इसदिय में आपके 
पास आया हूँ |” गुरुने कहा “हे सौम्य ! तू किसे -सोन्नवाला- है. ? 
तब सत्यकाम बोला 'सगवन्‌ | मै नहीं जानता | तब गौतसेने कहा 
'ऐसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता: अत्ंव ढूँ: त्रुल्लेग है, . 
क्योंकि तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है |? 


फिर गौतमने उसका उपनयन-संस्कार करनेके अनन्तर, 
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गौओंके झुण्डमेसे चार सी क्ृश और दुर्वठ गौएँ अछूग निकाठ्कर 
उससे कहा कि 'हे सौम्य | तू इन गौओंक्े पीछे-पीछे जा ।! गुरुकी 
इच्छा जानकर सत्यकामने कहा इनकी एक सहसल्र सख्या पूरी हुए 
बिना मैं नहीं छौट्रेंग !! तव बह एक अच्छे बनमें गया जहाँ जल 
और तृणकी बहुतायत थी और बहुत काल्पर्यन्त उनकी सेवा 
करता रहा | जब वे एक हजारकी सख्यामें हो गयीं, तब एक 
सॉडने उससे कहा कि 'हे सत्यकाम | हम एक सहस्न हो गये 
हैं---अब तुम हमें आचार्यकुछमें पहुँचा दो ।” इसके वाद सत्यकाम 
उन गौओंकी आचार्यकुलमें ले आया और गुरुकी आज्नापालन- 
के प्रतापसे ही उसको रास्ते चलछते-चछते ही सॉड, अग्नि, हस 
और मुद्ठलद्वारा विज्ञानानन्दधन त्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी। 
यह कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अ० 9 ख० ४ से ९ तकमें है। 


एक समय जवाढछाके पुत्र सत्यकामसे कमछके पुत्र 
उपकोशलने यज्ञोपवीत लेकर बारह वर्षतक उनकी सेत्रा की। 
तब सत्यकामकी भार्याने खामीसे कहा--५्यह उपकोशल खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह आपके आज्ञानुसार 
अप्नियोंकी सेवा की है| अतएव इसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करना 
चाहिये |? पर सत्यकामने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश 
विना दिये ही बाहर चले गये। उनके चले जानेपर उपवास 
करनेवाले उपकोशरूको अम्नियोंने ब्रह्मका उपेश दिया। उसके बाद 
गुरु छौटकर वापस आये और उससे पूछा--.“हे सौम्य ! तेरा मुख 
ऋरह्यवेत्ताके समान अतीत होता है, तुम्दे किसने उपदेश दिया है ? 


चाल-शिक्षा श्र 


तब उपकोशलने सझारेंसे अग्नियोंकी वतढाया | उसके वांढ 
आचायने पृछा---'फ्या उपत्श दिया है ? तब उसने सारी बाते 
ज्यो-कीज्यों कह दीं। सब्र आचार्य बोे--'हे सौम्य ! अब तुमे 
उस ब्रग्झ्ना उपेश में करूँगा मिले जान लेनेपर त्‌ जलसे 
कमठ्यततेके सदर पापसे व्पायमान नहीं होगा |" तब उपकोशल- 
ने कहा-..'मुझे बनछाइ़ये'--फिर आचार्यने उसे अह्मका उपदेश 
दिया और उससे बह त्ह्मको प्रात्त हो गया | यह कथा छान्‍्दोग्य० 
अ० ४ खण्ड १० में १५ तकमें हैं । 

आजकछके ग्राय: ब्राढक किसके साथमें कैसा वर्ताव करना 
चाहिये, इस बातका भूछ गये | औरकी तो बात ही क्या है--- 
उपाध्याय, गुरु, आचार्य और शिक्षा देनेवाले गुहुजनोंके साथ भी 
सत्‌ व्यवहार करना तो दूर रहा कुछ विद्यार्थी तो ध्रणा एवं तुच्छ 
इष्टिसे उनको देखते है और कोई-कोई तो तिरस्कारपूर्वकचर उनका 
हँसी-मजाक उडाते है। यह सब ञात्रकी गिक्षाके अभावका 
परिणाम है | गुरुओंके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेवा- 
पूजा, सत्कार करते हुए व्यवहार करना चाहिये यह मु आदि 
महर्पियोंकी गिक्षाकों ठेखनेसे ही माछम हो सकता है । हमारे 
इस देशका कितना ऊँचा आदर्श था कि गुरुजनोंके साथमें केसा 
व्यवहार था और कैसी सम्यता थी, उसका स्मरण करनेसे मनुष्य 
भुग्व हो जाता है | मनुजी कहते हैं-- 

शरीर॑ चेव बाच॑च्‌ बुद्धीन्द्रियमनांसि च। 


नियम्य आज्जलिस्तष्ठेद्वीक्षमाणो ग्रुरोम्ंखम्‌॥ 
(२। १९२ 2 


२२५२ तच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


“रीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रियाँ और मन इन सवको रोककर 
हाथ जोडे, गुरुके मुखको देखता हुआ खडा रहे ॥? 
हीनाचवस्वेपः . स्यात्सवंदा. गुरुसचिधी । 
उत्तिष्ठेञ्थम चास्थ चरम॑ चेव संविशेत्‌ ॥। 
( मनु० २। १९४ ) 
गुरुके सामने सदा साधारण अन्न, बल्न और वेपसे रहे 
तथा गुरुसे पहले उठे और पीछे सोवे |? 
आसीनस्य खितः कुर्यांदभिगच्छंस्तु तिष्ठतः | 
अ्रत्युद्रम्य त्वात्जतः पश्चाद्वावंस्तु धावतः ॥ 
(मनु० २। १९६ ) 
शिप्यको चाहिये कि “बैंठे हुए गुरुसे खडे होकर, खडे 
हुएसे उनके सामने जाकर, अपनी ओर आते हुएसे कुछ पद 
आगे जाकर, दौडते हुएसे उनके पीछे दौडकर बातचीत करे |? 
नीच॑ शस्यासन चास्य सर्वदा गुरुसन्रिधों। 
गुरोस्तु चलश्मुविपये न यथेण्रासनो भवेत्त ॥ 
( मनु० २। १९८ ) 
गुरुके समीप गिष्यकी गय्या और आसन सदा नीचा 
रहना चाहिये । गुरुकी ऑखोंके सामने शिप्यको मनमाने आसनसे 
नहीं वेठना चाहिये | गुरुके साथ असत्य आचरण करनेसे उसकी 
दुर्गति होती है ।! मतुजीने कहा है--- 
परीवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निन्‍्द्कः | 
परिमोक्ता कृमिभंवति कीटों भवति मत्सरी ॥ 
(मनु० २। २०१ ) 


बालरू-शिक्षा २२३ 


'गुरुको झूठा दोष छगानेबराक्ा गधा, उनकी निन्‍्दा करने- 
चाला कुत्ता, अनुचित रीतिसे उनके धनकों भोगनेवाल्य कृमि और 
उनके साथ डाह करनेवाछा कीट होता है |? 


इसलिये उनके साथ असत्‌ व्यवहार कमी नहीं करना 
चाहिये । 


हे वाल्को | जब तुम गुरुजनोंके पास विद्या सीखने जाओ, 
तब मन, वाणी, इन्द्रियोंकों वशमें करके सादगीके साथ श्रद्धा- 
अक्तिपूर्वंक गुरुजनोके समीप उनसे नीचे कायदेमें रहते हुए, विनय 
और सरलछताके साथ, उनको प्रणाम करते हुए बिय्याका अभ्यास 


रब प्रश्नोत्तर किया करो। 


इस प्रकार व्यवहार करनेसे गुरुजन ग्रेमसे उपदेश, शिक्षा, 
विद्यादिका प्रदान प्रसन्नतापूषक कर सकते हैं | सेवा करनेवाला 
सेवक उनसे विया सहजमें ही पा सकता हैः। भगवानने भी 
गीतामे कहा है-.. 
तहिड्डि अणिपातेन परिग्रक्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनसत्तदर्शिनः || 
(४ | ३४ ) 
“उस ज्ञानको त्‌ समझ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास 
जाकर उनको भछीमॉति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेत्रा 
करनेसे और कपट छोडकर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्त- 
को भलीमाँति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तक्तज्ञनका 
उपदेश करेंगे |? 


श्२छ तक््चन्चिन्तामणि भाग ४ 


अब यह बतलाया जाता है कि गुरुजनोंके पास जाकर कैसे 
प्रणाम करना चाहिये । मनुने कहा है--- 
व्यत्यस्तपाणिना.. कार्यमुपसंग्रहणं. गुरोः । 
सब्येन सच्यः स्प्रधव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 
(२।७२) 
“'हाथोंको हेरफेर करके गुरुके चरण छूने चाहिये | वाये हाथ- 
से वाया और दाहिने हाथसे दाहिना चरण छूना चाहिये ।? 
माता-पितादि अन्य पूज्यजनोंके साथ भी इसी ग्रकारका व्यब- 
हार करना चाहिये | क्‍योंकि वडी वहिन, बडे भाईकी ख्री, मौसी, 
मामी, सास, फुआ आदि भी गुरुपल्ली और माताके समान है 
और इनके पति गुरु और पिताके समान हैं । इसलिये इन सबकी 
सेवा, सत्कार, प्रणाम करना मनुष्यका क्त॑न्य है । 
अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बडे हों उन सबकी सेत्रा 
और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहिये | उनमें भी वेद और 
आखको जाननेवाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तो सबसे बढ़कर सत्कार करने- 
योग्य है । हि 
माता-पिताकी सेवा 
माता-पिताकी सेवाकी तो वात ही क्‍या है---वे तो सबसे 
बढ़कर सत्कार करनेयोग्य हैं | मनुने भी कहा है--- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचायाणां शत्तं पिता। 
सहस्स॑ त॒ पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥। 
दर (२। १४५ ) 


चाल-शिक्षा श्श्५ 


“बडप्पनमें दश उपाध्यायोंसे एक आचार्य, सौ आचार्योसे 
एक पिता और हजार पिताओसे एक माता बडी है |? 


इसलिये कल्याण चाहनेवालेको श्रद्धा-मक्तिपूर्वक तत्परता- 
के साथ उनकी सेवा करना उचित है | देखो, महाराज 
युविष्ठिर बड़े सदाचारी, गुणोंके मण्डार, ईश्वर्मक्त, अजातबत्नु 
एवं महान धर्मात्मा पुरुष थे जिनके गुण और आचरणोकी व्याख्या 
कौन छिख सकता है | ये सब बात होते हुए भी थे अपने माता- 
पिताके भक्त भी असाधारण थे। इतना ही नहीं थे अपने बड़े 
पिता धृतराष्ट्र एवं गान्धारीके भी कम मक्त नहीं थे। वे उनकी 
अनुचित आज्ञाका पाछन करना भी अपना घर्म समझते थे | राजा 
धतराष्ट्रने पाण्डबोको भस्म करनेके उद्देश्ससे लाक्षामबन बनवाया 
और उसमे बुरी नीयतसे पाण्डबोको मातासहित वास करनेकी 
आज्ञा दी । इस कपटभरी आज्ञाको भी युधिष्ठिरने गिरोधार्य करके 
राजा ध्रृतराष्ट्रके पड़यन्त्रपूू्ण भावकों समझते हुए भी वारणावत 
नगरमें जाकर छाक्षाभब्नमें निवास किया किन्तु धर्मका सहारा 
लेनेके कारण इस प्रकारकी आज्ञाका पाछन करनेपर भी धर्मने उन- 
की रंक्षा की । साक्षात्‌ धर्मके अवतार बिदुरजीने सुरह्न ख़ुदवाकर 
छाक्षायहसे मातासहित पाण्डबोको निकालकर बचाया । क्योंकि 
जो पुरुष धर्मका पालन करता है, धर्मको बाध्य होकर उसकी 
अवश्यमेत्र रक्षा करनी पडती है | शाज्रोमे ऐसा कहा है कि वर्म 
किसीको नहीं छोडता---छोग ही उसे छोड देते हैं अतरव मनुप्प- 

त० भा० ४-१७ 


श्शेद तत्त्वनचिन्तामणि भाग ४ 


को उचित है कि घोर आपत्ति पडनेपर भी काम, छोम, भय और 
मोहके वरणीभूत होकर धर्मका त्याग कभी न करे। 


राजा युधिष्टिपर बहुत आपत्तियोँ आयीं, पर उन्होंने बराबर 
धमंका पालन किया इसलिये धर्म भी उनकी रक्षा करते रहे। 


जुआ खेठना महापाप है. और सारे अन्थोंका कारण है, 
ऐसा समझते हुए भी ध्ृतराष्ट्रकी आज्ञा होनेके कारण राजा युधिए्रिरने 
जुआ खेला | ठ5सके फलत्परूप द्रोपदीका घोर अपमान और वनवासके 
महान्‌ कष्टको सहन किया, किन्तु आज्ञापालनरूप धर्मका त्याग 
न करनेके कारण भगवानकी ऋृपासे अन्तमें उनकी विजय हुई । 


इसके बाद उस अतुल राज्यरक्ष्मीको पाकर भी राजा 
युधिष्टिने अपने साथ घोर अन्याय करनेवाले ध्ृतराष्ट्र और गान्धारी 
को नित्य प्रणाम करते हुए उनकी सेवा की। जब घृतराष्ट्र वनमें 
जाने छगे उस समय अपने मरे हुए बन्धु-वान्धवों और पुत्रोंके 
उद्देशससे अपरिमित वन आ्राह्मणोंको दान देनेके लिये इच्छा प्रकट 
की | उस समय राजा युब्रिप्टिने साफ शब्दोंमें विदुरके हाथ यह 
सन्देशा भेजा कि 'मेरा जो भी कुछ धन है वह सब आपका है । 
मेगा गारीर भी आपके अथीन है, आप इच्छानुसार जो चाहे सो कर 
सकने € !! ( महाभारत आश्रमपासिकपर्व अ० १२ )। पाठकर्गण ! 
जग खाचिय आर भ्यान दीजिये | अपने साथ इस प्रकारका 
विसेत करनेयाज़ि णप्र प्राण छेनेफी चेष्ठा सखनेव्राझेंके साथ भी ऐसा 
जमुु न उदारतावृण वज्ययटार करना साधारण बात नहीं हे। 


७ 


इे१ 7प खाज समा 


समसारम गजा युविष्टिर वर्मराजके नामसे विम्यात हैँ । 


वाल-शिक्षा २२५७ 


और धर्मपाछनके ग्रभावसे ही वे संदेह स्वर्गको जाकर उसके 
बाद अतुछूनीय परमगतिको प्राप्त हो गये | अतएव हमलोगोको 
अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोंकी 
सेवा तो श्रद्धा-भक्तिपूवक सरलृताके साथ करनी ही चाहिये | 


फिर जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो वात ही क्‍या है वे 
तो सबसे बढकर सत्कार करनेके योग्य हैं | क्योकि हमलोगोंके 
पालन-पोषणमें उन्होने जो छेश सहा है उनका स्मरण करनेसे 
रोमान्न खडे हो जाते हैं | मचुने कहा है--.- 


य॑ मातापितरोी छेश॑ सहेते सम्भवे नुणाम्‌। 


न तस्य निष्कृतिः शकक्‍्या कतुं वषशतेरपि ॥ 
(२। २२७ ) 


कनुष्यकी उत्पत्तिके समयमे जो क्लेश माता-पिता सहते हैं, 
उसका बदल सौ वर्षोमे भी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता |? 


इसलिये हमछोगोको वदला चुकानेका उद्देश्य न रखकर उन- 
की सेवा-पूजा और आज्ञाका पालन अपना परम कर्तन्य समझकर 
करना चाहिये । ऐसा करना ही परमधर्म और परमतप है अर्थात्‌ 
माता-पिताके सेवाके समान न कोई धर्म है और न कोई तप है। 
देखो, धर्मव्याध व्याघ होनेपर भी माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे 
त्रिकालज्ञ हुए । उन्होने श्रद्धा-भक्ति, विनय और सरबतापूर्वक 
अपने माता-पिताकी सेवा की | 

वे अपने माता-पिताको सबसे उत्तम देवमन्दिर्के समान सुन्दर 
घरमे रक्खा करते थे--उसमे बहुत-से पलंग, आसन आरामके 
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डिये रहते थे | जैंसे महुष्य देवताओंकी पूजा करते हैं वैसे ही वे 
अपने माता-पिताको ही यज्ञ, होम, अम्नि, वेद और परमदेवता मान- 
कर पुष्पोंसे, फछोंसे, घनसे उनको प्रसन्न करते थे । वे स्वय ही 
उन दोनोंके पैर धोते, स्नान कराके उन्हें भोजन कराते तथा उनसे 
मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूछ चढते थे। इस 
प्रकार वे आल्स्यरहित होकर शम, दम आदि साधनमें स्थित हुए 
अपना परमधर्म समझकर मन, वाणी, शरीरद्वारा तत्परतासे पुत्र, 
स्रीके सहित उनकी सेवा करते थे | जिसके प्रतापसे वे इस छोकमें 
अचल कीतिं, दिव्यद्ृष्टिको प्राप्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए 
( महा० व७ प० अ० २१४-२१५७५ )। 


कौशिकमुनि जो माता-पिताकी आज्ञा लिये विना तप करने 
चले गये थे, वह भी इन धमंन्याधके साथ वातोछाप करके तपसे भी 
माता-पिताकी सेवराकों बढ़कर समझ पुन, माता-पिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको ग्राप्त हुए । 


जो माता-पिताकी सेवा और आज्ञापाढन न करके और 
उससे विपरीत आचरण करता है उसकी इस छोकमें भी निन्‍्दा एंवं 
दुर्गति होती है--यह वात छोकमें प्रसिद्ध ही है कि राजा कसने 
बलपूर्वक राज छीनकर अपने माता-पिताको कैदमं डाछ दिया था । 
इस कारण उसपर आजतक कलककी कालिमा छगी हुई है, आज 
भी कोई छडका माता-पिताके साथ दुर्ग्यवहार करता है, उसके 
माता-पिता उसपर आशक्षेप करते हुए गाछीके रूपमें उस वाल्कको 
उसका अवतार बतछाया करते हैं किन्तु जो वाढुक माता-पिताकी 
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सेवा, प्रणाम तथा उनकी आज्ञाका पाछझन करता हुआ उनके 
अनुकूल चलता है उसके माता-पिता उसके आचरणोसे मुग्ध हुए 
गद्दद वाणीसे तपस्त्री श्रवणकी उपमा देकर उसका गुणगान करते 
हैं | अतएव बालकोंसे हमारा सबिनय निवेदन है कि उन्हे कमी 
कंस नहीं कहलाकर, श्रवण कहलाना चाहिये । 


आपलोगोंको माद्ठम होगा कि श्रवण एक तपस्या करनेवाले 
केय-ऋषिका पुत्र था| श्रवणकी कथा वाल्मीकीय रामायणके 
अयोध्याकाण्डके ६३ और ६४ सर्गमे विस्तारपूर्वक वर्णित है । 


मर्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आश्ञाको 
शिरोघार्य करके प्रसन्नतापूूवक्ष जब वनको चले गये थे तब 
राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विरहमें व्याकुछ 
हुए कौशल्याके भवनमे जाकर रामके शीछ, सेवा, आचरणोंको 
याद करके रुदन करने छगे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके वनमें चले 
जानेपर छठी रात्रिको अर्धरात्रिक समय पुत्रविरहसे पीड़ित होकर 
राजा कौशल्यासे बोले--है देवी ! जब हमलोगोका विवाह नहीं 
हुआ था और में युवराजपदको, प्राप्त हो गया था ऐसे समय बुरी 
आदतके कारण एक दिन मैं घनुष-बाण लेकर रथपर सवार होकर 
शिकार खेलनेके लिये, जहों महिष, हाथी आदि वनके पशु जलू 
पीनेके लिये आया करते थे वहाँ, सरयूके तीरपर गया | तदजन्तर 
उस धोर वर्षाकी ऑँधियारी रात्रिमे कोई जल्मे घडा डुवाने छगा 
तो उसके घडा भरनेका शब्द मुझको ऐसा ग्रतीत हुआ मानो कोई 
हाथी जल पी रहा है, इस प्रकार अनुमान करके उस दाब्दकों 
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निशाना बनाकर गने बाण छोड़ा | इतनेगे ही किरी सनतासीका 
शब्द सुनायी पडा--काय | छाग | कक साण मुझको किसने 
गारा । मे तपली है, इस घोर राफि। नदीके किनारे ज लेने 
आया था, वनके फल-गूल खाबार बनां। सारा करनेतरलि जठा- 
चल्कछ-गुगचर्भनारी गेरा वध जस्क्रे द्वारा फंसे किसने लिया॥ ' 
मुझे गारकर किशीका कया काम सिद्ध ऐोगा ? मैंने किसीका छुछ 
बुरा भी नहीं किया, फिर किरागे मुझ्पर भवकारण गा शत 
चछाया । मुझे अपने ग्राणोका शोक नहीं ऐ, शोक तो केमछ अपने 
पद्ध गाता-पिताका ऐ | उन पुद्धोका अमतक तो गेरेद्रारा पाछन- 
पोषण ऐता रषा किन्तु भेरे मरनेपर मे मेरे बुद्े माता-पिता णपना 
निर्माए किर प्रकार करेंगे, अतएवं एग राभी मारे गये ।? 


है कौशल्ये | इरा कछणागरी थाणीकों सुनकर गें बहुत री 
दुःणित एुआ और मेरे छाथसे धमुप-लाण गिर पड़ा । ही कर्रव्य- 
अकर्तव्यके जञानसे रहित शोकसे व्याकुछ ऐवर वए गया । मैंने 
जाकर देखा तो सरयूके तटपर जछका धड़ा छाथसे पकड़े रुधिस्से 
भीगा हुणा, बाणसे व्यभ्रित एक तपसी युवक पा तथप रहा ऐ । 
मुझे देखकर वह. बोछा कि 'हे राजन्‌ | गैंगे आपका क्या अपराध 
किया ? में बनवारी हूँ, अपने गाता-पिताके, पीनेफे छिये जल 
लेनेको आया था, वे दोनों दुर्ग अन्चे और प्यासे हैं, थे गेरे 
आनेकी बाट देखते (९ बहुत ऐ दुःखित होंगे ? गेरी हरा ढशाकों 
भी पिताजी नएीं जानते हैं, इरालिये है राषप | जबतक एगारे 
पिताजी आपको भरम न कर डालें, उरासे पहले पी आप शीम्षतासे 
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तुम्हें इतना व्रिलम्च किस कारणसे हुआ, अच्छा अब जल्दीसे जल 
ले आ। हम नेन्रोसे हीन हैं--इसलिये तुम्हीं हमारी गति, नेत्र 
और ग्राण हो फिर तुम आज क्यों नहीं बोढते ।” तथ मैंने बहुत 
ही डरते हुए-से सावधानीके साथ, धीमे खरसे अपना पर्चिय देते 
हुए, आधोपान्त श्रवणका मृत्युविषयक सारा बृत्तान्त, ज्यों-का-त्यों 
कह सुनाया । 


मेरे किये हुए उस दारुण पापके सारे बृत्तान्तकों सुनकर 
नेत्रोमे ऑसू भर गोकसे न्याकुल हो, वे तपख्ी मुझ्न हाथ जोडकर 
खडे हुएसे बोले--'हे राजन्‌ ! तुमने यह दुष्कर्म किया, यदि 
इसको तुम अपने मुखसे न कहते तो तुम्हारे मस्तकके अभी 
सेकडों-हजारों ठुकड़े हो जाते और आज ही सारे रघुवंशका नाश 
भी हो जाता | हे राजन्‌ | अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब 
हमें वहाँ पुत्रके पास ले चछो | हम एक वार अपने उस पुत्रकी 
सूरतको देखना चाहते हैं , क्योंकि फिर उसके साथ इस जन्मे 
हमारा साक्षात्‌ नहीं होगा 


तत्पश्चात्‌ मैं, पुत्रशोकसे व्याकुल हुए उन दोनो बृद्ध पति- 
पक्नीको वहाँ ले गया । वे दोनों पुत्रके निकट पहुँचकर और उसको 
छूकर गिर पडे और विछाप करते हुए बोले--..'हे बत्स | जब 
आधी रात बीत जाती थी, तब तुम उठकर धर्मशास्र आदिका पाठ 
करते थे जिसको सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते थे | अब हम 
किसके मुखसे शात्रकी बातोंकों सुनकर हर्षित होंगे। हे पुत्र | 
अन् प्रातः:काछ स्वान, सन्ध्योपासन और होम करके हमें कौन 
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प्रमुदित करेगा * हे बेटा | अन्चे होनेके कारण हममे तो यह भी 
सामर्थ्य नहीं है कि कन्द, मूछ, फल, इकट्ठा करके अपना पेट भर 
सके। तुम्हीं हमारे ज्ञान, पान, भोजन आदिका ग्रवन्ध करते 
थे | अब तुम हमलछोगोको छोड़कर चले गये | अब कन्द, मूल, 
फल बनसे छाकर प्रिय पाहुनेके समान हमे कौन भोजन करावेगा | 
अब तुम्हे छोडकर अनाथ, असहाय और शोकसे व्याकुछ हुए 
हम किसी प्रकार भी इस वनमे नहीं रह सकेंगे, शीघ्र ही 
यमलोकको चले जायेंगे | हे वत्स ! तुम पापरहित हो, पर पूर्ब- 
जन्ममे कोई तो पाप किया ही होगा जिससे तुम मारे गये | अतएव 
शख्र॒के बलसे मरे हुए वीरगण जिस छोकमें गमन करते है, तुम भी 
हमारे सत्यबछसे उसी छोकमें चले जाओ तथा सगर, शैब्य, 
दिलीप आदि राजर्षियोकी जो उत्तम गति हुई है वही गति तुम्हे 
मिले | परलछोकके लिये अच्छे कर्म करनेवालेकी देह त्यागनेके बाद 
जो गति होती है, वही तुम्हारी हो 0 

इस प्रकार उस ऋषिने करुणखरसे बारबार विलाप करते 
हुए अपनी ख्लीके सहित पुत्रके अर्थ जलाझ्ललि दी | तदनन्तर वह 
धर्मवित्‌ ऋषिकुमार अपने कमबलूसे दिव्य रूप धारणकर वििमानपर 
चढ़ सर्वोत्तम दिव्यकोकको बहुत शीघ्र जाने छगा। उस समय 
एक मुहृर्ततक अपने माता-पिता दोनोको आशख्ासन देता हुआ 
पितासे वोछा--'हे पिता ! मैंने जो आपकी सेवा की ,थी उस 
पुण्यके बलसे मुझे सर्वोत्तम स्थान मिला है और आपलोग भी 
बहुत शीघ्र मेरे पास आवेंगे / यह कहकर इन्द्रियविजयी ऋषि- 
कुमार अपने अभीष्ट दिव्यलोककों चछा गया। 
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उसके वाद वह परम तपखी अन्बे मुनि मुझ हाथ जीठकर 
खडे हुएसे बोले--'हे राजन | तुम क्षत्रिय हो और विशेष करके 
अजानमें ही ऋषिको मारा है, इस कारण तुम्हे अद्हत्या तो 
नहीं छगेगी, किन्तु हमारे समान इसी प्रकारकी तुम्हारी भी धोर 
दुर्दशा होगी अर्थात्‌ पुत्रके ब्रियोगजनित व्याकुछनामे ही तुम्हारे 
प्राण जायेंगे !! इस प्रकार थे अन्ये तपखी हमें शाप देकर 
करुणायुक्त बिलाप करते हुए चिता बनाकर म्तकके सहित दोनों 
भस्म होकर खर्गकों चले गये | 


हे देवि | शब्दवेघी होकर मेने अज्ञानतासे जो पाप किया 
था उसके कारण मेरी यह दशा हुई है। अब उसका समय आ 
गया है,--इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ रुदन करने 
छगे और मरणभयसे भयभीत होकर पुन. कोशल्यासे बोले--'हे 
कल्याणि | मैंने रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया 
है वह किसी प्रकार भी योग्य नहीं है--परन्तु उन्होंने जो मेरे 
साथ वर्ताव किया है वह उनके योग्य ही है। भरता इस प्रकार 
वनवास देनेपर भी पितासे कुछ भी न कहे ऐसा कोई पुत्र ससारमें 
है ? अतएव न तो मेरे-जैसा दयारहित पिता ही है और न परम- 
शीलवान्‌ रामचन्द्र-जैसा पुत्र ही है। हे देबि | इससे अधिक और 
क्या दु'ख होगा कि मरणके समयमे भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
मैं नहीं देख सकता | आजसे पन्द्रहवें वर्ष बनवाससे लौठकर 
अयोध्यामें आये हुए शरूऋतुके चन्द्रमा एवं खिले हुए कमल्पुष्प- 
के समान श्रीरामचन्द्रके मुखारबिन्दको जो छोग देखेंगे वे ही पुरुष 
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धन्य हैं और छुखी हैं | हे कौशल्ये ! रामचन्द्रको वनमें भेजकर 
मैं एकवारगी ही अनाथ हो गया |? इस प्रकार शोकसे व्याकुल हुए 
दास्थजी विछाप करने छगे। हा राम [ हा महावाहो ! हा 
पितृबत्सल ! हा शोकके निवारण करनेवाले ! तुम्हीं हमारे नाथ 
हो और तुम्हीं हमारे पुत्र हो। तुम कहाँ गये। हा कौशल्ये ! 
हा सौमित्रे ! अब तुम हमें दिखायी नहीं देते हो | इस प्रकार 
राजा दशर्थने दु.खसे वहुत ही व्याकुक और आतुर होकर 
विछ्यप करते-करते आघी रातके समय प्राण छोड दिये। 


अतएव हे बालकों ! तुमछोगोंको भी वेस्यकऋषि श्रवणकुमार 
एवं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह माता-पिताके चरणोंमें 
नित्य प्रणाम करना चाहिये तथा श्रद्धा, भक्ति, विनय और 
सरलतापूवेंक उनकी आज्ञाका पालन करते हुए उनकी सेवा करनेके 
लिये तत्परताके साथ परायण होना चाहिये। जो पुरुष उपर्युक्त 
प्रकारसे माता-पिताकी सेवाके परायण होते है उनकी आयु, विद्या 
और वलकी तो वृद्धि होती ही है---उत्तम गति तथा इस छोक और 
परलोेकरमें चिरकाठतक रहनेवाली कीर्ति भी होती है । 


आज संसारमें श्रवणकी कीतिं विख्यात है, भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी तो वात ही कया है वे तो साक्षात्‌ परमात्मा थे। 
उन्होंने तो छोकमर्यादाके लिये ही अवतार लिया था। उन 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवानका व्यवहार तो छोक-हितके लिये आदरश- 
रूप था । श्रीरामन्न्द्रजीका व्यवहार माता-पिता गुरुजनोंके साथ 
तो श्रद्धा, भक्ति, बिनय और सरल्तापूर्वंक था ही, किन्तु सीता 
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और अपने भाइयेंके साथ एवं समस्त प्रजाओंके साथ भी अछीकिक 
दया और प्रेमपू्ण था। अतख् आपलोेगोंको श्रीरामचन्द्रजी 
महाराजको आदशे मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा, 
खमाव एवं आचरणोंके अनुसार अपने खभाव और आचरणोंको 
बनानेके लिये कटिवद्ध होकर आणपर्यन्त चेण्ट करनी चाहिये। 
इस प्रकारका निष्काम भात्से पाछषन किया हुआ धर्म शीघ्र ही 
भगबत्‌की प्रातिरूप परम कल्याणका करनेवाला है, ऐसे धर्मके पाठन 
करनेसे मृत्यु भी हो जाय तो उस मृत्युमें भी कल्याण है। 


“जस्वधर्म निधन श्रेयः (गीता ३ । २५ ) 
भक्ति 

ईद्वरकी भक्ति सबके लिये ही उपयोगी है किन्तु बालकोके 

लिये तो विशेष उपयोगी है। वालकका हृदय कोमल होता है, 

वह जेसी चेष्ठा करता है. उसके अनुसार संस्कार इढतासे उसके 


हृदयमें जमते जाते हैं । जब्रतक विवाह नहीं करता है. तबतक वह 
ब्रह्मचारी ही समझा जाता है । 


श्रह्म? परमात्माका नाम है, उसमें जो विचरता है वह भी 
ब्रह्मचारी है, यानी परमेख़रके नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका 
श्रवण, मनन, कीर्तनादि करना ही उस ब्रह्ममें बिचरना है । 
इसको ईखरकी भक्ति एवं ईख़रकी शरण भी कहते हैं। 
इसलिये है बालकों ! परमात्माके नाम, रूप, गुण, चरित, प्रेम, 
प्रभाव, तत्व और रहस्यकी बातोंको महात्माओसे छुनकर या 
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सद्अन्थोंमे पढ़कर सदा प्रेमपूषेंक हृदयमे धारण करके पाछन 
करना चाहिये | 

इस प्रकार करनेसे भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त और 
रहस्यको जानकर सुगमतासे मनुष्य भगवानकों ग्रातत हो सकता 
है । भगवानने भीतामें कहा हैं--- 


सचित्ता मसद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तथ्व मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
(१०।९) 
“निरन्तर मुझमे मन छगानेवाल़े और मुझमें ही प्राणोको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे 
प्रभावकोी जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसह्तित मेरा कथन करते 
हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट होते है और मुझ वाझुदेवमें ही निरन्तर 
रमण करते हैं ७ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपूवक् | 
ददामि बुड़ियोग॑ त॑ सेन साम्मुपयान्ति ते॥ 
(गीता ३० | १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको में चह तत्तशानरूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते है |? 


घुधका नाम संसारमे असिद्ध ही है, जब उनकी पॉच 
चर्षकी अवस्था थी, तब एक समय घुचजी पिताकी गोदमें बैठने 
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लगे | तब गर्वसे भरी हुई रानी सुरुचि राजाके सामने ही सौतेले 
पुत्र घुब्से ईप्यासे भरे हुए वचन बोछी-'हे छुव ! तुम राजाकी 
गोढमें बैठने और राज्य-शासन करनेके अधिकारी नहीं हो, 
क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्मसे नहीं हुआ है । यदि राजाके 
आसनपर बैठनेकी इच्छा हो तो तप करके ईख्रकी आराधना 
करो और उस ईख़रके अलुग्रहसे मेरे गर्भसे जन्म ग्रहण करो |! 


सौतेछी माताके कहे हुए ये कठु वचन बालक छुवके 
हृदयमें वाणकी तरह चुभ गये । तदनन्तर छुबजी वहाँसे रोते 
हुए अपनी जननी सुनीतिके पास गये । झुनीतिने देखा धुवकी 
ऑँखोंमें ओसू भर रहे हैं| धुत रुदन करता हुआ लवे-छवे 
झ्वास छे रहा है तब सुनीतिने उसे उठाकर गोदमें ले लिया। 
इतनेहीमें दासोने आकर सब्र बृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह छुनाया। 
तब सौतके वाक्योंको सुनकर सुनीतिको बडा दुःख हुआ और 
उसके वचनोंको सुनकर वह ऑसूकी वर्षा करने छगी। सुनीतिके 
दुःखसागरका पार न रहा | तव वह छुबसे बोछी-'वेटा । इस 
विपयमें दूसरोको दोप देना ठीक नहीं; क्‍योंकि यह सब्र अपने 
पूर्व मे किये हुए कर्मोका फल है। तू मुझ अभागिनीके गर्मसें 
जन्मा है | वेट ! में अभागिनी हूँ क्योकि मुझे दासी मानकर 
भी अगीकार करनेमें राजाकों छजा आती है | तुम्हारी सौतेली 
माता सुरुचिने बहुत ही ठीक कहा है | तुम्हें यदि उत्तम (छुरुचि- 
के पुत्र ) के समान राप्यासन पानेकी इच्छा है तो हरि भगवानके 
चरणकमछकी आरबना करो। बेठा, में भी यही कहती हैँ । 
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तुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध चित्तसें भक्ततत्सल हरिके चरणोकी 
शरण अहण करो । उस भगवानके सिव्रा तुम्हारे दुःखको दूर 
करनेवाला संसारमें कोई भी नहीं है |? इस प्रकार माताके 
बचनोंको छुनकर घुव अपनी बुद्धिसे अपने मनमें धीरज धारण- 
कर माताका कहा पूरा करनेके लिये पिताके पुरसे बनकी तरफ 
चले गये | 

नारद मुनि अपने योगव्रढ्से यह सब वृत्तान्त जान गये, 
तब वे राहमे आकर घुबसे मिले और अपना हाथ उसके मस्तकपर 
रखकर वोले---'हे वारूक | तुम्हारा मान या अपमान क्‍या! 
यदि तुम्हें, मान-अपमानका खयाल है तो सिव्या अपने कर्मके और 
किसीको दोष नहीं देना चाहिये | मनुष्य अपने कर्मके अनुसार 
सुख, दुःख, मान-अपमानकों पाता है। खुखके पानेपर पृर्चकृत 
पुण्योका क्षय और दुःखको पानेपर पूर्चकृत पापोंका क्षय 
होता है | ऐसा जानकर चित्तको सन्तुप्ठ करो | गुणोंमे अपनेसे 
अधिकको देखकर खुखी होना एवं अधमको देखकर उसपर दया 
करना और समान पुरुषसे मित्रता रखनी चाहिये । इस प्रकार 
करनेसे मनुष्यके पीड़ा और ताप नहीं होते । तुम जिस योगेश्वरको 
योगसे प्रसन्न करना चाहते हो वह ईच्वर अजित्तेन्द्रिय पुरुषद्वरा 
ग्राप्त होना कठिन है अतएव ऐसा विचार छोड दो |? तब घुबने 
कहा-'हे भगवन्‌ ! आपने जो कृपा करके शान्तिका मार्ग दिखल्यया 
इसको मेरे-जेंसे अज्ञानीनन नहीं कर सकते | मै क्षत्रिय-स्वभावके 
वश हूँ इसलिये नम्नता एवं शान्ति मुझमे नहीं है। हे अह्मन्‌ ! 
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मैं उरा पदको चाहता हूँ जिसको मेरे वाप-दादा नहीं प्राप्त कर 
सके । त्रिमुबनमें सबसे श्रेष्ठ पदपर पहुँचनेका सुगम मार्ग 
बतलाइये |? 


भगवान्‌ नारद घुबके ऐसे वचन सुनकर उनकी इढ़ 
प्रतिज्ञको देखकर प्रसन्न हुए और वोले 'हे पुत्र | तुम्हारी माताने 
जो उपदेश दिया है---उसी प्रकार तुम हरि भगवानको भजों 
और अपने मनको छुद्ध करके हरिमें छगाओ, क्योंकि धर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष चारों पदार्थोके मिहनेका सर उपाय एक हरिकी 
सेवा ही है | हे पुत्र | तुम्हारा कल्याण हो ! तुम यमुनाके 
तटपर स्थित मधुवन ( मथुरा ) मे जाओ, जहाँ सर्वदा हरि 
भगवान्‌ वास करते हैं | वहाँ यमुनाके पत्रित्र जलमें स्नान करके 
आसनपर बैठ, स्थिर मनसे हरिका ध्यान करना चाहिये। 
भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओमें सुन्दर है, उनके मुख और नेत्र 
असन्न हैं, उनकी नासिका, भौंहें, कपोछ, परम सुन्दर और 
मनोहर हैं | उनकी तरुणावस्था है, उनके अंग स्मणीय, ओष्ठ, 
अपर और नेत्र अरुणवर्ण है| हृदयमें शुगुढ्ताका चिह है, 
शरीरका वर्ण मेघके समान ज्याम और झुन्दर है | गछेमें वनमाला, 
चारों भुजाओमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लिये हुए है । मुकुट, 
ऊण्डल, ककण और केयूर आदि अमूल्य आभूषण धारण किये 
हुए हैं । रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए और गलेमें कौस्तुभ- 
मणि है। कटिमें कश्ननकी करनी और चरणोमें सोनेके नृपुर 
पहने हुए हैं, दर्शनीय आन्तमूर्ति है। जिनके देखनेसे मन और 
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नेत्र सुखी होते है | वे मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं, प्रेमभरे 
चितबनसे देख रहे है | देखनेसे जान पड़ता है मानो वे वर 
देनेके लिये तैयार है।वे शरणागतके ग्रतिपाछक एवं दयाके 
सागर हैं| इस प्रकार कल्याणरूप भगवानके स्वरूपका ध्यान 
करते रहनेपर मनको अनूठा आनन्द मिलता है, फिर मन उस 
आनन्‍्दको छोडकर कहीं नहीं जा सकता, मगवानमे तन्मय हो 
जाता है और हे राजकुमार | मैं तुमको एक परम गुप्त मन्त्र 
बतछाता हूँ उस्तका जप करना । वह ४८३» नमो भगवते वासुदेवाय”? 
यह बारह अक्षरका मन्त्र है। इस मन्त्रको पढकर पवित्र जल, माला, 
चनके फूछ, मूछ, दूवा और तुल्सीके दल आदिसे मगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिये | 

मनको वशमें करके मनसे हरिक्रा चिन्तन करना, शान्त 
स्वभावसे रहना, चनके फल-मूल आदिका थोडा आहार करना, 
भगवानके चरित्रोंका हृदयमें ध्यान करते रहना और इन्द्रियोको 
विषयभोगोंसे निदृत्त करके भक्तियोगद्यर अनन्यभावसे भगवान्‌ 
वासुदेवका मजन करना चाहिये |! 


देवर्षि नारदका यह उपदेश खझुनकर राजकुमार छुबने 
नारदजीकी ग्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, फिर उनसे विंदा 
होकर मधुबनको चले गये । 

घुचने मघुक्नमें पहुँचकर स्नाव किया और उस रातको 
न्रत किया । उसके बाद एकाग्र होकर देवर्षिके उपदेशके अनुसार 
भगवानूकी आराधना करने लगा | 

त० भा० ४-१६ 
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पहले-पहल वेरके फल खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर 
तदनन्तर जछू पीकर, फिर वायु भक्षण करके ही उन्होंने समय 
विताया । फिर पॉचवें महीनेमें राजकुमार धुत ' झ्ासको रोककर 
एक पैरसे निश्चठ खडे हो हृदयमें स्थित भगवान्‌का ध्यान करने 
छगे । मनको सब ओरसे खींचकर हृठयमें स्थित भगवानके 


ध्यानमें छगा ठिया । उस समय घुवको भगवानके स्परूपके सिवा 
और कुछ भी नहीं देख पडा । 


तदनन्तर भगवान्‌ भक्त घुबको देखनेके लिये मथुरामें आये। 
धुबकी बुद्धि ध्यानयोगसे इढ निश्चक थी । वह अपने हृदयमे स्थित 
विजलीके समान प्रभाववाले भगवानके स्वरूपका ध्यान कर रहे 
थे | उसी समय सहसा भगवान्‌की मूर्ति हृदयसे अन्तर्धान हो 
गयी । तब घुवने धवडाकर नेत्र खोले तो देखा वैसे ही रूपसे 
सामने भगवान्‌ खडे हैं | उस समय घुवने मारे आनन्दके आश्रर्ययुक्त 
हो, भगवानके चरणोमें साञ्याग प्रणाम किया । फिर मानो नेत्रोंसे 
पी लेंगे, मुखसे चूम छेंगे, भुजाओंसे लिपटा छेंगे, इस मॉंति 
ग्रेमसे ध्रुव हरिको देंखने छगे | घुव अज्ललि वाँधकर खड़े हुए 
ओर हरिकी स्तुति करना चाहते थे पर पढे-लिखे न होनेके कारण 
इछ स्तुति न कर सके | इस बातको अन्तर्यामी भगवान्‌ जान 
गये और उन्होंने अपना शंख श्ुवजीके गाल ( कपोलछ ) से 
छुआ दिया, उसी समय धुवजीको तत्तज्ञान और अमयपदको श्राप 
हो गयी और धुबजीको बिना पढ़े ही ईख़रकी कृपासे वेद और 
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शाल्रोका ज्ञान हो गया, फिर वह धीरे-धीरे मक्तिमावपूर्वक सर्वन्यापी 
दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने छगे। 


तब भक्तवत्सछ भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले 'हे राजकुमार ! 
तुम्हारा कल्याण हो | मेरी कपासे तुम्हे छुवपद मिलेगा, वह लोक 
परम पग्रकाशयुक्त है, कल्पान्तपर्यनत रहनेवाले लछोकोंके नाश 
होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | उसको सब छोक नमस्कार 
करते हैं | वहाँ जाकर योगीनन फिर इस संसारमे छोठकर नहीं 
आते, तथा यहा भी तुम्हे तुम्हारे पिता राज्य देकर वनमें चले 
जायँगे | तुम छत्तीस हजार वषपर्यन्त प्रथ्वीपर राज्य करोगे किल्तु 
तुम्हारा अन्त'करण मेरी क्ृपासे विषयभोगोमें लि.्त न होगा। इस 
प्रकार भगवान्‌ छुबको वर देकर घछुवके देखते-देखते ही अपने 
छोकको चले गये । 


ग्रहाद तो मक्तशिरोमणि थे ही, उनकी तो बात ही क्‍या 
है--हे बालकों ! जब ग्रह्माद गर्ममें थे तभी नारदजीने उनको 
भक्तिका उपदेश दिया था। उसीके प्रभावते वह संसार भक्त- 
शिरोमणि हो गये | ग्रह्नदके पिताने प्रह्मदको मारनेके लिये जहमें 
डुबाना, पहाड्से गिरा देना, विष देना, सर्पोसे डसवाना, हाथीसे 
कुचलवाना, शल्लोंसे कठबाना, आगमें जलाना आदि अनेकों 
उपचार किये किन्तु प्रहादका वार भी वॉका न हुआ | यह सव 
मगवत्‌-भक्तिका प्रभाव है । इतना ही नहीं, जब हिरण्यकमिपु 
स्तरयं हाथमें खड़ण लेकर मारनेके लिये उच्चत हुआ तब ऋपासिन्धु 
प्रेमी भगवानसे रहा नहीं गया--त्रे खम्म फ़ाडकर स्वयं प्रकट 
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ही हो गये और हिरण्यकशिपुकों मारकर ग्रह्दसे बोले--'हें 
वत्स ! मेरे आनेमे विहम्ब्र हो गया है| मेरे कारण तुझे बहुत कप्ड 
सहन करना पडा है । इसलिये मेरे अपराधको क्षमा करना 
चाहिये | किन्तु प्रह्द तो भक्तशिरोमणि थे मछा, वह भगवानका 
अपराध तो समझ ही केसे सकते थे, वह तो विलम्बमें भी 
दयाका ही दर्शन करते थे | 


तदनन्तर प्रह्मदने भगवानकी स्तुति की। तब प्रसन होकर 
भगवान्‌ बोले--हे प्रह्मद ! तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमपर 
प्रसन्न हैं जो चाहो वर मॉगो | मैं ही मनुष्योंकी सब कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाला हूँ |? तब प्रह्ाद वोले---है भगवन्‌ ! मेरी जाति 
स्वभावत: कामासक्त है, ये सब वर दिखलाकर सुझको प्रढोभन न 
दीजिये | जो व्यक्ति आपके दुर्लभ दर्शन पाकर आपसे सासारिक 
छुख माँगता है वह भ्ृत्य नहीं, व्यापारी है | हे भगवन्‌ ! कामसे 
बहुत ही अनिष्ट होते हैं, कामना उत्पन्न होनेसे इन्द्रिय, मन, 
प्राण, देह, धर्म, धीरज, बुद्धि, छा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एव 
सत्यका विनाश होता है | इसलिये हे ईशा ! हे वर देनेवालॉमें 
श्रें्ठ | आप यदि मुश्नको मनचाहा वर देते ही हैं तो यही वर दें 


कि मेरे हृदयमें अभिरापाओंका अड्डुर ही न जमे | मैं आपसे यही 
वर माँगता हूँ । 


हे वाउको । खयाल करो | अह्ाद भक्तिके ग्रतापसे दैत्यकुल- 
में जन्म लेकर भी भगवान्‌के अनन्य निष्कामी भक्त-शिरोमणि बनकर 
परमपदको ग्राप्त हो गये | अह्ादकी भक्तिका यह ख़रूप है--- 
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श्रवणं कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
5 ( श्रीमद्धा० ७१ ५। २३ ) 
धभगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण, लीछा और प्रमावादिका 
अबण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, पूजन और 
वन्‍्दन एवं भगवानमे दासमाव, सखामाव और अपनेकों समर्पण 
कर देना 


यदि ऐसा न बने तो केवल भगवानके नामका जप और 
उसके स्वरूपका पूजन और ध्यान करनेसे भी अति उत्तम गतिकी 
ग्राप्ति हो सकती है । 


भगवानके हजारों नाम हैं। उनमेंसे जो आपको रुचिकर 
हो, उसीका जाप कर सकते हैं और उनके अनेक रूप हैं, उनमें 
आप, साकार या निराकार जो रूप प्रिय हो, उसीका पूजन और 
ध्यान कर सकते हैं । किन्तु वे सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, प्रेम, दया 
आदि ग़ुणोंके सागर हैं | इस प्रकार उसके गुण और अप्रभावको 
समझकर ही पूजा और ध्यान करना चाहिये। यदि ध्यान ओर 
पूजा न हो सके तो केवछ उसके नामका जप ही करना चाहिये। 
केबल उसके नामका जप करते-करते ही उसकी कृपासे अपने- 
आप ध्यान छग सकता है| नामका जप निष्काम भावसे श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्‍्तर मनके द्वारा करनेसे बहुत शीक्र 
सब पाप, अवगुण और दुःखोका नाश होकर सम्पूर्ण सदूगुण 
और आचरण अपने-आप प्राप्त होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
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जाता है और उसे परमानन्द और नित्य शान्तिकी प्राप्त हो 
जाती है । 


अपि चेत्सुदूराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि. सः ॥। 
( गीता ९। ३० ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा भर्फ 
होकर मुझको भजता है. तो वह साधु ही माननेयोग्य है क्‍योंकि वह 
यथार्थ निश्चय्रा्या है | अर्थात्‌ उसने भल्लीमॉति निश्चय कर लिया 
है कि परमेश्नरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ।! 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शब्बच्छान्तिं निगच्छति | 
कोन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः प्रणश्ष्यति ॥ 
(गीता ९। ३१ ) 


धह जीत्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली 
परम शान्तिको प्राप्त होता है | है अर्जुन | त्‌ निश्चयपूर्वक 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ 


क्योंकि भगवानके नामका जप सब य्ञोंसे उत्तम है एव 
भगयानने अपना स्वरूप बतलाया हैं--- 
थन्नावां जपयज्नोइस्मि ।! ( गीता १० | २५) 


तथा मनुजीने नामकी प्रजंसा करते हुए सारे यज्ञो्मि जप- 
यहफों है सत्रणे बढ़कर बनाया हैं-..- 
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विधियज्ञाज्पयज्ञो | विशिषश्ो  दशमभिशुंणेः । 
उपांशुः स्थाच्छतगुणः साहस्तो मानसः स्थृतः ॥ 

(२। ८५ ) 

“विधियज्ञ ( अश्निहोत्रादि ) से जपयज्ञ दशगुना बढकर है 

और उपांशु जप # विधियज्ञसे सौगुना और मानस जप हजारगुना 
बढकर कहा गया है |? 


ये पाकयज्ञाथत्वारो विधियज्ञसमन्धिताः | 
सर्चे ते जपयज्ञस्थ कलां नाहेन्ति षोडशीस ॥ 
(मनु० २। ८६ ) 

"जो विधियज्ञसहित चार पाकयज्ञ ( वेश्वदेव, होम, नित्य 
श्राद्ध और अतिथिभोजन ) हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके 
बरावर भी नहीं हैं |! 

इसलिये और कुछ भी न बने तो उस भगवानके गुण और 
प्रभावको समझकर उसके स्वरूपका ध्यान अथवा केबल नामका 
जप तो अवश्य ही सदा-सर्वदा करना ही चाहिये । 


॥॥६ 


# दूसरे मनुष्यकों सुनायी नहीं दे सके इस तरह उच्चारण करके 
किया जानेवाला जप उपाश्ु कहलाता है | 
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समझमें नहीं आता कि अच्छे पुरुष मान-बड़ाई और 
पूजा-प्रतिष्ठाको क्यों स्त्रीकार कर छेते हैं । युक्तियोंसे बात उचित 
नहीं जेंचती । उच्च श्रेणीके पुरुषोंको इनकी आवश्यकता ही क्या 
है * यह सत्य है कि उत्तम पुरुषके दर्शन, स्पश और उनके 
साथ भाषणसे ही छाम है, वे जिस वस्तुको चिन्तन कर लेते हैं, 
देख छेते हैं, और स्पर्श कर छेते हैं घह वस्तु बडे ही महत्तकी 
हो जाती है | उनके चरणोंसे स्पर्श की हुई धूलि बड़े ही महत्तकी 
है, परन्तु यदि वे उस धूलिको सिर चढानेका निषेध करें तो उस 
अवस्थामे उनकी आज्ञाको अधिक महत्त्व देना चाहिये। आज्ञा 
मानकर चरण-धूलि सिर न चढानेसे यही तो हुआ कि उससे 
जो ठाम होता सो नहीं होगा | परन्तु यह याद रखना चाहिये 
कि उनकी आज्ञापाढनसे होनेवाला छाम बहुत ही अधिक है । 
यदि महापुरुषने आज्ञा दे दी कि "मुझको प्रणाम न किया करो |? 
तो उनकी आज्ञाजुसार प्रणाम न करनेम बहुत छाम है | वास्तवमें 
प्रणाम करना तो छूटता नहीं | शरीरसे न होकर अन्तःकरणसे 
प्रणाम किया जाता है | फिर यह सोचना चाहिये कि एक बस्तुके 
अहणम जब इतना महत्त्व है तो उसके त्यागमें कितना अधिक 
महत्त होगा | ब्रिचार करना चाहिये कि एक जगह सोना पडा 
हैं, रक्ष पड़े हैं, वे सब बहुमूल्य हैं, इस बातकों जानकर भी 
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एक आदमी उन सोने-रज्नोको त्याग देता है, और दूसरा उनको 
उठा लेता है | कीमत दोनो ही समझते हैं | अब बताइये, इन 
दोनोमे कौन-सा पुरुष उच्च श्रेणीका है” स्वर्ण और रत्न इकट्ठा 
करनेवाछा या उनका त्यागी ? किर महापुरुषकी चरण-घूल़ि 
तो उनकी आज्ञासे छोड़ी जा रही हे | इससे उसमे तो और भी 
परम छामकी वात है | 

जो पुरुष यह समझते है, मेरी चरण-धूलिसे मनुष्य पवित्र 
हो जायेंगे, इसलिये उन्हें चरण-घधूलि लेने दिया जाय, वह तो 
स्वयं ही अन्धकारमें हैं। उनसे दूसरोका क्‍या उद्धार होगा * 
परन्तु जो महापुरुष वास्तविक दिलसे ऐसा नहीं चाहते कि कोई 
हमारी चरण-धूलि ले, तो उनकी आज्ञा माननी ही चाहिये | उनकी 
असन्नताके लिये चरण-धूल्सि होनेवाले छामकी तो बात ही क्या है 
मुक्तितकका त्याग कर देना चाहिये ! 

माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त पुण्डलीककी मातृ-पित-भक्ति- 
से प्रसल होकर जब भगवान्‌ आये, उस समय उनके माता-पिता 
उनकी दोनो जंघाओंपर सिर टेककर सो रहे थे | मातृ-पितृ-भक्त 
पुण्डलीकने भगवानसे ग्राथना की कि “मगवन्‌ |! इस समय मेरे 
माता-पिता आरामसे सो रहे है, इनके आराममें विन्न उपस्थित 
करके में आपकी सेवा नहीं कर सकता | यदि आप न ठहरना 
चाहे तो अभी वापस जा सकते हैं । जिन माता-पिताकी सेवाके 
प्रभावसे आप पधारे, उसके महत्तसे आप फिर भी मुझे दर्शन 
देनेको पधार सकते हैं । ? पुण्डलीककी वात सुनकर उसकी अनन्य 
निष्ठासे भगवानकों बड़ी प्रसन्नता हुई | यहॉपर यह विचार करना 
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चाहिये कि हमछोग अविक-से-अधिक झाभ मुक्तिकों समझते हैं, वह 
मुक्ति जिन महापुरुषके द्वारा ग्राप्त होती है, वही महापुरुष यदि 
मुक्तिका त्याग करनेके लिये कहें तो हमें यह क्यों चिन्ता होनी 
चाहिये कि हमारी मुक्ति कहीं चछी गयी | उसे तो वे जब चाहें 
तभी ग्राप्त करा सकते हैं। हे 


प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निपेष करें तो उस 
समय तो शायद मनमें कुछ नाराजी हो परन्तु हृदयपर एक बहुत 
अच्छा असर होगा । उन्होंने प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे 
आपकी मानसिक इच्छा तो कम हुई ही नहीं, केवछ सिर झुकानेसे 
आप रुके | सिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी जहॉ-तहाँ झुका 
देता है, फिर उनकी आज्ञा मानकर सिर न झुकाया गया तो क्या 
हानि है # 


उत्तम पुरुष कहते हैं कि मान-बडाई, पूजा-प्रतिष्ठा बुरी चीज 
है, फिर उनको वे खय कैसे खीकार कर सकते हैं। 
खय खीकार करें और केवछ दूसरोंको निषेध करें, ऐसे 
छोगोंका कोई प्रमाव नहीं पडता | यदि महात्मा छोंग हृदयसे 
प्रणाम कराना चाहते हैं तो करनेमे आपत्ति नहीं, परन्तु यदि वे 
नहीं चाहते, निपेव करते हैं तो उस निपेवाज्ञाको ठालना भी पाप 
है | अवश्य ही उनकी दयाछुताके प्रभावसे पाप नहीं होता | तो भी 


उनकी आज्ञा ही माननी चाहिये। महात्मा पुरुषोंके इच्छालुसार 
चलनेमें ही लाभ है |* 


-“ग्कीग#8क्‍३५-- 


कमयोगकी सुगमता 


ब_न_----००४०३००---- 


श्ढा-तहतसे भाई कहते है. कि 'गीतामे श्रीभमगवानने कर्मयोग- 
की प्रशंसा की है और ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको सुगम वतलाया है | 
इतना ही नहीं, वल्कि यहॉतक कहा है कि कर्मयोगके बिना ज्ञानयोगका 
सफल होना कठिन है (गीता ५। ६) । किन्तु यह सुगमता समझमे नहीं 
आती | न वर्तमान कालमे ऐसे बहुत-से कर्मयोगी और उनके द्वारा किया 
हुआ कर्मयोगका आचरण ही देखनेमें आता है। क्योंकि कमोमे फल और 
आसक्तिके त्यागकका नाम कर्मयोग है; किन्तु फल और आसक्तिका 
त्याग करके कर्म किस प्रकारसे होते हैं. इस वातको समझानेवाल्य 
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या करके दिखछानेवाल ऐसा कोई नहीं दीखता जिसको आदर 
मानकर हमलोंग कर्मपोगके पथपर चक सके । अतएुत्र हम यह 
जानना चाहते है कि वास्तवमें क्या बात है । गीतामे जो कर्मयोग 
बनाया है और जिसे सुगम कहा है उसका सम्पादन तो बहुत ही 
कठिन प्रतीत होता है | यह कर्मयोग कथनमात्र है या सम्पादनयोग्य 
है ? यदि सम्पादनके योग्य वास्तविक साधन हो तो उसके जानने- 
वाले और करनेवाले होने चाहिये, ओर यदि कोई भी जाननेवाल 
और करनेब्राला नही, तो फिर यह सुगम साधन केसे है. ” 


समाधान-शानयोगका प्रकरण अति गहन, दुर्विजेध और अति 
सूक्ष्म है, उससे सबके लिये उसका करना तो दूर रहा, समझना भी 
कठिन हैं । इसलिये उसकी अपेक्षा कर्मयोगका साधन झुगम बतछायां 
गया है। क्योंकि जबतक अन्त,करण मलिन है तबतक देहामिमान 
हैं. और देहाभिमानीसे ज्ञानयोगका साधन वनना अत्यन्त दुष्कर है। 
ह्मलिये आमक्ति और खार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन करनेसे 
जत्र अन्त,करण पतरित्र होता है तब उसमें ज्ञानयोगके सम्पादनकी 
बाग्यता आती है; परन्तु कर्मगेगमे ऐसी बात नहीं है । कर्मयोगके 
सावनका आरम्म तो देहामिमानके रहते हुए ही अन्त.करणकी 
मदिन अवस्थाम भी हो सकता हे और उसके द्वारा पत्रित्र हुई बुद्धिमे 
नंगा हमे स्वाभाविक ही स्वितता होकर और भगवद्भावका उदय 
गिकर भगपानूकी प्राप्ति द सकती हैं| यही इसकी ज्ञानवोगकी 
पप्रेक्ष सुगमता ओर विशेषता हैं | इसलिये मगवतानने गीतामें 
जयाय ९ । २ के शक कर्मग्रेगफों अट बनताया है| 


कर्मयोगकी झछुगमता श्ष्डे 


श्रीमगवानने आसक्ति और फल दोनोके त्यागको कर्मयोग 
बतलाया है ( गीता २। ४८, १८। ९), कहीं सम्पूर्ण कर्मों और 
पदार्थोमे केवल आसक्तिके त्यागको कर्मयोग कहा है (६। ४ ) 
और कहीं केवल सर्वकर्मफलके त्याग ( १८। ११ ) या कर्मफछ 
न चाहनेको (६। १ ) ही कर्मयोग कहा है। वास्तवमे इनमे 
सिद्धान्तत: कोई मेद नहीं है। फल और आसक्ति दोनके त्यागका 
नाम ही कर्मयोग है | इसलिय ढोनोंके त्यागकों कर्मयोग कहना तो 
ठीक है ही, जहाँ कर्मों और पदार्थोमे केचठ आसक्तिका त्याग कहा 
है वहों भी ऐसी ही वात है। काब्चन, कामिनी, देह, मान-बडाई 
आदि पदार्थेमें आसक्तिका त्याग होनेसे उन पदार्थोके ग्राप्त करनेकी 
इच्छाका यानी फलका त्याग खत: ही हो जाता है। क्योंकि फलकी 
इच्छाके उत्पन्न होनेमे आसक्ति ही प्रधान कारण है | कारणके त्यागमे 
कार्यका त्याग खतः ही हो जाता है । इसलिये पदार्थोमे आसक्तिके 
त्यागसे फलका त्याग खतः हो जानेके कारण पदार्थोमे आसक्ति न 
होनेको करमयोग कहना युक्तिसंगत ही है | अब रही केवल सर्वकर्म- 
फलके त्यागकी या फल न चाहनेकी बात, सो कर्मफलके त्यागसें 
आसक्तिका त्याग हो जाता है और आसक्तिके त्यागसे कमंफ़छका त्याग 
हो जाता है | अर्थात्‌ एकके त्यागसे दूसरेका त्याग स्वाभाविक ही 
हो जाता है। इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोकी प्राप्तिकी 
इच्छाका त्याग ही फलकी इच्छाका त्याग है, इसीको ख्वार्थत्याग कह 
सकते हैं । इस स्वार्थत्यागरूप धर्मके सेवनसे समस्त अनर्थोकी मूल 
हेतु आसक्तिका शने: शनेः त्याग हो जाता है, इसलिये फलके त्यागसे 
खतः ही आसक्तिका त्याग हो जानेके कारण सर्वकरमफछके त्याग 
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या कमंफल ने चाहनेको कर्मयोग वतलाना भी युक्तिसंगत है। 


यदि कोई कहे कि 'जब सर्वकर्मफलके त्याग या फछके न 
चाहनेको ही कर्मयोग कहते है, तब फिर श्रीमगवानने जगह-जगह 
कमेफलके त्यागके साथ ही जो आसक्तिके त्यागकी बात कही है 
उसकी क्या आवश्यकता है ” इसका उत्तर यह है कि कमफलके 
त्यागसे आसक्तिका त्याग होकर ही कर्मगोगकी सिद्धि होती है । 
और आसक्तिका त्याग हुए बिना स्बथा खारथत्यागपूवंक कर्म हो नहीं ' 
सकते | अतर्‌व खार्थके त्यागसे आसक्तिका त्याग उसके अन्तर्गत ही 
समझ लेना चाहिये | असलूमें दोनोंका त्याग ही कर्मयोग है | इस 
वातको स्पष्ट करनेके लिये “आसक्तिसहित कर्मफछका त्याग ही 
कर्मयोग है? भगवानका यह कथन युक्तियुक्त ही है । 


प्रायः सभी ससारके मनुष्य मोहरूपी मदिराकों पीकर उन्मत्त- 
से हो रहे हैं | उनमें कोई-सा ही समझदार पुरुष आत्माके कल्याण- 
के लिये कोशिश करता है, और कोशिश करनेबाढोंमें भी कोई-सा 
डी पुरुष उस परमात्माको पाता है (गीता ७ | ३ ) । ऐसी 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अबस्थाको प्राप्त हुए पुरुषोंसे हमारी भेट होनी 
भी दुलभ ही है | भेंट होनेपर भी श्रद्धाकी कमीसे हम उन्हे पहचान 
नहीं सकते, इसलिये वर्तमान काढमें ऐसे परमात्माको ग्राप्त हुए योगी 


आर ऐसे योगियोंद्रार किये हुए आचरण यदि देखनेमें नहीं आते 
तो इसमें क्‍या आश्चर्य है ? 


.. गबानले खर्य भी ( गीता ४ | २ में ) कहा है कि यह 
कमेयोग बहुत कालसे नाशको प्राप्त हो गया है | इससे यंह बात 


कर्मयोगकी खुगमता श्णण 


'सिद्ध होती हैं कि उस काछमें भी इस योगकों समझनेवाले बहुत 
लोग नहीं थे और इस समय भी बहुत नहीं हैं । क्योकि सारे भूत- 
प्राणी राग-द्ेषादि इन्द्रोंसे संसारमे मोहित हो रहे हैं । इसलिये 
'परमात्माके बतलछाये हुए इस कल्याणमय कर्मयोगके रहस्यको नहीं 
जानते । जिन पुरुषोका खार्थत्यागरूप कर्मद्वारा पाप नाश हो गया 
है वही पुरुष इस कर्मयोगके रहस्यको जानते हैं । 


वस्‍्तुत: आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोका अभाव 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, परन्तु हमे श्रद्धाकी कमीके कारण 
उनका दर्शन और परिचय नहीं प्राप्त होता | ऐसी अवस्थामें जब 
कर्मयमोगका आचरण करके वतछानेबवाला हमे कोई नहीं दीखता तो 
कल्याणकी इच्छावाले पुरुषको भगवानके वतलाये हुए उपदेशोको ही 
आदर्श मानकर तदनुसार आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


गीतामें बतलाया हुआ कर्मयोग कथनमात्र नहीं है, सम्पादन 
करनेयोग्य है| किन्तु उसके सम्पादनका तत्त्त न जानने तथा शरीर 
और ससारके पदार्थोमे आसक्ति होने एवं श्रद्धाकी कमी होनेके 
कारण ही कठिन ग्रतीत होता है, वास्तवमे कठिन नहीं है। 
भगवानके कहे हुए वचनोमें विश्वास करके उनके आज्ञानुसार 
खार्थके त्यागपर्वक शास्त्रिहित कर्मोंका आचरण करनते-रहनेसे 
आसक्तिका नाश और कर्मयोगके तत्त्का ज्ञान होता चल्म जाता है | 
इस प्रकार करते हुए जब आसक्तिका नाग और कर्मयोगके तत्तका 
ज्ञान हो जाता है, तव कर्मयोगका सम्पादन कठिन नहीं 
अतीत होता | 


म्् मरप-चिन्मामणि भाग ४ 


कमेंगि सा प्रकार फट्यी टयो स्यगक् सोम ही खार्ष- 
त्याग | खार्ययागयुझ कागे गमडेगि दर्मणोपा एप 
संग-टेगदिसे होनेयलि देाासासेंद्ना माश हो दाता कि है 
सतण्व मनुप्यकों उचित हे कि; भगाने छग्ण होश स्थाग- 
त्याग्युक्त कर्मेका सम्पादन करें। किल्‍त इस छालप्र विश्व स्यान 
ढेना चाहिये कि कमोंगे सार्गवाग किसका नाम है | 7 मन, आणी: 
अरीराग किसी भी आखसयटित कर्मफा आरम्भ करते 6 भीर 
उसका फट सी, बन, पृत्र जोर गरीरका आयाम आदि नहीं लाहते 
इतने मात्रसे ही खार्वका त्याग नही समझा जाता । इन सबका स्यामि 
तो मनुष्य मान-बठ्ाई-प्रतिष्ठेफ़े ठिये भी कर सकता हैं| अतएय 
इस सबके त्यागक्े साथ-साथ मान-बटाई-प्रतिष्ठाका एव स्वर्गादिके 
भोगकी इच्छाका भी सर्ववा त्याग करके उस त्यामकके अभिमानका 
भी त्याग होनेसे सर्वथा खार्थत्याग समझा जाता ९ | 

हमलोग छोटे-छोटे खा्योके लिये परमात्माकी प्रामिरूप सब्ने 
खार्थको जो खो बैठते हैं, इसमे हमारी बेसमशी यानी मूर्खता ही 
कारण है ) हमें इससे जो बड़ा भारी नुकसान होता है, इस बातपर 
मूर्सताके कारण हमारा विश्वास नहीं हे । यत्किम्नित्‌ विश्वास हैं. भी 
तो वह शब्ढायुक्त है। क्योंकि परमानन्द और परमा शान्तिकी 
ग्राप्तिकी बातें हम ग्रन्थामे पढते हैं, इनकी ग्राति तो कभी हुई नहीं | 
शास्र और महात्मा पुरुष कहते है मान और वडाईकी इच्छाकों 
विपके समान समझकर त्याग ढों । ये मान और चढाई भगष्रत्प्राप्तिके 
मार्गमें बडे भारी कण्ठक हैं | साधकके लिये मगवानके मार्गमें बाधा 
देनेवाले हैं एवं इनकी विशेष छाल्सा होनेसे तो ये दम्भ और पाखण्डको 


कमयोंगकी, सुगमता श्णु७ 


उत्पन करके साधकका पतन करनेवाले भी हो जाते है। 
चुद्धिद्वारा विचार करनेपर ऐसी ग्रतीति भी होती है । परन्तु मान 
और बडाईकी प्राप्ति होनेपर ग्रत्यक्षमें सुख प्रतीत होता है और उसमे 
आमक्ति उत्पन्न होकर मान-बडाईकी इच्छा हो ही जाती है | इन 
सभी बातोंमे हेतु हमारी बेसमझी यानी मूर्खता ही है। जैसे कोई 
रोगी मनुष्य आसक्तिके कारण खादके वशीमूत हो कुपथ्य सेवन 
करके अपना दुःख बढा लेता है, कोई-कोई तो मृत्युको प्राप्त हो 
जाता है | इस कुपध्यके सेबनमें भी विचार करके देखा जाय तो 
जैंसे रोगीकी मूर्खता ही हेतु है, इसी प्रकार स्री, पुत्र, धन, देह 
और मान-बड़ाई आदिमे जो हमारी आसक्ति है, उसमें भी मूखेता ही 
हेतु है | जो रोगी वैद्य, औपध और पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे 
बचकर औषबका सेत्रन और पथ्यका पालन करता है वह आरोग्य 
हो जाता है | ऐसे ही जो मनुष्य शात्र और महापुरुषोद्दारा वतल्ाये 
हुए दुर्गुण और दुराचाररूप कुपध्यको त्याग कर श्रद्धापूर्वक ईश्वर- 
भक्तिरूप औपधका सेवन और सदाचार-सहुणरूपी पथ्यका पालन 
करता है वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भवरोगसे मुक्त हो जाता है। 
लोकिक औषधका सेवन करनेवाल्गय तो अद्दष्ट प्रतिकूल होनेसे शायद 
आरोग्य नहीं भी होता, परन्तु इस औषघ तथा पथ्यका सेवन करने- 
वाद्य तो निश्चय ही जन्म-मरणरूप दु,खोंसे मुक्त हो जाता है । 
क्योंकि इसमें अद्ृट्ट धाघक नहीं हो सकता | 

हम छोग जितने कर्म करते है, सबमे प्रथम यही भाव मनमें 
उत्पन्न होता है कि इससे हमको कया छाभ होगा | खामाविक ही 
इस प्रकार हमारी बुद्धि खार्थद्री ओर चली जाती है। अतएव 

त० भां० ४--१७---१८ 
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क्रियाके आरम्मके समय जब खार्थबुद्धि उत्पन्न हो तभी उसका वाब 
कर देना चाहिये | हम जिसको छाम समझते है, वह सासारिक छाम 
चास्तवमे छाभ ही नहीं हैं| छाम वही है जो वास्तत्रिक हो और जिसका 
कभी अभाव न हो | ऐसा वास्तविक व्यम सांसारिक लाभोंके त्याग 
ग्राप्त होता है | अतख्र क्रियाके आरम्भके समय व्यक्तिगत भौतिक 
खार्थकी जो इच्छा उत्पन्न हो उसको अनर्थका मूल समझकर तुर्त 
उसका त्याग कर देना चाहिये। 


हमलोगेंमें भौतिक खार्थकी मात्रा इतनी वढ़ गयी है कि हम 
अपने असली स्वार्थको तो समझ ही नहीं पाते | इसके डिये हमें पद- 
पदपर परमेश्वरका स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे 
हम सदा सावधान रह सके और अपना असली खार्थ वस्तुतः किस 
बातमे है--इसको समझकर अनर्थकारी भौतिक खार्थोंसे बच सकें । 


जिन पुरुषोने भगवानके गुण, प्रभाव और तत्लको समझकर 
भगवानूकी शरण ग्रहण कर छी है, उनके लिये तो यह कर्मयोगका 
तत्व और भी छुगम है, यथपि पुत्र, ख्री, गृह, धन और देहादियें 
प्रीति होनेके कारण इनको प्राप्तिरूप खार्थकी इच्छाका त्याग होना 
कठिन है तथा मान-बडाईका त्याग तो इनसे भी अत्यन्त ही कठिन 
है | शरीर और ससारमे आसक्ति होनेके कारण संसारके पदार्थोकी 
आकशयकता प्रतीत होती है और आवश्यकताके कारण कामना होती 
एव कामनाकी पूर्तिके ढिये मनुष्य कर्मोंका सम्पादन करता है। 
उनसे कामनापूर्ति न होनेपर वह याचनातक करनेको भ्रवृत्त हो 
जाता है| 'अतएव इन सब अनर्थोका मूल आसक्ति दी है, जिसे 


कर्मयोगकी खुगमता श्ण्५, 


हम 'राए कह सकते हैं | यह राग अनुकूछतामे होता है. और 
सुखके देनेवाले पदार्थ ही मनुष्यको अनुकूल प्रतीत होते हैं | इससे 
प्रतिकूल दुःखदायी पदार्थेर्मे द्वेष होता है और उस देषसे बैर, ईर्षा, 
क्रोध, भय और सन्‍्ताप आदि अनेको दुर्भात उत्पन्न होकर हिसादि 
- करमके दायरा मनुष्यका पतन हो जाता है| अतरव सारे अन्थोंके 
हेतु ये राग-द्वेष ही हैं । इन राग-द्ेषका कारण मोह ( अज्ञान ) है। 
भगवानकी कृपासे जब इस वातका रहस्य पूर्णतया मनुष्यकी समझमें 
आ जाता है, तब उसके राग-द्वेष क्षीण हो जाते हैं और क्षीण हुए 
राग-द्वेष श्रीपरमेश्वरके नाम, रूप, गुण और प्रभावके स्मरण और 
मननसे नाशको ग्राप्त हो जाते हैं । फिर मन और इन्द्रियाँ स्वाभाविक 
ही उसके अघीन हो जाती है | ऐसी अवस्थामे उसके द्वारा आसक्ति 
और स्वार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन वडी झुगमतासे होता है, 
जिससे वह परम आनन्द और परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता है | 





आध्यात्मिक प्रश्नीत्तर 
जा * आह 2 +->--< 0 
एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न लिख भेजे हैं | उनका 
उत्तर अपनी खल्पबुद्धिके अनुसार नीचे देनेकी चेण्ठ की जाती है । 
प्रक्षेंकी भाषा आवश्यकतानुसार छुवार दी गयी है। अश्न इस 
प्रकार है--- 
( १ ) जीव, आत्मा और परमात्मामें क्या भेद है ? 


(२) छुख-हु.ख किसको होते है--शरीरकी या 
आत्माको ? यदि कहा जाय कि शरीरको होते हैं तो शरीर तो 
जड पढाथोंका बना हुआ है, जड पदा्थोंकों खुख-दुःखकी अनुभूति 
केसे होगी ? और शरीर तो मरनेके बाद भी कायम रहता है, उस 
समय उसे कुछ भी अनुभूति नहीं होती। यदि यह कहा जाय 
कि सुख-दुःखकी अनुभ्रति आत्माको होती है तो यह कहना 
भी युक्तिसन्नत नहीं मादम होता, क्योंकि गीता आदि शाख्रोमे 
आत््माको निर्छेप, साक्षी एवं जन्म-मरण तथा सुख-दु'खादिसे रहित 
बतछाया गया हैं | इसके अतिरिक्त चीर-फाड करते समय डाक्टर- 
लोग गेगीको छोरोफार्म सुधघाकर बेहोश कर देते हैं| आत्मा तो 


उस ग्रमय भी मीजद रहता है, फिर रोगीको कष्टका अनुभव 
क्यो नहीं होता २ 


आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर २६१ 
उपर्युक्त प्रश्नोका उत्तर क्रमशः नीचे दिया जाता है--++ 


( १) प्राणिमात्रकी 'जीबः संज्ञा है। स्थूछ, सूक्ष्म एवं 
कारण--इन तीन प्रकारके व्यध्शिरीरोंमेंसे एक, दो या तीनोंसे 
सम्बन्धित चेतनका नाम 'जीब' है| इन तीनों शरीरोके सम्बन्धसे 
रहित व्यष्टि-वेतनका नाम “आत्मा? है। इसीको “कूठ्थ! भी 
कहते हैं । वैसे तो गीतादि शा्त्रोमं मन, बुद्धि, शरीर तथा 
इन्द्रिय आदिके लिये भी “आत्मए शब्दका व्यवहार हुआ है; 
पर्तु प्रश्नकर्ताने मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदिसे मिन्न शुद्ध 
चेतनके अर्थमें आत्मा” शब्दका प्रयोग किया है | अतः उसीके 
अनुसार “आत्म? का लक्षण क्या गया है। तथा शुद्ध सचिदा- 
नन्दघन गुणातीत अक्षर ब्रह्मको परमात्मा कहते हैं । आकाशके 
इशन्तपते उक्त तीनों पदार्योका भेद कुछ-कुछ समझमें आ सकता है। जो 
आकाश अनन्त घटोंमें समानरूपसे व्याप्त है, उसे वेदान्तकी परिभाषामे 
महाकाश कहते हैं. और जो किसी एक घटके अंदर सीमित है, उसे 
धठाकाश कहते हैं | महाकाशस्थानीय परमात्मा हैं, घटाकाशस्थानीय 
आत्मा अथवा शुद्ध चेतन है और जल्से भरे हुए घडेके अदर 
रहनेवाले जल्सहित आकाशके स्थानमें जीवको समझना चाहिये । 
इसीको जीवात्मा भी कहते हैं । स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण---इन तीनो 
प्रकारके शरीरोमिसे एक, दो या तीनों शरीरोंसे सम्बन्ध होनेपर ही 
इसकी 'जीब? संज्ञा होती है। इनमेंसे कारणशरीरके साथ तो 
जीवका अनादि सम्बन्ध है, महासगंके आदिमें उसका सूक्ष्मशरीरके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो महाप्रल्यपर्यन्त रहता है और 
देव-तिर्यक्‌ मनुष्यादि योनियोंसे संयुक्त होनेपर उसका स्थूलशरीरके 


रे 


२६२ ततर्व-चिन्तामणि सांग ४ 


साथ सम्बन्ध हो जाता है। एक शरीरकों छोडकर जब यह जीव 
दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, उस समय पहला शरीर छोडने 
और दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके बीचके समयमें उसका सम्बन्ध 
सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरोसे रहता है और जब यह किसी 
थोनिके साथ सम्बद्ध रहता है, उस समय इसका स्थूल, सूक्ष्म, कारंण-- 
तीनों शरीरोंसे सम्बन्ध रहता है | 


(२) दूसरा प्रश्न यह है कि सुख-दुःखका भोक्ता शरीर 
है या आत्मा । इस सम्बन्धमें प्रश्नकर्ताका यह कहना ठीक ही 
है कि सुख-दुःखका भोक्ता न केवछ शरीर है और न शुद्ध आत्मा 
ही | तो फिर इनका भोक्ता कौन है * इसका उत्तर यह दै कि 
शरीरके साथ सम्बद्ध हुआ यह जीव ही छुख-दुःखका भोक्ता है | 
गीतामें भी कहा है--- 

पुरुषः प्रकृतियों हि भ्रुद्क्ते प्रकृतिजान गुणान्‌ | 

कारण शुणसद्भोड्यस सदसद्योनिजन्मसु ।॥। 

(१३। २१ ) 

श्रकृतिमे स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक 

पदार्थोको भोगता है और इन गुणोंका सद्ठ ही इस जीवात्माके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है | 

योगसूत्रोमें भी प्रायः ऐसी ही बात कही गयी है। महर्षि 
पतञ्नछि कहते हैं--.. 

द्रष्टइश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 


(यो० द० २। १७ ) 


आध्यात्मिक प्रश्नात्तर र्द्३ 


द्रष्टा और दृश्य अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही 


हेय अर्थात्‌ दु.खका हेतु है | 
इस संयोगका कारण अविदा अर्थात्‌ अज्ञान है---- 
तस्थव हेतुरविद्या । (यो० द० २। २४ ) 


अज्ञानके कारण ही चेतन आत्मा भं देह हूँ? ऐसा मानने 
छगता है और इसीलिये सुखी-दुखी होता है। इस अविद्यारूप 
कारणके नाश हो जानेपर उक्त संयोगरूप कार्यका भी नाश हो 
जाता है; इसीको आत्माका केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं-.. 
तद्भावात्‌ संयोगाभावों हानं तद्‌ दशेः केवल्यस्‌ । 
(यो० द० २। २५ ) 
समाधि, गाढ़ निद्रा ( सुपृप्ति ) तथा मूच्छाके समय सुख- 
दुःखका अनुभव नहीं होता--इसका कारण यही है कि उस 
समय मन-बुद्धि, जो सुख-दुःखकी अनुभूतिके द्वार हैं, अपने कारण 
प्रकृतिमं छीन हो जाते हैं | इसीलिये डाक्टर छोग चीर-फाडके समय 
छोरोफार्म आदिका प्रयोग करके ऋत्रिम मूर्च्छाकी स्थिति ले आते हैं । 
महाप्रढयके समय, जब जीवका केवछ कारणशरीरके साथ सम्बन्ध 
रहता है, उस समय भी सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता। 
सुख-दु.खका अनुभव सूक्मशरीरके साथ सम्बन्ध होनेपर ही होता 
है । अतएव जाग्रत्‌-अवस्था अथवा सप्नावस्थामें ही सुख-दु'खका अनुभव 
होता है| खप्नावस्थामें स्थूलशरीरके साथ सम्बन्ध न रहनेपर भी 
मन-बुद्धिकि साथ तो सम्बन्ध रहता ही है अतएवं उस समय 
जीवको ग्रत्यक्षवत्‌ ही छुख-दु.खकी अनुभूति होती है | 
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भगवान्‌ अवत्तार कब लेते हैं ? 
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वर्तमानके भीषण समयमें अनेक प्रकारके अत्याचारोंकों फेलते 
देखकर वार्मिक जगतूमें एक प्रकारकी हलचलू-सी हो रही है । इस 


प्रकार पापोंका प्रसार देखकर सहज ही सह्ृदय मनुष्यके हृठयमें एक 
प्रश्न उठ जाता है | 


भ-भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ? वर्तमानमें इतने अत्याचारों 


के होते हुए भी भगयान्‌ प्रकट क्यों नहीं होते ? क्या गीतामें की 
हुई प्रतिज्ञा ठीक नहीं है 


उत्तर-गीतामे भगवानने जो ग्रतिज्ञ की है वह निश्चय ही ठीक 


हैं। अभी अवतार लेनेका समय नहीं आया। नहीं तो भगवान्‌ 
अवश्य ही अबतार ले छेते | भगवान्‌ स्वय कहते हैं-- 


यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्मवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मंस तदात्मान॑. सुजाम्यहम्‌ ॥ 
पॉलाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धर्मसंजापनाथाय. सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४ | ७-८) 


भगवान्‌ अचतार कब छेते है ? श्द्ज्‌ 


'है भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती 
है तब-तव ही मै अपने रूपको रचता हैँ अर्थात्‌ साकाररूपसे लेगेंके 
सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुपुरुषोका उद्धार करनेके लिये, पाप कर्म 
करनेवाढोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थाण्ना 
करनेके लिये मैं थुग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ |? 

जवबे-जब पूर्वकालमें भगवानने अवतार लिया है उस समयकी 
परिखितिका आप जरा-सा विचार करें तो पता लग सकता है कि 
उस समय कितना पापपूर्ण और भीषण समय था | सत्ययुगें 
हिरण्यकशिपुके राज्यमे ऐसी राजाज्ञा थी कि जो धर्माचरण और हरिकी 
भक्ति करे उसे फॉसी ठे दो, हरिका नाम भी कोई न लेने पावे । 
इस ग्रकारकी राजाज्ञा राजाके खपुत्र प्रहादने न मानी तो उसे 
भी घोर दण्ड दिया गया | एक दिन हिरण्यकशिपुने ग्रह्मादको गोदमें 
वैदकर पूछा--बेटा ! तूने क्‍या पढा है, जरा मुझे सुना | प्रहादने 
कहा--पिताजी ! मैने जो पढ़ा है वह सुनिये -- 

श्रवण॑ कीतैन॑ विष्णोः सरण॑ं पादसेवनम्‌ | 

अचेन॑ बन्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | 

( श्रीमद्धा० ७ । ५ । २३ ) 

भगवान्‌ विष्णुके नाम और गुणोका श्रवण एवं कीर्तव करना, 
भगवानके गुण, प्रभाव, छीछा और खरूपका स्मरण करना, भगवानू- 
के चरणोंकी सेवा करनी, भगवानके विप्रहका पूजत करना और 
नमस्कार करना, दासभावसे आज्ञाका पाछझन करना, संखा- 

भावसे प्रेम करना और सर्वख्सहित अपने-आपको समर्पण करना ॥ 
ऐसी वात छुनकर हिरण्यकशिपु चौंक पथ और उसने 


श्ध्च तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


पूछा--यह वात तुझे किसने सिखायी * मेरे राज्यमे मेरे परम शत्रु 
विष्णुकी भक्तिका उपदेश देकर मेरे हाथसे कौन मृत्युमुखमें जाना 
चाहता है ? प्रह्मद बोला कि हे पिताजी ! 


शास्ता विष्णुरक्षेपप्प जगतो यो हृदि खितः 
तम्ते परमात्मानं तात कः केन शास्थते॥ 

( बिष्णुपु० १। १७ | २० ) 
'हृदयमें स्थित भगवान्‌ विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्‌के उपदेशक 


हे। है तात ! उन परमात्माकों छोडकर और कौन किसको कुछ 
सिखा सकता है |! 


न कप भद्धृदयं स विष्णु- 
राक्रम्य लोकानखिलानवखितः । 
स मां त्वदादींथ पितस्समस्तान्‌ 
समस्तचेणासु॒ युनक्ति सर्वगः॥ 
( विष्णुपु० १। १७ | २६) 
पिताजी । वे विष्णुभगवान्‌ केवछ मेरे ही हृदयमे नहीं, वल्कि 
सम्पूण छोकोमें स्थित हैं | वे सर्वगामी तो मुझको, आप सब्रको 
और समन्त प्राणियोंकों अपनी-अपनी चेशओमे प्रव्नत्त करते हैं. ” 
एसी बात सुनकर तो गक्षसराजका क्रोध अत्यन्त सडक गया 
रे व भक्त प्रहदका भयानक त्रास देने छगा | हरिनाम लेनेवालि 
प्रझादऊ। वित्र विडाया गया, पर्बससे गिराया गया, सर्पोसे साया 
पा, आगम जञया गया टत्यादि अनेक प्रकारसे राक्षसोंने जबरदस्ती 
नेज-युत्म झगय झिन्‍्नु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके-- 
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जाको राखे साइयाँ, मारि सके नहिं कोय। 

बार न बाँका करि सके, जो जग वेरी होय॥ 

कहा करें वेरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर | 

दस हजार गजबल घम्बो, घव्यो न दस गज चीर॥ 

प्रबछ शत्रु सामने हो तो भी सारे ससारका वार खाली चला 
जाता है, उसका कोई बाल भी बॉका नहीं कर सकता । भक्तपर 
अत्यन्त अत्यान्नार होनेपर अन्तमे खम्भमेसे प्रह्दके प्यारे परम प्रमु- 
को प्रकट होना ही पड़ा | 

प्रेम बड़ो पहलादहिकों जिंन पाहनतें परमेसुर काढ़ो । 

यथपि उस समय छोग तो धर्मका पाछन करना चाहते थे 
परल्तु धर्मकार्योमें अनेक प्रकारसे बलात्कार बाधाएँ डाली जाती थीं। 
वर्तमान समयमे छोग खत: ही धर्मका त्याग कर रहे हैं | यदि कोई 
धर्मपालन करे तो उसमे जबरन्‌ वाघा नहीं दी जाती है। 

त्रेतामें देखिये-खुवाहु और मारीच यज्ञोंको घ्वस कर देते थे । 
मुनियोको खा जाते थे । इतना ही नहीं, अनेक राक्षस घोर अत्या- 
चार करने लगे थे | आजकल जहॉ-तहाँ पशुओकी हदृड्डियोके ढेर 
देखे जाते हैं परन्तु रामायणको देखनेसे माछम होता है. कि उस 
समय तो फल्मूलाहारी तपल्ली ऋषि-मुनियोंके मास-मज्ञाको राक्षसोने 
भक्षण करके उनकी हृड्डियोका ढेर छगा दिया था। 
अखि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्‍्ह छागि अति दाया ॥ 
जानतहेूँ पूछिआ कस खामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी।॥! 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए।॥ 
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निसिचर हीन करें महि श्रुज उठाह पन कीन्ह । 
सकल मुनिन्‍्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह |! 
( रामशवरितमानस अरण्यकाण्ड ) 
तब उस समय मनुष्यके रूपमे श्रीरामचन्द्रका भतार हइआ। 
वैसा घोर समय अब नहीं है | जब-जब घर्मकी हानि और पापकी 
वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं | ( सत्य, न्याय 
आदि सब धर्मके ही नाम हैं । ) धर्म परमेश्वरककःा खरूप है। 
भगवान्‌ खय कहते हैं-- 
ब्रक्षणा हि. अश्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च।। 
( गीता १४ | २७ ) 
है अजजुन | उस अविनाशी परजह्मका और अमृतका तथा 
नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ अर्थात्‌ 
उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्रतघर्म तथा ऐकान्तिक सुख, 
यह सब मेरे ही नाम-रूप हैं, इसलिये इनका मैं परम आश्रय हैँ । 
छोककी स्थिति धर्मकी मित्तिपर ही ठहरी हुई है--- 
धर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मेण तपते रविः | 
धर्मेण वाति वायुश्र से धर्म प्रतिष्ठितम॥ 
'्र्मसे ही पृथ्वी ठहरी हुई है, धर्मसे ही सूर्य तप रहा है, 
'धर्मसे ही वायु चल रहा है-सारा ससार वर्मसे ही ग्रतिष्ठित है अर्थात्‌ 
सबका आधार धर्म ही है 


वेद भी अनादि है--उसका यह अर्थ नहीं कि वेदकी पुस्तकों 


भगवान अवतार कव लेते है ? २६०, 


अनादि हैं परन्तु उसकी शिक्षा यानी उपदेश अनादि है। जैसे 
'स॒त्य बदः “धम चरः--'सत्य बोछो?, “धर्माचरण करो? इत्यादि यह 
शिक्षा अनाठि, सर्वव्यापक और सर्वमान्य है| 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह, शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघान इत्यादि श्रुतिस्मृतिश्नतिपादित विधिवाक्य 
धर्म हैं | धर्मका त्याग करके अनीति करनेवाल्य अन्तमें नष्ट हो ही 
जाता है। कंस, रावणादि अनीतिके कारण अन्तमें नष्ट हो गये । 


वर्तमान काल अवतार लेने छायक है या नहीं, इसका निर्णय 
तो प्रभु ही कर सकते हैं | यह बुद्धिसे अतीत विषय है. | तथापि 
मनुष्य अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ अनुमान छगा ही लिया 
करते हैं सो मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार तो यह समझमे आता है 
कि वर्तमान कालमें पापोंकी इृद्धि ओर धर्मका क्षय स्वाभाविक होते 
हुए भी ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है. कि जिसके कारण 
भगवानको अवतार लेना पड़े | इस समय कलियुगके कारण पापा- 
चार बढ रहा है तो भी मनुष्य प्रयन्ञ करनेसे भगवानको उनकी 
कपासे प्राप्त कर सकता हैं। 

भगवानके दो स्वरूप हैं---निर्गुंण और समुण | उनका वह 
निर्मुण खरूप बुद्धि और इन्द्रियोंसे अतीत है | सगुण खरूप बुद्धि 
और नेत्रोका भी विषय है उसे हम देख सकते है | सगुणके भी दो 
मेद हैं-साकार और निराकार | जो सच्चिदानन्दखरूपसे सर्वत्र 
व्यापक है वह सगुण निराकार खरूप है जिस प्रकार सर्वत्र फैले 
हुए बिजलीके तारमें बिजलीका प्रवाह सदा सर्वव्यापक रहता है वैसे 
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ही भगवान्‌ न दीखनेपर भी सदा सर्वत्र विराजमान हैं | उसे सूकष्मद्शा 
पुरुष अपनी तीश्ण निर्मल बुद्धिद्दारा अनुभव करते हैं--- 


जप सक्ष्मद्शि 
च्वयृते त्वग्रयया बुद्धथा सक्ष्मया भिः 
(कढ़० १। ३ । १२) 
प्ह आत्मा सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्रारर अपनी तीज्र और सूक्ष्म 
बुद्धिसे ही देखा जाता है |! 


परन्‍्तु सगुण साकारकों तो हम अपने नेत्रोंके सामने प्रकट 
भी देख सकते हैं | 

निर्गुणकी उपासनासे गुणातीत ब्रह्मकी म्रापति होती है। यों तो 
गुणातीनका वर्णन नित्य, ज्ञान, अनन्त आदि इदाब्दोसि किया गया 
है पर बआस्तत्र्में उसका खरूप वाणीद्वारा नहीं बताया जा सकता, 
बह तो अचिन्त्य और अनिर्त्रचनीय है| अन्तम वेद भी 'नेति-नेति? 
कहकर दी बनाता है। वह अनुमान-प्रमाणसे भी नहीं जाना 
जा सकता, केबछ अनुभवरूप ही है| क्योंकि समस्त प्रमाण उस 
ब्रश सकागबसे ही सिद्ध होते हैं | श्रुति कहती है-- 


यद्गाचानस्युदितं येन वागस्युचते । 
तंदेव अग त्व॑ बिद्धि नेद॑ यदिदमपासते॥ 
यन्‍्मनसा न मनुते येनाहुमेनो सतम्र ! 
तदेव त्रक्म त्व॑ बिद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ 


झ्यादि । 
( केन० £ । ४-५ ) 
भीगे वाणी प्रकाशित नहीं कर सफ़्ती, किन्तु जिसके 


भगवान्‌ अवतार कब लेते है ? २७१ 


सकाशसे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही त्‌ ब्रह्म जान; यह 
नामरूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी छोग उपासना करते है वह 
ब्रह्म नहीं है । जिसे मन मनन नहीं कर सकता, किन्तु जिसके द्वारा 
मनको मनन किया हुआ बतलाते हैं, उसे ही तू ब्रह्म जान, यह 
नामरूपात्मक दृश्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते हैं, वह 
त्रह्म नहीं है | 


अतरझव वह ब्रह्म स्रत:सिद्ध है । त्रह्म ही जब शुद्धसत्लविशिष्ट 
होता है, तभी वह बुद्धिद्वारा समझनेमे आ सकता है. और साकार- 
रूपसे प्रकट होनेपर नेन्नोंद्रारा भी देखा जा सकता है। भगवान्‌ 
अपना साकाररूपसे प्रकट होना इस प्रकार बतलाते हैं--- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ।। 
(गीता ४ | ६ ) 
'हे अर्जुन | मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सच्श नहीं है। 
मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 
ईश्वर होते हुए भी अपनी पग्रकृतिको अबीन करके अपनी योगमायासे 
प्रकट होता हूँ।? 
ऐसा कहनेपर भी जो सगुण भगवानके तत्त्वको नहीं जानते अर्थात्‌ 
भगवान्‌ कृष्णको ईश्वर नहीं मानते उनके लिये भगवान्‌ कहते हैं--.. 
अवजानन्ति मां मूढा मालुपी तनुमाश्रितस्‌ | 
परं॑भावसजानन्तोीं मम भूतमहेश्वस्म ॥ 
(गीता ९| ११ ) 
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क्षेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ़ छोग मनुष्यका शरीर 
घारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईख़रको तुन्छ समझते 
हैं, अर्थात्‌ अपनी योगमायासे ससारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें 
बिचरते हुए मुझ परमेम्वरकोी साधारण मनुष्य मानते है |? 

इसलिये भगवानके साकारतत्लकों भी जानना चाहिये। 
जो भगवानके साकारतत्वको जानता है उसके छिये भगवान्‌ 
कहते हैं-- 

जन्म कर्म च में दिव्यमेवं॑ यो वेत्ति तच्व॒तः | 

त्यक्त्वा देहँ पुनर्जन्म नैति मामेति सो5झुन ॥ 

(गीता ४ | ९ ) 

हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल और 
अछोकिक हैं--उस प्रकार जो मनुप्य तचसे जान लेता है, वह 
गरीरकों त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किन्तु मुझे ही 
प्राप्त द्ोता है ।? 


प्रभ-यहाँ तच्नसे जानना क्या है * 


उनर-भगवानका जन्म अस्ावारण है, स्वतन्त्र है, 
मायाके स्त्रामी बनकर आते हैं... 
प्रकृतिं स्वामधिष्टाय सम्मवाम्यात्ममायया || 
(गीता ४ । ६ ) 
धअपनी प्रकृतिकों अवीन करके अपनी योगमायासे प्रकट 
होता हैं |" 
प्रमुका झगैर अनामय है अर्थात्‌ सारे रोग और बिकारांसे 


भगवान अवतार कब लेते है ? २७३ 


रहित दिव्य है। हमारा जन्म सुख-दुःख भोगनेके लिये हुआ 
करता है परन्तु प्रम॒ साधुओकी रक्षा, दुष्ोंका नाश और धर्मकी 
स्थापना करनेके लिये ग्रकट होते हैं | 


वे अपनी दिव्य विभूतियोंके सहित योगमायासे अबवतरित 
होते है। भक्तिके द्वारा देखे और जाने जाते है | अब भी भक्तिद्वारा 
भगवान्‌ प्रकट हो सकते है | भगवानने कहा भी है---- 


भक्‍्त्या त्वनन्यया शकक्‍्य अहमेवंविधोज्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ड च तत्वेन प्रवेष्ड च परंतप | 
5 ( गीता ११ | ५४ ) 
'परन्तु हे परतप अर्जुन! अनन्यभक्तिके द्वारा इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाल्ा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्तसे जाननेके लिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे ग्राप्त होनेके लिये 
भी शक्य हूँ |? 
भक्तिके द्वारा सब कुछ हो सकता है। साकार भगवान्‌ 
नेत्रोंसे देखे जाते हैं, सगुण निराकार बुद्धिद्वारा समझे जाते है 
और निर्मुण निराकार अनुभवसे प्राप्त किये जाते हैं | ज्ञानरूप 
नेत्नोवाले ज्ञानीजन ही भगवानको तत्वसे जान सकते हैं। ऋृष्णा- 
वतारके समय उनका साक्षात्‌ दर्शन बहुतोंने किया था परन्तु 
उन्हे तत्वसे जाननेवाले थोडे ही थे | भगवान्‌ जन्मतें-मरते हुए-से 
प्रतीत होते हैं पर वास्तवमें वह उनका अवतरण और तिरोभातर 
है, जन्मना-मरना नहीं है। जैसे अभ्नि सर्वत्र व्याप्त है पर चे्ठा 
करनेसे चाहे जहाँ ग्रज्वयलित हो जाती है और अन्तमें ब्िलीन हो 
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जाती है, परन्तु न दीखनेपर भी वहाँ बस्तुत: अग्निका अभाव नहीं 
होता । उसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वत्र व्याप्त होते हुए प्रकट और 
अन्तर्धान हो जाते हैं| भगवानकी शारीरिक धातु चिन्मय और 
दिव्य है, प्राकतिक नहीं है | देखनेमें नरवपु धारणकर नरलीछा 
करते हुए प्राकृतिककी-ज्यों दीख पडते हैं | 


सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्ह्म, परमेझ्र वास्तवमें जन्म और मृत्युसे 
सर्ववा अतीत है। उनका जन्म जीबरोंकी मॉति नहीं है; वे अपने 
भक्तोंपर अनुप्रह करके अपनी दिव्य छीछाओंके द्वारा उनके मनको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके छिये, दर्शन, स्पर्श और भाषणादिके 
द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, ससारमे अपनी दिब्य कीर्ति 
फैलकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा छोगोंके पापोंका 
नाश करनेके लिये तथा जगतमें पापाचारियोंका ब्रिनाश करके 
घर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल लीढामात्र करते 
है| उनका वह जन्म निर्दोष और अलोकिक है, जगत्‌का कल्याण 
करनेके छिये ही भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमें छोगोके 
सामने प्रकट होते है, उनका वह भिम्रह प्राकृत उपादानोंसे 
वना हुआ नहीं होता--वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान्‌, शुद्ध 
और अलौकिक होता है, उनके जन्ममें गुण और कर्म-संस्कार हेतु 
नहीं होते, वे मायाके वगमें होकर जन्म धारण नहीं करते, किन्तु 
अपनी ग्रकृतिके अधिष्ठाता होकर थोगमायासे मनुप्यादिके रूपमे 
केबछ छोगोपर दया करके ही प्रकट होते है-इस बातको भली- 


भाँति समझ लेना अर्थात्‌ इसमें किल्निन्मात्र भी असम्भावना और 


भगवान अवतार कब लेते हैं ? श्छण 


विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमे 
प्रकट भगवानको साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, 
सर्वेख्वर, सर्वान्तर्यमी, साक्षात्‌ सच्चिदानन्दधन पूर्णन्रह्म परमात्मा 
समझना भगवानके जन्मकों तत्तसे दिव्य समझना है | इस अध्यायके 
छठे छोकमें यही बात समझायी गयी है । सातवे अध्यायके २४ वें 
और २५ वें ड्छोकोंमें और नवे अध्यायके ११ वें तथा १२ वे 
छोकोमें इस तत्तनको न समझकर भगव्ानको साधारण मनुष्य 
समझनेवालोंकी निन्‍दा की गयी हे एवं दसवें अध्यायके तीसरे छोकमें 
इस तत्तको समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है | 
जो पुरुष इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताकों तत्तसे 
समझ लेता है, उसके लिये भगवानका एक क्षणका वियोग भी 
असह्य हो जाता है। भगवानमें परम श्रद्धा और अनन्यप्रेम होनेके' 
कारण उसके द्वारा मगबानका अनन्यचिन्तन होता रहता है। 
प्रभ--उनके कर्मोंमे क्‍या दिव्यता है * 
उत्त--भगवानके कर्म अहकार और स्वार्थके बिना केवल 
लोकहितके लिये ही होते है! | भगवान्‌ स्वयं कहते है--- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिष लोकेप किश्वन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एवं च कर्मणि॥ 
(गीता ३ | २२ ) 
है अर्जुन ! मुझे इन तीनो छोकौमें न तो कुछ कर्तव्य है 
और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अग्राप्त है, तो भी मैं कर्ममे 
ही बखतता हूँ |? 
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किन्तु-- 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृहा । 

इति मां योउमिजानाति कर्ममिने स वच्यते ॥ 

( गीता ४। १४) 

'कर्मोके फलमें मेरी स्पृह्य नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त 
नहीं करते--इस प्रकार जो मुझे तक्तसे जान लेता है, वह भी 
कमेसे नहीं वेंधता ।? 

भगवानके सारे कर्म छीछामय होते हैं| उनके कमोंसे 
छोगोंको नीति, धर्म और ग्रेमका उपेश मिलता रहता है, भगवान्‌ 
सृष्टि--चना और अवतार-लीछादि जितने भी कर्म करते हैं, उनमें 
उनका किशद्यिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है, केवल छोगोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारोंमें नाना ग्रकारके 
कर्म करते हैं (३। २२-२३ )। भगवान्‌ अपनी प्रकृतिद्वारा 
समस्त कर्म करते हुए भी उन कमेंकि ग्रति कर्तृत्वमाव न रहनेके 
कारण वास्तवमें न तो कुछ करते हैं और न उनके बन्धनमें 
पडते हैं; भगवानकी उन कर्मोके फलमें किश्विन्मात्र भी स्पृह्म 
नहीं होती (9। १३-१४ )। भगवानके द्वारा जो कुछ भी 
चेश होती है, जोेकहितार्थ ह्दी होती हे [(9४।८ है] उनके 
प्रत्येक कर्में छोगोंका हित भरा रहता है। वे अनन्त कोटि 
च्रह्माण्डोंके स्वामी होते हुए भी सर्वसाघारणके साथ अमिमानरहित 
दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं (९ | २९), जो 
कोई मनुष्य जिस ग्रकार उनको भजता है, वे स्त्रयं उसे उसी प्रकार 


कि. आम 
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भजते हैं (9। ११ ) अपने अनन्य भक्तोंका योगक्षेम भगवान्‌ 
ख॒य॑ चलते हैं (९। २२ ), उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते 
हैं ( १० | १०-११ ) और अक्तिरूपी नौकापर बेंठे हुए भक्तोका 
ससार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके लिये स्वय उनके कर्णधार 
बन जाते है ( १५।७)। इस प्रकार भगवानके समस्त कम 
आसक्ति, अहड्भार , और कामनादि दोषोसे सर्वथा रहित निर्मेछ और 
शुद्ध तथा केवल छोगोंका कल्याण करने एवं नीति, धम, शुद्ध-प्रेम 
और न्याय आदिका जगतमे प्रचार करनेके लिये ही होते हैं। इन 
सब कर्मोंको करते हुए भी भगवानका वास्तवमे उन कर्मोसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वया अतीत और अकर्चा हैं--- 
इस बातको भलीमॉति समझ लेना, इसमें किश्चिन्मात्र भी असम्मावना 
या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विखास हो जाना ही 
भगवानके कर्मोको तत्वसे दिव्य समझना है। इस प्रकार जान 
लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी झ॒ुद्ध और अछौकिक हो जाते 
हैं--अर्थात्‌ फिर वह भी सबके साथ दया, समता, घर्म, नीति, 
विनय और निष्काम ग्रेममावका बर्ताव करता है | जिनका भगवानसें 
प्रेम और श्रद्धा है वे मगवानकी प्रत्येक छीलामय क्रियाओंसे शिक्षा 
ग्रहण किया करते हैं और प्रेममें मुग्ध हुआ करते हैं । उनको 
आदर्श मानकर उनका अनुकरण करनेकी चेश किया करते हैं, 
इस प्रकार भगवानके छीलामय कर्मोसे शिक्षा अहण करके जो 
उनका अनुकरण करते हैं वे भी कमेंसे लिपायमान न होकर 
परमेशरको प्राप्त हो जाते है. और उनके कर्म भी दिव्य हो जाते है । 


२७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


यस्थ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाप्रिदग्धघकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
॥॒ (गीता ४। १९ ) 
'जिसके सम्पूर्ण शास्रसम्मत कर्म विना कामना और सह्लल्पके 
होते हैं. तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानहप अग्रिके द्वारा भस्म हो 
गये हैं, उस महापुरुषको ज्ञानीनन भी पण्डित कहते हैं |? 


फलकामना, आसक्ति और कर्चापनके अमिमानसे रहित होकर 
केबल छोकद्ितार्थ ही जो कर्मोका करना है यही वास्तवमें भगवानके 
कर्मोको दिव्य समझना है, जिनके कर्म ऐसे नहीं होते, जो 
भग्रानका अनुकरण नहीं करते, उन्होंने भगवानके कर्मोंकी 
ठिव्यताको वास्तत्रमें नहीं समझा क्योंकि जो भगवावके कर्मोकी 
दिव्यताका तत्व समझ लेते है उनके भी कम किर दिल्य हो 
जाते है | 


पहले भी मोक्षकी इच्छावाले साधकोंने ऐसा समझकर ही 
कमोंका आचरण किया था, उसी प्रकार आसक्ति, फलेच्छा और 
अभिमान छोडकर कर्म करनेके ढिये भगय्रान्‌ अर्जुनको आज्ञा देते 
हुए कर्मेका तत्य इस प्रकार समसाते है-.. 


कि कम क्रिमर्मति कब्रयोंउुप्यन्न मोद्दिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्तात्वा मोक्ष्यसेब्शुभात ॥ 
कमंणों धपि बोदन्यं बोद्धव्य॑ च विकरमंणः | 
अकर्मणथ ब्ोद्न्य॑ गददना कर्मणो गतिः ॥ 


| कशामीन' 
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कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मण च कम यः। 
स॒चुद्धिमान्मनुष्येष स॒ युक्तः ऋत्लकमेकृत्‌ ॥ 
(गीता ४ | १६--१८ ) 

'कर्म क्या है ! और अकर्म क्‍या है ?-इस प्रकार इसका 
निर्णय करनेमें बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते है। इसलिये 
बह कमतत्त्व मैं तुझे मछीभोति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर 
त्‌ अश्जुमसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा | कर्मका स्वरूप 
भी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, 
तथा विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, क्योंकि कर्मकी गति 
गहन है | जो मनुष्य कर्ममे अकर्म देखता है और जो अकर्ममें 
कम देखता है, वह मनुष्योंमे बुद्धिमान है और वह योगी समस्त 
कर्मोंको करनेवाला है |? 

प्रश्न-कर्ममे अकर्म देखना कया है ? तथा इस प्रकार देखने- 
वाला मनुष्योमें बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करनेवाल्य 
केसे है ! 

उत्तर-छोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके 
व्यापारमात्रका नाम कमे है; उनमेसे जो शाख्रव्िद्वित * कर्त॑व्य-कर्म हैं 
उनको कम कहते हैं और शाखनिपिद्ध पापकर्मोको विकर्म कहते है । 
शासत्रनिषिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिये उनकी चर्चा यहाँ 
नहीं की गयी । अत, यहाँ, जो शाख्रविहित कतंन्य-कर्म हैं, उनमे 
अकर्म देखना क्या है---इस बातपर विचार करना है | यज्ञ. दान, 
तप तथा' वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर-निवरहिसम्बन्धी 
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जितने भी शास्रवरिहत कर्म हैं-उन सबमें आसक्ति, फलेन्छा, 
ममता और अहृड्जारका त्याग कर देनेसे वे इस छोक या परलोकमे 
घुख-दु खादि फल भुगतानेके और पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते 
वन्कि मनुष्यके पूर्वक त समस्त झुभाझुभ कर्मोका नाश करके 
उसे ससार-बन्धनमे मुक्त करनेवाले होते हैं---इस रहस्यको समझ 
लेना ही कर्ममें अकर्म देखना है. | इस प्रकार कर्ममें अकर्म 
देखनेबाल्य मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही 
कर्तव्यकर्मोंका यथायोग्य आचरण करता है | अत, वह कर्म करता 
हआ भी उनसे छिप्त नहीं होता, इसलिये वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ 
है, उसे परमात्माकी ग्राप्ति हो जाती है, इसलिये वह योगी है 
और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता--वह कऋतकृत्य हो 
जाता है, इसलिये वह समस्त कर्मोको करनेवाला है | 


प्रभ्च-अकर्ममे कर्म देखना क्‍या है? तथा इस प्रकार 
देखनेव्ात्य मलुष्योमें बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करनेबाल 
कैसे है 

उत्तर-लोकप्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके व्यापारको 
त्याग देनेका ही नाम अकर्म है, यह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, 
फलेच्छा, ममता और अहक्भारपूर्वक्ष किया जानेपर पुनर्जन्मका 
हेतु बन जाता है, इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मोंकी अवहेलनासे या 
दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म ( पाप ) के रूपमें 
बदल जाता है--इस रहरयको समझ लेना ही अकर्ममें कर्म देखना 
है | इस रहस्यकों समझनेवाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित 
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कर्मका त्याग न तो शारीरिक कष्टके भयसे करता है, न राग-देष 
अथवा मोहवश और न मान, बडाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी 
फलकी ग्राप्तिके लिये ही करता है। इसलिये वहन तो कभी 
अपने कर्तव्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके त्यागमें ममता, 
आसक्ति, फलेच्छा या अहड्डारका सम्बन्ध जोडकर पुनर्जन्मका 
ही भागी बनता है; इसीलिये वह मनुष्योंमें बुद्धिमान है। उसका 
परम पुरुष परमेश्वरसे सयोग हो जाता है, इसलिये वह योगी है. 
और उसके छिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह 
समस्त कर्म करनेवाला है | 


प्रश्न-कर्मसे क्रियमाण, विकर्मसे विविध प्रकारके सश्चित कर्म 
और अकर्मसे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममें अकर्म देखनेका यदि यह 
अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि 
भविष्यमे यही कर्म प्रारब्ब कर्म ( अकर्म ) बनकर फछ-भोगके 
रूपमे उपस्थित होंगे और अकर्ममे कर्म देखनेका यह अर्थ किया 
जाय कि प्रारन्धरूप फलमोगक्े समय उन दु.खादि भोगोंको 
अपने पूर्यक्ृत क्रियमाण कर्मोका ही फछ समझे और इस प्रकार 
समझकर पापकर्मोका त्याग करके शास्त्रत्रिहत कर्मोको करता रहे, 
तो क्या आपत्ति है क्योंकि सब्वित, क्रियमाण और प्राख्य कर्मोके 
ये ही तीन भेद असिद्ध हैं 

उत्तर-ठीक है, ऐसा मानना वहुत छामप्रद है और ग्डी 
बुद्धिमानी है; किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे 'कबयो&यत्र मोहिता ', 
गहना कर्मणो गति.?, 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुमात्‌ः, “स युक्त. इतले- 


२८२ दरच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


कर्महृत्‌,” 'तमाहु, पण्डित बुधा !, 'नैब किश्वित्करोति स. आदि 
बचनोकी गड्गति नहीं वैठती | अतएवं यह अर्थ छामप्रद होनेपर 
भी प्रकरणविरुद्र है | 


प्र्च-कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाल्ा साधक भी 
मुक्त हो जाता हे या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है 


उच्तर-मुक्त पुरुषके जो स्पाभाविक लक्षण होते है, वें ही 
सावकके छिये साध्य ह्वोते हैं | अतरत्र मुक्त पुरुष तो स्वभावसे 
ही इस तत्त्को जानता है. और साधक उनके उपदेशद्वारा जानकर 
उस प्रकार साथन करनेसे मुक्त हो जाता हे | इसीलिये भगवानते 
कह्म है कि “में तुमे वह कर्म-तत्व बतछाऊँगा, जिसे जानकर पं, 
कर्म-बन्चनसे छूट जायगा 


उपयुक्त प्रकारसे कर्मयोगके तत्तको जाननेवाला ही मलुप्यो 
बुद्विमान्‌ है, योगी है और सम्पूर्ण कमोंका करनेवाल है इसलिये 
चह इस कर्मरहस्यको समझकर ससारबन्वनसे मुक्त हो जाता है | 


इस प्रकारसे कमोंफा तत्म समझकर फछ, कामना, आर्सकि 
और अटकारको छोडकर समस्त कर्मोका करना ही भगवानके 
कर्मोकी दिव्यताको ममझना है | 


ऊपर बतछाये हुए भगवानके जन्म और कर्मोंकी दिव्यताके 
नत्तका जाननेत्राठा पुरुष सारे कर्म और दुःखोंसे छट्क/ 
प्मामाऊ ग्राप्त हो जाता है | 
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श्रीमद्भगवद्गीती और दूसरे-दूसरे शास्रोपप विवेचन करनेसे अपनी 
साधारण बुद्धिसे जो कुछ समझमें आ सका है उसीका प्रदर्शन है | 


इस विषयमें छोगोंके मिन्न-मित्र विचार हैं । कोई कहते हैं 
कि भगवानने उपदेशद्वारा अर्जुनको ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया, 
जिससे इस सारे विश्वको अर्जुन भगवानका खरूप समझने छगा 
था, अत यहाँ ज्ञानका ही नाम दिव्यदष्टि है, किसीका कहना है 
कि भगवानने अर्जुनको दूरबीनके-जेसी कोई दृष्टि दे दी होगी, 
जिससे अर्जुन वहीं खड़ा-खड़ा सारे विश्वको देख सका होगा, 
किसीका कहना है कि जैसे आजकल रेडियोद्वारा बहुत दूर देशका 
गाना छुनाया जाता है, ऐसे ही भगवानूने कोई यन्त्र अर्जुनको 
दिया होगा कि जिससे अर्जुन व्यवधानयुक्त दूर देशमें स्थित 
वस्तुओको भी देख सके, इसी तरह अपनी-अपनी समझके अनुसार 
लोग कल्पना किया करते हैं । 


हमें इस विषयको समझनेके लिये श्रीमद्भगवद्गीतामे कहे हुए 
भगवान्‌, अर्जुन और सल्यके वचनोंपर विशेष ध्यान देना चाहिये, 
उनपर विचार करनेसे ही यह विषय प्रायः स्पष्ट हो सकता है | 


दशवें अध्यायमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके बाद, 
अन्तमें भगबानने अर्जुनसे कहा कि तुझे यह सब विस्तार समझनेकी 
क्‍या आवश्यकता है, यह सारा विश्व मेरी योगमायाके द्वारा किसी 
एक अशमें धारण किया हुआ है (१०।४२ ) इससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानद्वारा सारे विश्वको भगवानके किसी एक 


अंगमें स्थित देखनेकी बात तो भगवान्‌ पहले ही कह चुके और | 


क्‍ 


त 
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उसे सुनकर अर्जुनने भी खीकार कर लिया कि आप जो कुछ 
कह रहे है, वह सर्वथा ठीक है, इसमे कुछ भी संशय नहीं है। 
किन्तु उसके बाद भी अजुन प्रार्थना करता है कि हे पुरुषोत्तम ! 
में आपके उस ऐम्र्य, शक्ति, बढ, वीर्य और तेजयुक्त दिव्य 
खरूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ( ११।३ ), अतः यदि आप 
मेरेह्वारा वह रूप देखा जाना शक्य समझते हों, तो मुझे उसका 
दर्शन करावें (११४ )। इससे यह पाया जाता है कि अर्जुनने 
भगवानके ऐश्वर्यमय साकार अद्भुत रूपके दर्शन करनेकी प्रार्थना 
की थी और भगवानने भी अपने योगबलसे वेसे ही रूपका अजुन- 
को दर्शन कराया था। भगवानने स्व्रय कहा है कि मेरे इस 
शरीरमे तू एक ही जगह स्थित, चराचर जीवोंके सहित सारे 
जगत्‌को देख और अन्य भी जो कुछ देखनेकी तेरी इच्छा है, वह 
भी देख ( ११।७ ) | भगवानने अज्जुनकी जिस अद्भुत रूपका 
दर्शन कराया था, वह इस दृश_्य जगतसे मिन्न था, अलेकिक 
था, भगवानके झुद्ध सत्वसे बना हुआ तेजस्वरूप था, उसके समस्त 
बल, आभूषण और शब्रादि एवं प्रष्पमाछा और गन्धलेपन आदि 
भी दिव्य और अलौकिक थे ( ११। १०-११ )। उस रूपका 
तेज अपार था, हजारों सूये एक साथ उदय होनेपर भी उस 
रूपके तेजकी वरावरी कर सकें या नहीं, इसमे भी सन्‍्देह था 
( ११। १२ )। ऐसा अलोकिक रूप साधारण नेन्रोंद्यारा कैसे 
देखा जा सके, इसीलिये भगवानने अजुनको दिव्यद्ृष्टि ्रदान की 
(११।८) और उसके द्वारा अर्जुनने भगवानके रूपका 
दर्शन किया । 
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इसलिये यह कहना नहीं त्रन सकता जि इस दृथ्य जगतकों 
ज्ञानदारा भगवानका स्वरूप समझ लेना ही विश्वरूपका देना है 
और ऐसा ज्ञान ही यहा विव्यद्ष्टि है । 

भगयानके ब्रिराट्‌ रपको देखकर अर्जुन बद्धता है कि स्वर्ग 
और पृथ्वीके वीचका यद सारा आकाश और मत्र दिआएँ एकमात्र 
आपके ही झुपसे व्याप्त हो रहे हैं ( गीता ११ | २० )। आपके 
शरीरमे में समस्त देबोको, त्रह्मको और महादेव्रको भी देख रद्द 
हैं ( ११। १५ )। आप अपने तेजसे उस सारे विश्वकों तपा 
रहे है, आपकी सामर्थ्य अनन्त है, आपका आदि, मध्य और अन्त 
नहीं है ( ११ । १९ ) | किनने ही देश्ोके आण्ड आपमे प्रवेश 
कर रहे हैं, कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े एृए स्तुनि करते 
है, महर्षि और सिद्धोत्नि समुदाय भी आपकी स्तुति कर रहे हैं 
५११।२१ )। रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य और अश्विनी- 
ऊमार आदि सब देव एवं गन्धर्व, यक्ष, राक्षमगण आपको वित्मित 
होकर देख रहे हैं ( ११। २२ )। आकारासे संल्मम हुए आपके 
विकराल रूपको देखकर मेरा पैर छूट रहा है, मुझे शान्ति नहीं 
मिलती है, मैं व्ययित हो रहा हैँ (११।२०)। ये सब 
राजाओंके सहित धृतराष्ट्रके पुत्र एव भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा 
हमारी सेनाके भी सब शूरबीर, आपके भयानक मुखोमे प्रवेश कर 
रहे हैं और उनमेंसे कितने ही आपके दॉतोमे चिपके हुए दिखलायी 
दे रहे हैं आप उन सबको निगल रहे है, आपका उम्र प्रकाश 


अपने तेजसे सारे जगतको परिपर्ण करके तपा रहा है 
(्‌ १ १। २६, २७, ३० ) | 
३० 


। 
| 
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इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि अजुनने भगवान्‌का 
विराट्‌ रूप अपने सामने प्रत्यक्ष देखा था एवं उस रूपके अंदर 
उसको सारा ब्रह्माण्ड और भविष्यमे होनेवाली युद्धविषयक घटना 
तथा उसका परिणाम दिखलायी दे रहा था | जिस विश्वमें अर्जुन 
अपनेको खडा देख रहा था, वह भगवानके शरीरमे दिखलायी 
देनेवाले ब्रह्माण्डसे मिन्न था, क्योकि 'उस विराट रूपसे दृश्य जगतके 
खर्गलोकसे लेकर प्रथ्वीके बीचके आकाशको और सब दिशाओको 
व्याप्त देखना, महर्षि और सिद्धोंके समुदायोको भगवानके खरूपसे 
बाहर खड़े हुए स्तुति करते देखना, उनके तेजसे सारे विश्वको 
तपायमान होते देखना, धृतराष्ट्रके पुत्नोको, द्रोण, भीष्मादि शूर- 
वीरोंको और अपनी सेनाके शूर्वीरोंको (जो कि दृश्य जगतमें 
प्रत्यक्ष जीवित खस्थ खड़े थे ) भगवानके रूपमे मरते हुए देखना--- 
ये सभी बाते तभी सम्भव हो सकती है । 


भगवानके बिराटू रूपका दर्शन करते हुए अर्जुनको हर्ष, 
आश्चर्य, मोह, व्यया और भय एव दिग्श्रम भी एक साथ ही हुए । 
भगवानकी अनन्त और अलौकिक सामर्थ्यको देखकर, उनको 
परत्नह्म परमेख़र समझकर, हर्ष और आश्चर्य हुआ एवं भयानक 
रूपदर्शनसे मोहके कारण भय, व्यथा और दिग्श्रमादि हुए । इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवानने उपदेशद्वारा इस इृ्य 
जगतको ही ईखरका रूप समझाया हो, सो नहीं, क्योकि ऐसा 
होनेसे अर्जुनको भय, व्यथा और दिस्म्रमादि होनेका कोई कारण 
नहीं रह जाता । 
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भगवानके गरीरमे दीखनेवाढा विश्व, इस दृश्य जगतका 
प्रतिबिम्ब भी नहीं था| क्योकि भगवानके शरीरमें तो भीष्म, डोण 
आदि झूरीरोंको और अपनी सेनाके थ्रचीरोको प्रवेश होते हुए 
और मरते हुए अर्जुन देख रहा है और इस दृश्य जगतमें वे सत्र 
जीवित हैं, उनके साथ युद्ध करनेके छिये भगवान्‌ अर्जुनकों 
आज्ञा दे रहे है । 


इससे यही सिद्ध होता है कि भगवानने जिस रूपका 
अर्जुनको दर्शन कराया था, वह भगयानका अलौकिक स्वरूप था, 
भविष्यमें होनेवाली घटनाका परिणाम और अपना ऐश्वर्य दिखछाकर 
भगवान्‌ने अर्जुनके विश्वासको दृढ़ किया था। 


दूरबीन और रेडियोके सदृश किसी यन्‍्त्रद्यरा दूर देझमें 
स्थित केबल जड दृश्य, जो दूर देशमें वर्तमान हो, वे ही दिखलाये 
जा सकते हैं | छोगोंके मनकी बातें और भविष्यमे होनेवाली 
घटना नहीं दिखलायी जा सकती अतः इस प्रसद्नमें किसी यन्त्रद्वारा 
विश्वरूप दिखलाये जानेकी कल्पना करना या किसी यन्त्रविशेषको 
दिव्यद्ृष्टि समझना भूल है | 


किसी पकारके उपदेशद्वारा अर्जुनको ऐसा समझाया गया 

हो कि यह दृश्य जगत्‌ भगवानका ही रूप है एवं ऐसे ज्ञानका 

ही नाम यहाँ दिव्यदृष्टि है, यह मानना भी युक्तिसगत नहीं है, 

क्योंकि ऐसा होनेसे अर्जुनको भय, व्यया और मोह होनेका कोई 

कारण नहीं रहता | तथा अर्जुनका यह पूछना भी नहीं बन 
सकता कि विकराल रूपधारी आप कौन हैँ ? (११॥ ३१ )। 

या 


5. 
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उस समय अजुन अपने सामने भगवानका बहुत लंवा-चौडा 
शरीर और उसीतें समस्त जगतको विचित्र ढंगसे देखकर घबरा 
गया ( ११ । २४,२५ ) और उस रूपका उपसंहार करनेके 
लिये भगवानसे प्रार्थना करने छगा। किसी प्रकारके ज्ञानद्वारा 
दृश्य जग़तको भगबानका रूप समझाया जानेपर समझनेवालेका 
यह कहना नहीं वन सकता कि इसका उपसंहार करके, आपका 
किरीठट, गदा और चक्र आदि भूषण और शद्नोंसे युक्त चतुर्भुजरूप 
दिखलाइये ( ११ । ४६ ) एवं भगवानका चतुर्मुजहूप ट्खिला- 
कर फिर मानुपरूपमे स्थित होकर अजुनको आश्वासन देना 
और उस सौम्यरूपको देखकर अर्जुनका यह कहना भी नहीं चन 
सक्रता कि अत्र आपके इस सौम्य मानुपरूपको देखकर, में शान्त- 
चित्त और स्वस्थ हो गया हूँ । 

इस प्रकार विवेचन करनेसे यही समझमे आता है कि 
अजुनके प्रार्थना करनेपर भगवानूने अपने प्यारे भक्त अर्जुनको, 
उसपर प्रसन्न होकर उसकी श्रद्धा और प्रेम बढानेके लिये एव 
अपना प्रभाव, तत्व और रहस्य उसको समझानेके लिये अपने 
योगवलसे वैसा ऐश्वर्यमय रूप दिखाया था, भगवानका वह बिध्वरूप 
अलौकिक, दिन्य और तेजोमय था, साधारण जगतकी भोंति 
पात्चमौतिक पदाथेसि बना हुआ नहीं था। यदि पात्मीतिक पदायोंसे 


दिखना 
न 


बना हआ होता तो वहीं खडे हुए दूसरे लोगोकों भी दिखग्ी 
देता, किन्तु बिना दिव्यदष्टिके उसके दर्शन किसीको नहों हुए | 
भगवान्‌ अपना प्रभाव और तत्व समझानेक्ते डिये जिस | 


करके अपने दिव्य अलोकिक आद्चर्ममय विद्वन्पका दर्शन ऋगराना 
त० भा>० ४-१० 
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चाहते हैं, वही उसको देख सकता है। बिना भगवान्‌की कृपाके 
कोई योगी योगवलसे ऐसे रूपको नहीं देख सकता, तथा वेदबिया- 
अध्ययनसे या यज्ञ, दान और तप आदि पुण्यकर्मोसे भगवानके 
इस प्रकारके रूपको कोई नहीं देख सकता, भगवानसे अतिरिक्त 
दूसरा कोई योगी या सिद्ध पुरुष ऐसे रूपकी रचना करके दूसरोंकों 
दिखा भी नहीं सकता | जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तपर दया 
करके उसको अपना तत्त और रहस्य समझानेके लिये ऐसे रूपको 
प्रकट करते हैं उस समय भी उसके दर्शन वही मनुष्य कर 
सकता है कि--जिनको वैसे रूपका दर्शन करनेकी दिव्यदृष्ट 
प्राप्त होती है, जो भगयानका परमभक्त होता है और जिसको 
भगवान्‌ वैसा रूप दिखाना चाहते हैं---दूसरा कोई किसी भी 
उपायसे नहीं देख सकता | 


सजयको भगवान्‌ वेदव्यासजीने दिव्यदष्टि प्रदान की थी। 
वह भगवानका परम प्रेमी, भक्त और विश्वासपात्र था, इसीसे 
भगवानके अद्भुत रूपको देखनेका सौभाग्य उसे भी प्राप्त हो गया, 
वह स्वय कहता है कि मैंने भगवान्‌ वेदव्यासजीकी कृपासे ही 
आज भगवान्‌के इस अद्भुत रूपके दर्शन किये और श्रीकृषष्ण-अर्जुनके 
गुह्म सवादको सुना ( १८ | ७५-७७ )। 


भगवानने अपने योगबलसे अज्जुनको विश्वरूपदर्शनके लिये 
एक प्रकारकी योगशक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभावसे अर्जुनकी 
समस्त इन्द्रियों, मन और बुद्धि दिव्य हो गये, उनकी सामर्थ्य 
अलेकिक हो गयी, उसमें दिव्यरूपका दर्शन करनेकी योग्यता आ 


गीतोक्त दिव्यदष्टि २०१ 


गयी, इसी योग शक्तिका नाम (दिव्यदृष्टि! है। ऐसी ही दिव्यद्ृष्टि 
वेदव्यासजीने संजयको भी दी थी, इस दिव्यदृष्टसि मनुष्य दूर 
देशकी बातें सुन सकता है, सब ग्रकारके दृश्य देख सकता है 
और दूसरेके मनके भावोको भी जान सकता है, यही कारण था 
कि संजय समस्त महाभारतके युद्धका प्रसंग एक जगह बेठे हुए 
भी देख-सुनकर और समझकर, सव धृतराष्रको सुना दिया करता 
था, यहॉतक कि छोगोंके मनके विचार भी धृतराष्ट्रके सामने 
प्रकट कर दिया करता था। 


ऐसी दिन्य शक्तिका साधारण तो प्रकरण पातझल्योगमे भी 
आया है, किन्तु वहाँ जिन शक्तियोका वर्णन है वे परिमित है। 
भगवानने अज्जुनको जो दिव्यशक्ति प्रदान की थी वह अपरमित थी, 
उसके लिये अर्जुनको किसी प्रकारकी साधना नहीं करनी पडी 
थी, भगवानने स्वयं ही उसपर कृपा करके वह शक्ति प्रदान 
की थी। 

मनुष्यमात्रको उचित है कि इस प्रकार भगवानूकी अनन्त 
और अलोकिक शक्तिको उनके दिव्य विराट रूपको रहस्यसह्दित 
उनके प्रभाव, तत्त, छीछा और ग़ुणोंको बारंबार याद करके 
भगवानमें अनन्य प्रेम करें और उनके दर्शन करनेके पात्र बनें । 


चेतावनी 

शात्ध और महापुरुष डकेकी चोट चेतावनी देते आये हैं और 
दे रहे है । इसपर भी हमारे भाइयोंकी आँखें नहीं ख़ुलती---यह 
बडे आश्चर्यकी बात है | मनुष्यका शरीर सम्पूर्ण शरीरोंसे उत्तम और 
मुक्तिदायक होनेके कारण अमूल्य माना गया है । चौरासी छाख 
योनियोंमे मनुष्यकी योनि, सारी प्रृथ्वीमें भारतभूमि और सारे धर्मोमें 
वैदिक सनातन-धर्मको सर्वोत्तम बतछाते हैं। मनुप्यसे बढ़कर 
कोई योनि देखनेमें भी नहीं आती, अध्यात्मबिपयकी शिक्षा सारी 
पृथ्बीपर भारतसे ही गयी है यानी दुनियामें जितने प्रधान-प्रधान 
धर्म-प्रचारक हुए हैं, उन्होंने अध्यात्मविषयक धार्मिक शिक्षा प्रायः 
भारतसे ही पायी है | तथा यह वेदिक धर्म अनादि और सनातन 
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है, सारे मत-मतान्तर एवं धर्मोकी उत्पत्ति इसके बाद और इसके 
आघारपर ही हुईं है। विधर्मी लोग भी इस वैदिक सनातन-बर्मको 
अनादि न माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते ही हैं | अतएव 
युक्तिसे भी इन सबकी सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है । ऐसे उत्तम देश, 
जाति और धर्मको पाकर भी जो छोग नहीं चेतते है, उनको बहुत 
ही पश्चात्ताप करना पडेगा | 

सो परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताइ | 

कालहि कर्महि ईखराहि मिथ्या दोस लगाइ॥ 

वे छोग मृत्यु नजदीक आनेपर सिरको घुन-घुनकर दुःखित- 
हृदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 'कलिकालरूप समयके प्रभाव- 
के कारण मैं कल्याणके लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्धमें 
ऐसा ही लिखा था, ईश्वरकी ऐसी ही मर्जी थी |!” किन्तु यह सब 
कहना उनकी भूल है क्योंकि यह कलिकाल पापोका खजाना होने- 
पर भी आत्मोद्धारके लिये परम सहायक है । 

कलेदोपषनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुणः | 


कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्ः पर॑ बजेत्‌॥ 
( श्रीमद्धा० १९। ३। ५१ ) 


“हे राजन ! दोषके खजाने कल्युगमे एक ही यह महान्‌ गुण 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णेक कीतेनसे ही आसक्तिरहित होकर मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 

केवलछ मगवानके पवित्र गुणगान करनेसे ही मनुष्य परमपदको 
ग्राप्त हो जाता है | आत्मोद्धारके छिये साधन करनेमे प्रारूध भी 
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बाधक नहीं है | इसलिये ग्रारव्धको दोप देना व्यर्थ है और ईश्वरकी 
दयाका तो पार ही नहीं है---- 


आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि श्रमत यह जिव अविनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर ग्रेरा। काल कर्म सुभाव गशुन थेरा॥ 
कबहुँक करि करुना नरदेंही | देत इस विन्नु हेतु सनेही॥ 


इसपर भी ईश्वर्को दोप छगाना मर्खता नहीं है. तो और क्या 
है ? आज यदि हम अपने कर्मोके अनुसार वन्दर होते तो इधर-उधर 
वृक्षोपर उछलते फिरते, पक्षी होते तो वनमे, श्कर-कृकर होते तो 
गाँवोमें मठकते फिरते । इसके सिवा और क्या कर सकते थे ? कुछ 
सोच-बिचारकर देखिये---परम दयाद्ध ईश्वर्की कितनी भारी दया है, 
ईश्वरने यह मनुष्यका शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है, 
ऐसे अवसरको पाकर हमलोगोंकों नहीं चूकना चाहिये | पूर्वमे भी 
ईश्ववने हमलोगोको ऐसा मौका कई वार दिया था किन्तु हमलोग चेते 
नहीं, इसपर भी यह पुनः मौका दिया है | ऐसा मौका पाकर हमें 
सचेत होना चाहिये क्योकि महान ऐश्वर्यशाली मान्धाता और युविप्रिर- 
सरीखे धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा, दी आयुवाले हिरण्यकशिप, रावण 
और कुम्मकर्ण-जैेसे बी और प्रतापी दैत्य, वरुण, कुबेर और 
यमराज-जेसे छोकपाल और इन्द्र-जेसे देवताओंके भी राजा संसारमें 
उत्पन्न हो-होकर इस शरीर और ऐश्वर्यको यहीं व्यागकर चले गये; 
किसीके साथ कुछ भी नहीं गया | फिर विचार करना चाहिये कि 


इन तन, धन, कुठुम्ब और ऐश्वर्य आदिके साथ अल्प आयुवाले हम- 
लोगोंका तो सम्बन्ध ही कितना है | 
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फिर आपलोग मदिरा पीये हुए उन्मत्तकी भाँति इन सब बातो- 
को मुछाकर दुःखरूप संसारके अनित्य विपय-भोगोमें एवं उनके 
साधनरूप धनसम्रहमें तया कुटुम्ब और शरीरके पालनमें ही केवल 
अपने इस अमूल्य मनुष्य-जीवनको किसलिये धूलमें मिला रहे हैं? 
इन सबसे न तो आपका पूर्वमे सम्बन्ध था और न भविष्यमें रहने- 
वबाढ्य ही है, फिर इन क्षणस्थायी वस्तुओकी उन्नतिको ही अपनी 
उन्नतिकी पराकाष्ठा आप क्‍यों मानने छगे हैं ? यह जीवन अल्प है 
और मृत्यु हमारी वाट देख रही है; विना खबर दिये ही अचानक 
पहुँचनेवाली है | अतएव जबतक इस देहमे ग्राण है, बृद्धावस्था दूर 
है, आपका इसपर अधिकार है, तबतक ही जिस कामके लिये आये 
है, उस अपने कतंन्यका शीघ्रातिशीत्र पाछन कर लेना चाहिये। 
भर्तहरिने भी कहा है कि-. 

यावत्खथमिद कलेवरगृह॑ यावज़्रा दूरतों 

यावच्चेन्द्रियशक्तिस्म्नतिहता यावत्शयो नायुपः । 

आत्मश्रेयसि ताबदेव बविदुपा कार्यः प्रयल्लो महान्‌ 

प्रोदीपे भवने च कृपखनन श्रत्युधमः कीच्शः | 

(३।७५ ) 

धजबतक यह शरीररूपी घर खस्थ है, बृद्धावस्था दूर है, 
इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और आयुका भी ( विशेष ) क्षय 
नहीं हुआ है, तभीतक विद्वान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके लिये 
महान्‌ प्रयत्न कर लेडा चाहिये, नहीं तो घरमे आग लग जानेपर 
कुओँ खोदनेका प्रयत्ञ करनेसे क्या होगा ” 
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अतरव --- 
काल भजंत आज भज, आज मभजंता अब। 
पलमें पररूय होयगी, बहुरि मजैगा कब॥ 


हमारे लिये वही परम कर्तव्य है, जिसका सम्पादन आजतक 
कभी नहीं किया गया । यदि इस कर्तव्यका पालन पूर्वमे किया जाता 
तो आज हमलोगोंकी यह दशा नहीं होती । दुनियामें ऐसी कोई भी 
योनि नहीं होगी जो हमलोगोको न मिली हो । चींठीसे लेकर देवराज 
इन्द्रकी योनितकको हमछोग भोग चुके हैं किन्तु साधन न करनेके 
कारण हमलछोग भठक रहे है और जब्रतक तत्पर होकर कल्याणके 
लिये साधन नहीं करेंगे तबतक भठकते ही रहेगे । हजारो-छाखो 
कक्षा हो-होकर चले गये, और करोडो इन्द्र हो-होकर चले गये और 
हमलोगोंके इतने अनन्त जन्म हो चुके कि पृथ्वीके कर्णोकी संख्या 
गिनी जा सकती है, किन्तु जन्मोंकी सख्या नहीं गिनी जा सकती | 
ओर भी चाहे छाखों, करोडो कल्प बीत जाये, विना साधनके 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना परमात्माकी प्रा्तिके 
भटकना मिट नहीं सकता । इसलिये उस सर्वन्यापी परम दयाद 
परमात्माके नाम और रूपका सदा-सबेढा स्मरण और उसीकी आज्ञा- 
का पालन करना चाहिये । इसीसे परमात्माकी प्राप्ति जीत्र और 
छुलम है | ( गीता 2८। १७, १२ | ६-७ ) इन साधनोके लिये 
उन महापुरुषोंफी अरणमें जाना चाहिये, जिन पुरुषोंको परमात्माकी 
प्राप्ति ह। चुकी है । उन पुरुषोके सग, सेवा और दयासे ही भगवान- 
के गुण और प्रभायकों जानकर भगपानूमे परम श्रद्धा और अनन्य 
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प्रेम होकर भमगव्रानकी प्राप्ति होती है। और जिन पुरुषोपर प्रभुकी 
दया होती है, उन्हींपर महापुरुषोंकी दया होती है, क्योंकि--- 

जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सत्र कोई ॥ 

प्रभुकी दयासे ही महापुरुषोका सग और सेवा करनेका अवसर 
मिलता है | यद्यपि प्रभुकी दया सबके ऊपर ही अपार है, किन्तु 
हमलोग इस बातको अज्ञानके कारण समझते नहीं है, विपय-सुखमे 
भूले हुए हैं | इसलिये उस दयासे पूरा छाम नहीं उठा सकते । 
जेंसे किसीके घरमे पारस पड़ा है, पर वह उसके गुण, प्रभाव और 
रहस्यको न जाननेके कारण दरिद्रताके दुःखको भोगता है, उसी 
प्रकार हमलछोग भगवान्‌ और भगवानकी दयाके रहस्य, ग्रभाव, तत्त्व 
और -गुणोंको न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं | 


अतएव इन सबको जाननेके लिये महापुरुषोका संग, सेवा 
तथा प्रमुके नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका प्रन्थोमें अध्ययन करके 
उनका कीतंन और मनन करना चाहिये । क्योकि यह नियम है. 
कि कोई भी पदार्थ हो, उसके गुण और प्रभाव जाननेसे उसमे 
श्रद्धा-प्रेम और अबगुण जाननेसे छूणा होती है। और यह बात 
प्रसिद्ध है कि परमेश्वरके समान संसारमे न कोई गुणी है ओर न 
कोई प्रभावशाली | जिसके सट्डल्प करनेसे तथा नेन्रोंके खोलने 
और-मूँदनेसे क्षणणे ससारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता है, 
जिसके प्रमावसे क्षणमे मच्छरके तुल्य जीव भी इन्द्रके समान और 
इन्द्रके तुल्य जीव मच्छरके समान हो जाते हैं, इतना ही क्यो वह 
असम्मवको सम्मव और सम्मबको भी असम्मव कर सकता है, 
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ऐसी कोई भी वात नहीं है जो उसके ग्रभावसे न हो सके | ऐसा 
प्रभावशाली होनेपर भी वह भजनेवालेकी कभी उपेक्षा नहीं करता, 
बल्कि भजनेवालेको खय भी वैसे ही भजता है, इस रहस्यको 
किश्चित्‌ भी जाननेवाला पुरुष एक क्षणके लिये भी ऐसे प्रभुका 
वियोग कैसे सह सकता है ? 

जो परमेश्वर महापामर दीन-दुखी अनाथकों याचना करनेपर 
उसके दुर्गुण और दुराचारोंकी ओर खयाछ न करके बचेको माताकी 
भौति गले छगा लेता है, ऐसे उस परम दयाढ सचे हितैपी परम- 
पुरुषकी इस दयाके तत्ततको जाननेवाला पुरुष उसकी ग्राप्तिसि बचित 
केसे रह सकता है 

उस परमात्मामें बैये, क्षमा, दया, त्याग, शान्ति, श्रेम, ज्ञान, 
समता, निर्मयता, वत्सछता, सरलता, कोमछता, मघुरता, सुहृदता 
आदि गुणोंका पार नहीं है, और परमात्माके ये सब ग्रुण उसको 
भजनेवालेमें खामाविक ही आ जाते हैं--.इस बातके मर्मको जानने- 


वाला पुरुष उसको छोडकर एक क्षण भी दूसरेको नहीं भज 
सकता | 


जो प्रेमका तत्त जानता है----साक्षात्‌ प्रेमस्वरूप है, जो महान्‌ 
होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओंके साथ उनका अनुगमन 
करता है, ऐसे उस निरमिमानी, प्रेमी, दयाढ्ध भगवानके तत्तवको 


जाननेवाछ्य पुरुष उसकी किसी भी आज्ञाका उछद्डन कैसे कर 
सकता है 


इन सब भगवानके गुण और ग्रमावकों जान लेनेपर तो वात 
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ही क्‍या है, किन्तु ऐसे गुण और प्रभावशाली प्रभुके होनेमें विश्वास 
( श्रद्धा ) होनेपर भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, 
बल्कि उसके प्रभाव और ग़ुणोंको स्मरण कर-कर मनुष्यमे स्वाभाविक 
ही निर्मयता, प्रसन्नता और शान्ति आ जाती है। और पद-पदपर 
उसे आश्रय मिलता रहता है, जिससे उसके उत्साह और साधनकी 
वृद्धि होकर परमेश्वरकी ग्राप्ति हो जाती है | 


यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको अपने चित्तसे 
एक क्षण भुलाना तो नहीं चाहिये | नहीं तो भारी विपत्तिका सामना 
करना पडेगा | क्योकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
जाता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, इस प्रकार शात्र और 
महात्माओने कहा है और यह युक्तिसंगत भी है | सोते समय मनुष्य 
जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ सोता है, खम्तमें भी प्राय 
वही वस्तु उसे प्रत्यक्ष-सी दिखलायी देती है, इसी प्रकार मरणकालछ- 
मे भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ मनुष्य मरता है, आगे 
जाकर वह उसीको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जो भगवानको चिन्तन 
करता हुआ जाता है, वह भगवानको प्राप्त होता है और जो संसार- 
को चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारको ग्राप्त होता है। 
यदि कहे कि अन्तकालछमें ही मगवानका चिन्तन कर लेंगे---तो 
ऐसा मानना भूल है | अन्तकालमें इन्द्रियाँ और मन कमज़ोर और 
व्याकुल हो जाते हैं, उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास ही काम 
आता है | इसलिये मलुष्यजन्मको पाकर यह जोखिम तो अपने 
सिरसे उतार ही देनी चाहिये, यानी और कुछ साधन न बन पड़े 
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तो गुण और ग्रभावके सद्दित नित्य-निरन्‍्तर परमेश्वर्का स्मरण तो 
करना ही चाहिये | इसमे न तो कुछ खर्च छगता है और न कुछ 
प्रिश्रम ही है, वल्कि यह साधन अत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक 
है तथा करनेमें भी बहुत सुगम है | केवल विश्वास ( श्रद्धा ) की 
ही आवश्यकता है | फिर तो अपने-आप सहज द्वी सब काम हो 
सकता है । परमात्मामे विद्वास होनेके लिये परमात्माके नाम, रूप, 
गुण, प्रभाव, प्रेम और चरित्रकी बात महापुरुषोसे श्रवण करके 
उसका मनन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे उन महापुरुष 
और परमात्माकी दयासे परमेझ्रमे विज्ञास और परम प्रेम होकर 
उसकी आ्राप्ति सहजमे ही हो सकती है। परन्तु शोककी वात है 
कि ईश्वर और परलोकपर विद्भास न रहनेके कारण हमलोग इस 
ओर खयाछ न करके अपने अमूल्य जीवनको अपने आत्मोद्धाररूप 
ऊचे-से-ऊँचे काममे बिताना तो दूर रहा, नाशवान्‌ क्षणभन्जुर 
सासारिक ग्रिपय-भोगोंके भोगनेमे ही समाप्त कर देते हैं। सासारिक 
पदार्थोमे जो क्षणिक सुखकी ग्रतीति होती है, वास्तवमें वह सुख 
नहीं है, थोगवा है | यह वात विचार करनेसे समझमे आ सकती 
! | “झरने हमलोगोंको बुद्धि और ज्ञान, विवेकपूर्चक समय बितानेके 
लिये ही विया है, अतएवं जो भाई अपने जीवनको बिना विचारे 
बिताना है, बंद अपनी अज्ञताका परिचय देता है| हर एक मलुप्य- 
को यह ब्रिचार करना चाहिय कि में कौन हैँ ? यह संसार क्या 
है ! इसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध हैं ? मैं क्या कर रहा हूँ ? मुझे 
क्या करना चाहिये 


समास्के सारे श्राणी छुख चाहते हैं, वह मुख भी सदा-सर्वदा 


्ः 
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अपार चाहते हैं और दुःखको कोई किदश्वित्‌ मात्र भी कमी नहीं 
चाहता | किन्तु ऐसा होता नहीं, वल्कि उसकी इच्छाके बिपरीत 
ही होता है| क्योकि यह अपने समयको जैसा बिताना चाहिये 
मूर्लताके कारण वैसा नहीं बिताता । 

ससारमे जो बडे-बडे विद्वान और बुद्धिमान समझे जाते हैं, 
वे भी भोतिक यानी सासारिक छुखकों ही सुख मानकर उसकी 
ग्राप्तिक लिये मोहके वशीमूत होकर टूट पडते हैं और उसकी 
प्राप्तिके लिये चेष्ठा करना ही उन्नति मानते हैं। बहुत-से छोग 
सांसारिक छुखोंकी प्राप्तेकि साधनरूप रुपयोंको ही सर्वोपरि मानकर 
धनसश्चय करना ही अपनी उन्नति मानते है ओर कितने ही लछोकमे 
मान, बडाई, प्रतिष्ठाके लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते 
है | किन्तु यह सब मूर्खता है क्योंकि ये सारी बातें अनित्य होनेके 
कारण इनमे श्रमसे प्रतीत होनेवाछा क्षणिक सुख भी अनित्य ही 
है | अनित्य होनेके कारण ही शाख्रकारोंने इसे अस॒त्य बतरछाया 
है| शात्र और महापुरुषोंका यह सिद्धान्त है एवं युक्तिसगत भी 
है | कोई भी पदार्थ हो जो सत्‌ होगा, उसका किसी भी प्रकार 
कमी विनाश नहीं होगा | उसपर कितनी ही चोटें छगे, वह सदा- 
सर्वदा अठल ही रहेगा । जो असत्‌ पदार्थ है, उसके लिये आप 
कितना ही प्रयत्ञ करे, वह कमी रहनेका नहीं | इन सब बातोंको 
समझकर क्षणभन्जुर-- नाशवान्‌ छुखसे अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोको हटाना चाहिये और वास्तवमे जो सच्चा सुख है उसके 
डिये प्रयक्त करना चाहिये | उसकी ग्रात्तिके मार्गणे अग्रसर हो 
जाना ही असली उन्नति है। 
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अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सच्चा सुख क्या 
है और किसमें है ? तथा मिथ्या सुख क्‍या है और किसमें है * 
सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ही नित्य वस्तु है, अतएव 
उस परमात्माके सम्बन्धसे होनेवाल्ा सुख ही सत्य और नित्य खुख 
है | जो सासारिक पदार्थ हैं, वे सब्र क्षणभन्नुर और अनित्य होनेके 
कारण उनमें प्रतीत होनेवाला खुख क्षणिक और अनित्य है। अब 
यह विचार करें कि सासारिक पदार्थ और उनमें प्रतीत होनेवाछा 
सुख क्षणिक और अनित्य कैसे है ? देखिये, जैसे प्रातः:काल गायका 
दूध दुहकर तुरन्त पान किया जाता है तो उसका स्वाद, गुण, 
रूप दूसरा ही होता है । और सायंकाब्तक पडे रहनेपर कुछ 
दूसरा ही हो जाता है यानी ग्रातःकाल-जैसा खाद और गुण उसमे 
नहीं रहता तथा रूप भी कुछ गाढ़ा हो जाता है | दूसरे और 
तीसरे दिन तो स्वाद, गुण और रूपकी तो बात ही क्या है, उसका 
नाम भी बदल जाता है अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दूधका 
दही हो जाता है तथा मीठेका खट्य, पित्त और वायुनाशककी जगह 
पित्त और वायुवर्बक्ष एवं पतलेका अत्यन्त गाढा हो जाता है । 
और दस दिनके बाद तो पडा-पडा खामाव्रिक ही विपके तुल्य 
खास्थ्यके लिये अत्यन्त हानिकर हो जाता है| विचार करके 
देखिये, कुछ क्रिया न करनेपर भी अम्ृतके तुल्य दूध- 
जेंसे पदार्थमें क्षणपरिणामी होनेके कारण पहलेवाले खाद, 
शुण, रूप और नामका अत्यन्त अभात्र हो जाता है | यदि 
वह नित्य होता तो उसका पख्िर्तन और विनाग नहीं होता। 
इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोंके विपयमें भी समझ लेना चाहिये । 
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अतझव इन सांसारिक पदार्थों प्रतीत होनेवाछा सुख वास्तवमे सुख 
नहीं है | यदि प्रतीत होनेवाले क्षणिक सुखको सुख माना जाय 
तो उससे बढ़कर उनमे दुःख भी है, इसलिये वे त्याज्य हैं। एक 
पुरुष रमणीके साथ रमण करता है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा 
प्रतीत होता है, पर आगे चछकर उससे रोगोकी वृद्धि तथा बल, 
बुद्धि, तेव और आयुका क्षय होता है एवं वह महान्‌ दुखी होकर शीघ्र 
ही कालका ग्रास बन जाता है । उपयुक्त कार्य धर्मसे विरुद्ध करने- 
पर तो इस छोकमें अपकीर्ति और मरनेपर नरककी भी ग्रा्ति होती 
है | अब त्रिचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमे कितने 
समयतक कितना दुःख भोगना पडता है। इसी प्रकार अन्य सब 
पदार्थोके भोगमें भी समझना चाहिये क्योकि विपयोंके भोगमात्रसे 
ही शरीर और इन्द्रियों क्षीण हो जाती हैं. और अन्त.करण दूषित, 
दुर्बछ और चत्चल होता जाता है, पूर्वक्ृत पुण्योका क्षय और पापो- 
की वृद्धि होती है| इतना ही नहीं, धीर और वीर पुरुष भी विल्यसी 
बन जाते हैं तथा ईश्वरप्राप्तिके मार्गपर आरूढ़ नहीं हो सकते। 
कोई आरूढ होनेका ग्रयत्ञ करते हैं तो भी उनको सफलता शीघ्र 
नहीं होती । 

इसलिये इन पदार्थोके भोगनेके उद्देश्यसे अर्थ ( धन ) को 
इकट्ठा करना भी भूछ ही है----क््योंकि प्रथम तो इस अर्थ ( धन ) 
के उपार्जन करनेमे बहुत परिश्रम होता है। इतना ही नहीं, धोर 
मरकदायक पाप यानी अनेकों अनर्थ करने पडते हैं । फिर इसकी 
रक्षा करनेमे बहुत कठिनाई पडती है । कहीं-कहीं तो इसकी रक्षा 
करनेमें प्राणॉपर नौबत आ जाती है | इसके खर्च और दान करने- 
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में भी कम दु ख नहीं होता | छोग कहते हैं कि देना और मरना 
समान है | इसके नाग और वियोगमं और भी बडा भारी दु.ख 
होता है। जब मनुष्य इसको छोड़कर परलछोकरमें जाता है, उस 
समय तो दृःखका पार ही नहीं है | अतर्व क्षणिक सुखकी प्राप्ति- 
के लिये महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और क्या 
है ? फिर उस अर्थ ( धन ) के द्वारा ग्राप्त होनेवाछा विपयसुख भी 
इसके इच्छानुसार इसको नहीं मिठ सकता। संसारमे बडे-बडे जो 
व्यावहारिक इष्टिसे विद्यान्‌ और बुद्धिमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस 
धनको छोड सिर घुन-धुनकर पछताते हुए. चले गये। बड़े-बड़े 
प्रतापी, प्रभावशाली, वल्वान्‌ पुरुष भी इसे साथ नहीं ले जा सके, 
फिर हमलोगोंकी तो बात ही क्या है | संसारमें यह भी देखा जाता 
है कि इसे इकट्ठा कोई करता है और उसका उपभोग प्राय, 
दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो उसके उद्देश्यसे बिल्कुल 
ही विपरीत होता है । जैसे शहदकी मक्‍खी शहद इकट्ठा करती 
है | पर उसका उपभोग ग्राय' दूसरे छोग ही करते हैं । यह उस- 
की मूखताका परिचय है | मक्खियाँ तो साधारण कीट हैं किन्तु 
मनुष्य होकर भी जो इस विपयपर विचार नहीं करता, वह उन 
कीटोंसे भी वढ़कर मूखे है । 

एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है और आज हजार 
रुपयोंकी शैली उसके घर॒पर आ गयी, तो कछके लिये दो हजारकी 
चे्ा करता है, पर थोडी देरके ढिये समझ लीजिये कि कल 
उसकी मृत्यु होनेवाली है और यह वात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके 
बाद उसका इस धनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता और मृत्यु 
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बिना खबर दिये ही अचानक आती है और सम्पूर्ण घनको खर्च 
कर देनेतक लाख पग्रयत्ञ करनेपर भी किसी प्रकार मृत्युसे वह 
छूठ नहीं सकता । उसकी मृत्यु अवश्ष्यमेब है | ऐसी हाल्तमे जिन 
पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित ठाइटरक पाये हुए मनुष्योंका धनसम्वय 
करना ही ध्येय है उनकी शहद इकट्ठा करनेवाढी मक्खियोंसे भी 
बढ़कर अज्ञता कही जाय तो इसमे क्‍या अत्युक्ति है १ 

जो नाम-ख्यातिके लिये तन, मन, धनको लगाते हैं, वे भी 
बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि नाम-ख्याति सच्चे सुखमे बाघक है और 
मरनेके बाद भी उस नाम-ख्यातिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता | अतर्व उन धनी-मानी विपयासक्त साइयोंसे सविनय निवेदन 
है. कि एक परमेश्वर और उसके आज्ञापालनरूप धर्मके सिवा आप- 
का इस लछोक और परलछोकमे कहीं भी कोई साथी तथा सहायक 
नहीं है। इसलिये यदि नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी 
भगवद्मातिकी ही चेष्ठ करनी चाहिये। क्योंकि जब उस ब्रह्मको 
अमेदरूपसे प्राप्त हो जावेंगे यानी जब परमात्मा ही बन जावेगे, 
तब तो वेद और शात्रोमे जो विज्ञान-आनन्दधन त्रह्मकी महिमा 
गायी है. तथा भगवान्‌ श्रीराम और श्रीक्षष्णकी जो ख्याति है, वह 
सब तुम्हारी ही हो जायगी | इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी 
भी ख्याति हो रही है ओर होगी, वह सब तुम्हारी ही है| क्योंकि 
जो पुरुष ब्रह्मकों प्राप्त हो जाता है, वह सबका आत्मा ही हो जाता 
है । इसलिये सबकी ख्याति ही उसकी ख्याति है और सबकी 
ख्याति भी उसके एक अंशमात्रमे ही स्थित है | गीतामें श्रीमगवान्‌- 
ने कहा भी है-.. 


त०७ भा० ४---२०---- 
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यथदिभूतिमत्सक्च॑ श्रीमदूजितमेव. वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजो5शसंभवस्‌ ॥। 
(१० ।४१ ) 
'नो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अशकी ही अभिं- 
व्यक्ति जान |! 


अब विचार करना चाहिये कि फिर तुच्छ छौकिक ख्यातिकी 
इच्छा करना और उसके लिये अपना तन, मन, धन नष्ट करना 
कितनी मूखता है | वास्तवम भगवान्‌की प्राप्ति अपनी ख्यातिके 
लिये नहीं करनी है, वह तो हमारा परम ध्येय और आश्रय होना 
चाहिये क्योकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना बाकी 
नहीं रहता । इसीको मुक्ति, परमपद और सच्चे सुखकी प्राप्ति 
कहते हैं । जुगुनूका जैसे सूयके साथ तथा दूँदका जेंसे समुद्रके 
साथ मुकावलछा सम्भव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण 
सुख मिछाकर भी उस विज्ञान-आनन्दधनकी ग्राप्तिरूप सच्चे सुखके 
साथ उसका मुकावछा नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ गीतामें 
कहते हैं- 
यावानर्थ उदपाने. सर्बतः.. संप्छुतोदके । 
तावान्सबेंपु चेदेप ब्राह्मणणस विजानतः ॥ 
(२। ४६) 
ध्तत्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयके ग्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता हे, अच्छी प्रकार ब्रह्मकों जाननेवाले 
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ब्राह्मणका वेदोंमे उतना ही प्रयोजन रहता हे । अर्थात्‌ जैसे बड़े 
जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जल्के लिये छोटे जलाशयोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी ग्राि होनेपर आनन्दके 
लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ।? 


जैसे खम्ममे प्राप्त हुए त्रिकोकीके राज्य-सुखका थोड़े-से भी 
जाग्रतके सुखके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता तथा यदि 
उस खप्नके राज्ययों कोई बेचना चाहे तो एक पैसा भी उसका 
मूल्य नहीं मिलता क्योकि जागनेके बाद उस खप्नके राज्यका कोई 
नाम-निशान ही नहीं है, बेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद 
इस संसार और सांसारिक सुखका नाम-निशान भी नहीं रहता | 
अतरव ऐसे अनन्त सुखको छोड़कर जो क्षणमह्तुर, नाशवान्‌ मिथ्या 
सुखके लिये चेश करता है, उससे बढ़कर कौन मूखे हे १ 


दूसरा जो प्रेममें मुघ होकर भेदरूपसे भगवानकी उपासना 
करता है उसकी तो और भी अद्भुत लीछा है। वह खामीकी 
प्रसन्तामें प्रस्त और उनके खुखमे सुखी रहता है। खामीमें 
अनन्य प्रेम, नित्य संयोग और उनकी प्रसनताके लिये ही उस 
भक्तकी सारी चेशएँ होती हैं । अपने ग्रेमास्पद सगुण त्रह्मपर तन, 
मन, धनको और अपने-आपको न्योछावर करके वह ग्रेम और 
आनन्दमे मुग्ध हो जाता है। केवछ एकमात्र भगवान्‌ ही उसके 
परम आश्रय, जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं। इसलिये वह 
भक्त उनके वियोगको एक क्षण सी नहीं सह सकता | उस प्यारे 
प्रेमीके नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य और चरित्रोंका श्रवण, 
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इस आनन्दमे वह इतना मुग्ध हो जाता है कि उपरमें 
अमेदरूपसे बतछायी हुई परमगति यानी सुक्तिरृप सुखकी भी 
वह परवा नहीं करता | मछली जेसे जलके वियोगको नहीं सह 
सकती वैसे ही भगवानका वियोग उसको अत्यन्त असह्य हो जाता 
है। इतना ही नहीं, भगवानके मिठनेपर भगवान्‌ जब उसको 
हृदयसे लगाते हैं, तब वल्लादिका व्यवधान भी उसको विश्ररूप-सा 
प्रतीत होने लगता है| वह अव्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना 
ही पसद करता है और एक क्षण सी भगवानसे अछग होना नहीं 
चाहता | इस प्रकार भगवश्मात्तिरूप आनन्द जो मग्न है, उसके 
गुणोंका वर्णन वाणीद्वारा शेप, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर 
सकते, फिर अन्यकी तो वात ही क्या है * ऋषि, मुनि, महात्मा 
और सारे वेद जिन परमेख़रकी महिमाका गान कर रहे है वे 
परमेश्वर खय उस भक्तकी महिमा गाते हैं और उसके प्रेममें विक 
जाते हैं । तथा उस भक्तके भावके अनुसार भावित हुए उसके 
इच्छानुसार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साथ रसमय क्रीड़ा करने लग 
जाते हैं यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसनता हो, वैसी ही छीछा 
करने ठगते हैं | 

यदि कहा जाय कि भेद और अमेदरूपसे होनेवाढी परमात्माकी 
प्राप्तिमि क्या अन्तर हैं तो इसका उत्तर यह है कि अमेदरूप 
परमात्माकी उपासना करनेवाछा पुरुष तो खययं ही सच्चा सुख 
यानी विज्ञान-आनन्दधन परमात्मा ही हो जाता है और मेदरूपसे 
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उपासना करनेवारा भक्त मिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके खरूप- 
का दिव्य रस ग्राप्त करता है यानी उस अम्ृृतमय सगुणखरूप 
परमात्माके मिलनके आनन्दका अनुभव करता है। 


यहॉतक तो वाणीकी पहुँच है। इसके बाद दोनों प्रकारके 
भक्तोकी एक ही फल्खरूपा अनिर्वंचनीय स्थिति होती है, जिसे 
वेद-शात्र, शिव-सनकादि, शारदा एवं साघु-महात्मा तथा इस 
स्थितिको प्राप्त होनेवाले भी कोई पुरुष किसी प्रकार नहीं वतला 
सकते । जो कुछ भी बतछाया जाता है, उस सबसे यह अत्यन्त 
परेकी बात है | क्योकि यहाँ वाणीकी तो बात ही क्या है, मन 
और बुद्धिकी भी पहुँच नहीं है । 


इसलिये दुःख और विश्नरूप समझते हुए नाशवान्‌, क्षण- 
भह्लर, तुच्छ भोतिक सुखको छात मारकर परमात्माकी आतिरूप 
सच्चे सुखके लिये ही कटिवद्ध होकर ग्राणपर्यन्त चेश् करनी 
चाहिये । इस प्रकार चेष्टा करनेवाले पुरुषको परमेश्वरकी दयासे 
उसकी प्राप्ति होनी सहज है। 





नवधा भक्ति 

भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी छुगमतासे कर 
सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्योका अधिकार है | इस 
कलिकाछमे तो भक्तिके समान आत्मेद्धारके लिये दूसरा कोई 
छुगम उपाय है ही नहीं क्‍योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि 
इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन हैं | और इस समय 
इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन 
हैं) इसलिये मनुष्यकों कटिबद्ध होकर केवछ #द्बरकी भक्ति- 
का ही साधन करनेके लिये तत्पर होना चाहिये । विचार 
करके देखा जाय तो संसारमें धर्मको माननेवाले जितने छोग 
हैं उनमें अधिकाश ईख़र-भक्तिको ही पसंद करते हैं। अब 
हमको यह विचार करना चाहिये कि ईल्लर क्‍या है. और 
उसकी भक्ति क्‍या है ? जो सबके शासन करनेवाले, सर्वक्ञ, 
सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वान्तयोमी है, न्याय और संदाचार जिनकी 
कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञन 
देनेवाले हैं तथा जो तीनों गुणोंसे अतीत होते हुए भी छीलामात्न- 
से गुणोके भोक्ता हैं, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण दुर्गुण, दुराचार 
और दुःखोंसे विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो 
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अव्यक्त होकर भी जीवोपर दया करके जीबोंके कल्याण एव 
घर्के प्रचार तथा भक्तोको आश्रय देनेके लिये अपनी लीलासे 
समय-समयपर ठेव, मनुष्य आदि सभी रूपोंमे व्यक्त होते है 
कर्यात्‌ साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनोको उनके 
इच्छानुसतार दर्शन देकर आह्वादित करते हैं और जो सत्ययुगमे 
श्रीहरिके रूपमे, त्रेतायुगमे श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमें श्रीक्ृष्णरूपमें 
प्रकट हुए थे, उन प्रममय नित्य अविनाशी विज्ञानानन्द्धन, सब्वेन्यापी 
हरिको इश्वर समझना चाहिये |# 

अब्र भक्ति किसका नाम है--इस विषयमे विचार करना 
चाहिये | महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--“सा परानुरक्तिरीक्नरे 
हव्वरमें परम अनुराग यानी परम ग्रेम ही भक्ति है |? 


देवपिं नारठने भी भक्तिसूत्रमे कहा है--'सा त्वस्मिन्‌ 
परमप्रेमरूपा? (२ ) “उस परमेद्वरमें अतिशय प्रेमहूपता ही भक्ति 
है !? “अमृतखरूपा चः (३) और वह अम्ृतरूप है? । 

इस प्रकार और भी बहुत-से वचन मिलते है । इनसे यही 
माढ्म होता है कि ईख़रमे जो परम ग्रेम है, वही अग्गरत है, वही 
असली भक्ति है। यदि कहे कि व्याकरणसे भक्ति शब्दका अर्थ 
सेवा होता है क्‍योंकि भक्ति शब्द “भज्‌ सेवायाम? धातुसे बनता 
है तो यह कहना भी टीक ही है। प्रेम सेवाका फल है और भक्तिके 








# इस विपयर्मे विशेष जानना हो तो “भगवान्‌ क्या हैं १? इस 
पुस्तिकाको मैंगाकर देख सकते हैं। यह गीताप्रेससे छपी है और इसका 
मूल्य )॥ है । 
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साधनोंकी अन्तिम सीमा है | जेसे इक्षकी पूणता और गौर फल 
आनेपर ही है, इसी प्रकार भक्तिकी पूर्णता और गौरब भगवानमें 
परम प्रेम होनेमे ही है | श्रेम ही उसकी पराकाष्टा है और प्रेमके 
ही लिये सेवा की जाती है । इसलिये वास्तवमें भगवानमें अनन्य 
प्रेमका होना ही भक्ति है | 

यदि ईव्बरकी भक्तिमें समी जीवोका अधिकार होना 
न्याययुक्त है क्योंकि हनूमान्‌, जाम्बवन्त, गजेन्द्र, गरुड, काकभुशुण्डि 
और जठायु आदि पश्च-पक्षी भी भगवानकी भक्तिके प्रतापसे परम- 
पदको प्राप्त हुए हैं परन्तु मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदियमें ज्ञान 
और साधनका अभाव होनेके कारण वे ईख़र-भक्ति कर नहीं 
पाते---इसलिये शात्रकार ईख्रभक्तिमें मनुष्योंका अधिकार बतलते हैं। 


ईश्बरकी भक्तिमं आयु और रूपका तो कुछ भी मूल्य नहीं 
है । विधा, धन, जाति और बल--ये भी मुख्य नहीं हैं एवं 
सदाचार और सहुणकी तरफ भी भगवान्‌ इतना खयाल नहीं 
करते---वे केबल ग्रेमको ही देखते हैं | किसी कविने कहा भी है--- 


व्याधस्याचरणं ध्रवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रय का 

का जातिविं दुरथ यादवपतेरुग्रस्स किं पोरुषम | 

कुब्जायाः कमनीयरूपमधिक किं तत्सुदास्नो धर्न॑ 

भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणेमेक्तिप्रियो माधवः ॥ 

व्याघका कौन-सा ( अच्छा ) आचरण था! घुवकी आयु 
ही क्या थी गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? बिदुरकी कौन 
उत्तम जाति थी  यादवपति अमग्नसेनका कौन-सा पुरुषार्थ था! 
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कुब्जाका ऐसा क्या विशेष छुन्दर रूप था » छुदामाके पास 
कौन-सा घन था * भक्तिप्रिय माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट 
होते हैं, गुणोंसे नहीं ॥? 

सदाचार और सह्ण तो उस भक्तमे भक्तिके प्रभावसे अनायास 
ही आ जाते हैं, इसलिये ईड्वरकी भक्तिमे सदाचार और सहुणोकी 
भी इतनी ग्रधानता नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि ईश्वरकी भक्तिमे सदाचार और सह्रुणोंकी आवश्यकता ही 
नहीं है। जैसे बीमार आदमीके लिये रोगकी निदृत्तिमे औषधका 
सेवन प्रधान है और साथ-ही-साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती 
है, इसी प्रकार जन्म-मरणरूपी भवरोगकी निवृत्तिके लिये ईश्वरकी 
भक्ति परमौषध है और सहुण तथा सदाचारका सेवन पथ्य है । 
लोकिक रोगकी निवृत्तिके छिये रोगी औषधका सेवन करता हुआ 
यदि पथ्यकी ओर, ध्यान नहीं देता तो उसके रोगकी निद्ृत्ति प्रायः 
नहीं होती किन्तु सदाचार और सहुणरूपी पथ्यकी कमी रहनेपर 
भी भक्तिरूपी ओषघके सेवनसे भवरोगकी निद्ृत्ति हो जाती है क्योंकि 
भक्तिरूपी औषध पथ्यका काम भी कर लेती है । इतना ही नहीं, कुपध्य- 
सेवनसे उत्पन्न हुए नाना ग्रकारके दुर्गुण और विप्नरूप दोषोका 
नाग एवं सदाचार-सह्रुणरूप पथ्यका उत्पादन भी ईइ्र-भक्ति कर 
देती है तथा स॒दाके छिये रोगकी जड़ उखाड डालती है। अतः 
ईख्र-मक्ति परमौषध है । 


- भक्तिके प्रधान दो मेद है---एक साधनरूप, जिसको वेध 
और नवधाके नामसे मी कहा है और दूसरा साध्यरूप जिसको 
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प्रेमा-प्रेमलक्षणा आदि नामोसे कहा (| इनमें नयथा साम्रनस्स ६ 
आर ग्रम साथ्य हैं । 


अब यह विचार करना चादिय कि वेब-गक्ति किसका नाम 
है | इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता ? कि स्वामी मिससे 
सनन्‍्तुए हो उस प्रकारके भावत्से भावित होकर उसकी आज्ञाके 
अनुसार आचरण करनेका नाम बब-भक्ति है। झासोम उमके अनेक 
प्रकारके क्षण बताये गये हैं | 

तुल्सीकृन रामायणमें शबरीके प्रति भगगन्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
कहते हैं--- 
प्रथम भगति संतन्‍्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 

चौथि मगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान॥। 
मंत्र जाप मं दृढ़ बिखासा । पंचस मजन सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा॥ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें जथालाम संतोपषा। सपनेहुँ नि देखइ परदोपा | 
नवम सरलू सब सन छलहीना । मम भरोस हियें हरप न दीना ॥ 

तथा श्रीमद्भागवतमें भी प्रहदजीने कहा है--. 


श्रवणं कीतेन॑ विष्णोः सरण॑ पादसेवनस । 


अचेनें बन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 


(७।५। २३ ) 
'सगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका श्रवण, 
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कीत॑ंन और स्मरण तथा भगवानकी चरणसेवा, पूजन और वन्दन 
एवं भगवानमे दासभाव, सखाभाव और अपनेको समर्पण कर 
देना--यह नव ग्रकारकी भक्ति है |? 

इस प्रकार शात्बोंमे भक्तिके मिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे अनेक लक्षण 
बतलाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमे कोई भेद नहीं 
है । तात्पप॑ सबका प्रायः: एक ही है कि स्वामी जिस भाव और 
आचरणसे सनन्‍्तुष्ट हो उसी प्रकारके भावोसे भावित होकर उनकी 
आज्ञाके अनुकूछ आचरण करना ही भक्ति है । 


अब श्रीमद्भागवतमे प्रह्मादके द्वारा बतछायी हुईं नवधा भक्ति- 
के विषयमे उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और 
उदाहरणका दिग्दर्शन कराया जाता है | इस उपर्युक्त नवथा 
भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपद- 
को प्राप्त हो जाता है; फिर जो नवोका अच्छी प्रकारसे अनुष्टान 
करनेवाला है उसके कल्याणमे तो कहना ही क्या है । 

श्रवण 

भगवानके प्रेमी भक्तोंद्रार कथित भगवानके नाम, रूप, 
गुण, प्रमाव, छीछा, तत्व और रहस्यकी अम्ृतमयी कथाओंका 
श्रद्धा और प्रेमपू्वक श्रवण करना एवं उन अमृतमवी कथवाओंका 
श्रवण करके वीणाके सुननेसे जेंसे हरिण मुग्ष हो जाता है, बसे 
ही प्रेममे मुग्ध हो जाना श्रवणभक्तिका खरूप है। 

उपर्युक्त श्रवणभक्तिकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोंकी साथ प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्व 
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निष्कपटभावसे प्रघ्न करना और उनके बतछाये हुए मार्गके 
अनुसार आचरण करनेके लिये तत्परतासे चेष्टा करना यह श्रवण- 
भक्तिको ग्राप्त करनेकी विधि है । श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवानने 
कहा है--... 


तदिद्वि प्रणिषातेन परिग्रश्नेन. सेवया। 
उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञान ज्ञानिनसचदर्शिनः ॥। 
(४। १४ ) 

हे अजजुन ! उस ज्ञानको तू समझ; श्रोत्रिय अक्मनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको भीमॉति दण्डबत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे और कपट छोडकर सरल्तापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्तको 
भलीभोति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्ज्ञानका उपदेश 
करेंगे ९? 

महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवणभक्तिको प्राप्त करके 
प्रभु अनन्य प्रेम होनेके छिये प्रमुके भक्तों उसका प्रचार 
करना---यह उसका भ्रयोजन है। 


यह श्रवणभक्ति महापुरुषोंके सग विना ग्राप्त होनी कठिन है । 
गोस्वामी तुर्सीदासजीने भी कहा है-..- 

विन सतर्संग न हरि कथा तेहि बिन्ु मोह न भाग । 

मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

किन्तु महापुरुषोंके संगके अभावमें उच्च श्रेणीके साधकोंका 


संग एवं महापुरुपविरचित प्रन्थोंका अवछोकन करना भी सत्संगके 
ही समान है । 


नवधा भक्ति ३१७ 


सत्संग न होनेसे विषयोंका संग तो स्वाभाविक होता ही है। 
उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे प्रत्यक्ष परमछाम 
होता है क्‍योंकि मनुष्यके जैसा-जैसा संग होता है उस संगके 
अनुसार ही उसपर वैसा-वबैसा प्रभाव पडता है| और श्रवणभक्ति 
भी सत्संगसे ही मिलती है इसलिये सत्संग ही श्रवणभक्तिका हेतु है। 


उन सत्पुरुषोके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन और संगसे पापी 
पुरुष भी परम पवित्र वन जाता है। महापुरुषोकी कृपाके विना 
कोई भी परमपदको प्राप्त नहीं हो सकता | श्रीमद्भागवरतमे राजा 
रहुगणके ग्रति महात्मा जडमरत कहते हैं कि-..- 


रृगणैतत्तपसा न याति 
न॒ चेज्यया निर्वषणाद गहाद्ा । 
नच्छन्द्सा ५ नेव जलामितयें- 
चिता महत्पादरजो5मिपेकस्‌ ।। 
(५१ १२। १२ ) 
“हे रहुगण ! महापुरुषोके चरणोंकी घूलिमें स्नान किये बिना 
केवछ तप, यज्ञ, दान, यृहस्थधर्मपाछन और वेदाध्ययनसे तथा 
जल, अम्नि और सूर्यकी उपासनासे वह परमतत्त्वका ज्ञान नहीं 
ग्राप्त होता ।! 
अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी सिद्धि 
महापुरुषोके संगसे ही होती है। श्रीमद्भागतमे भगवान्‌ उद्धवके 
ग्रति कहते हैं कि--- 
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यथोपश्रयमाणस्स भगवन्त॑ विभावसुम्‌ | 
शीर्त भय॑ तमो5प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
अन्न हि ग्राणिनां आणा आतोनां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मो वित्त नृर्णा प्रेत्य सन्‍्तो5्वोग विभ्यतो5रणम्‌ ॥ 
(११ । २६ | ३१, ३३ ) 
है उद्बब ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर 
शीत, भय और अन्धकारका नाद हो जाता है उसी प्रकार सन्त- 
महात्माओंके सेबनसे सम्पूर्ण पापरूपी शीत, जन्म-द्ृत्युरूमी मय 
और अज्ञानरूपी अन्धकारका नाग हो जाता है ।? 
जेंसे प्राणियोंका जीवन अन्न है. और दुखी पुरुषोंका आश्रव 
मैं हूँ तथा मरनेपर मनुष्योंका धर्म ही धन है, वैंसे ही जन्म-मरणसे 
भयभीत हुए व्याकुछ पुरुषोके लिये सन्त-महात्माजन परमाश्रय हैं |! 
न रोधयति मां योगो न साइरूय॑ धर्म एव च। 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेट्टापू््ते न दक्षिणा ॥ 
श्रतानि यज्ञश्ठन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सड्रः सर्वेसज्ञापहो हि मांस ॥ 
(११। १२। १-१) 
जैसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेचाछा सत्पुरुपोंका सग 
मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ ग्रेम-पाशसे बॉध सकता है 
वैसे योग, साख्य, घर्मपालन, खाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूँप- 
तडागादिका निर्माण, दान तथा ब्रत; पूजा, वेदाध्ययन, तीर्थाठन, 
यम-नियमोंका पालन---ये कोई भी नहीं बॉघ सकते अर्थात्‌ इनके 
ह्वांरा मैं वशमें नहीं आ सकता |? ई 


नचचा भक्ति ३१९०, 


भमहापुरुषोंका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोध है | इसलिये 
भगवत्यात्तिके इच्छुक पुरुषोको उन सत्पुरुषोंका संग अवश्यमेव 
करना चाहिये | देवर्षि नारदजी भी कहते हैं--. 

'हत्सड्डस्तु॒ दुर्लभो5गम्योउ्मोघश्च! ( ना० चत्न २९ ) 

भहापुरुषोका संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है | 

अत:-... 

(देव साध्यताम्‌ , तदेव साध्यताम्‌ |! ( ना० सूत्र ४२ ) 

“उस सत्संगकी ही साधना करो--सत्संगकी ही साधना करो 
अथांत्‌ संत महापुरुषोका सग, सेवा और आज्ञाका पालन करो !? 

सत्पुरुषोंद्यारा ग्राप्त हुई इस प्रकारकी केवछ श्रवणमक्तिसे भी 
मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह उसका फल है। 
भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामे कहा है कि--- 

अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 

तेषपि चातितरन्त्पेव सृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 

(१३। २५ ) 

'पप्रन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे 
खर्य इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेवाले 
पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण 
पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको नि सन्देह तर जाते हैं |? 

नारदजीने भी श्रीमद्भागवतमाहात््म्ममे सनकादिके प्रति 
कहा है--- 


न्पैण 
ल्‍्प्ज 
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श्रवण संर्यं्धर्ेश्मों बर॑ मन्ये तपोथनाः। 
बेऊुण्डणों बत. काणः अवरणाग्स॒, लम्यने ॥ 
(६।४७७ ) 

दे तपोवनो ! मे भगशनरे गुणानूादोंके श्मगकों सत्र 
धर्मेति भ्रष्ट मानता ” क्योंकि शगयानत गुणानतंद छुननेस 
बेकुण्ठखित संगयानू्ी श्राप्ति हो जाती है ॥! 

केयठ अ्गणभक्तिमे नगयानक़ी ्रामि हो थाती |। उसके 
ढिये आयोग बहुत-से प्रमाण भी मिदले है«तथा इतिहास और 
पुराणोम वर्त-मे उदाउग्ण भी गिठ्से /॥ जैसे राजा परीक्षित 
भागवतका मुननेसे ही परमपदकों प्राप्त है गय। श्रीमद्रागयत- 
माहास्म्यम छिसा है--- 


असारे संसारे विपय्विषसद्धाइलघियः 

क्षणाई क्षेमरार्थ पिचत शुकरगाथातुलस॒धाम्‌ | 

किमर्थ व्यर्थ भो त्रजत कुपये कुत्सितकथे 

परीक्षित्साक्षी यच्छ्वणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥। |$ 

(६। १०१ 

है विपयरूप विपके ससर्गसे व्याकुछयुद्धिवाले पुरुषों | कित 
लिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमे व्यर्थ धूम रहे हो! इस असार 
ससारमें कन्याणार्व ( कम-से-कम ) आधे क्षणके छिये तो 
शुकदेवजीके मुखसे निकठी हुई भागवतकथारूप अनुपम अम्ृतका 
पान करो । श्रवणसे मुक्ति हो जाती है---इस कथनके लिये परीक्षित 
साक्षी ( प्रमाण ) है 


धुन्धुकारी-जेसा पापी भी केवल भगवानके गरुणानुवादोंके 
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सुननेके प्रभावले तर गया तथा शौनकादि बहुत-से ऋषि भी 
पुराण और इतिहासके श्रवणमे ही अपने समयको व्यतीत किया 
करते थे---वे कमी भी नहीं अधाते थे | 

इस मलुष्यजीवनके लिये और कोई भी इससे बढकर 
आनन्ददायक श्रवणीय विषय नहीं है ओर यह महापुरुषोंके सग- 
से ही प्राप्त होता है। इसलिये महापुरुषोंके संगके समान आनन्द- 
दायक छामगप्रद संसारमें कोई भी पदार्थ मनुष्योंके लिये नहीं है। 
श्रीमद्भागवतमें सूतजी कहते है-... 

तुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनमंवस्‌ । 

भगवत्सड्डिसज्ञस्स॒ मत्यानां. किस्ुताशिषः ॥। 

(१। १८ | १३ ) 

'सगवत्संगी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले अनन्य 
प्रेमी भक्तोके निमेषमात्रके भी संगके साथ हम खर्ग तथा मोक्षकी 
भी समानता नहीं कर सकते, फिर मनुष्योंके इच्छित पदार्थोकी 
तो वात ही क्या है ? 

अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोके सगमे रहते हुए ही 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, छील, धाम, रहस्य और 
तत्वकी अमृतमयी कथाओको निरन्तर सुननेमें छगाना चाहिये और 
उन्हें छुन-छुनकर प्रेम और आनन्दमे मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य- 
जीवनको सफल बनाना चाहिये । 

कीर्तन 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और 
त० भा० ४-२१ 
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रहस्यका श्रद्धा और प्रेमपृबंक उच्चारण करते-करते शरीरमें रोमाब्व, 
कण्ठावरोध, अश्रुपात, हृढयकी ग्रफुछता, मुग्धता आदिका होना 
कीर्तन-भक्तिका खरूप है | 

कथा-ब्यास्यानादिके द्वारा भक्तोंके सामने भगवानके प्रेम- 
प्रभावका कथन करना, एकान्तमे अथबा बहुतोंके साथ मिलकर 
भगवानको सम्मुख समझते हुए उसके नामका उपाशु जप एवं 
ऊँचे खरसे कीतन करना, भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र 
आदिका श्रद्धा और प्रेमपूर्वक धीरे-धीरे या जोरसे, खडे या बैंठे 
रहकर, वाद्य-नृत्यके सहित अथवा विना वाद्य-तृत्यके उच्चारण 
करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोंके द्वारा भगवानकी स्तुति-प्रार्थना 
करना, यही उपर्युक्त भक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार है । किन्तु ये 
सब क्रियाएँ नामके दश अपराधोको वचाते हुए दम्भरहित एवं 
शुद्ध भावनासे खाभाविक होनी चाहिये । 


उपयुक्त कीर्तनमक्तिको ग्राप्त करके सबको भगवानमें अनन्य 


# सन्निन्दासति नाम॑बैसवकथा श्रीशेशयोभेद्ी- 
रभद्धा श्रुतिशाजदेशिकगिरा नाम्न्यर्थवादश्रमः | 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरैः 
साम्य नाप्नि जपे शिवस्थ च हरेनामापराघा दश ॥ 

'सत्पुरुषोंकी निन्‍दा, अश्रद्धाइओमें नामकी महिमा कहना) विष्णु 
और शिवमें भेदबुद्धि, वेद, शाख्र और गुरुकी वाणीमें अविश्वास, हरिनाम- 
में अर्थवादका भ्रम अर्थात्‌ केवछ स्व॒तिमात्र है ऐसी मान्यता, नामके 
चलसे विहितका त्याग और निषिद्धका आचरण, अन्य धर्मोंसे नामकी 
तुलना यानी शास्रविहित कमोंसे नामकी तुलना--ये सब भगवान्‌ दिव 
और विष्णुके नामजपमें नामके दश अपराध हैं |? 


कक 





न्‍ब्क 


नवधा भक्ति श्श्रे 


ग्रेम होकर उस्तकी ग्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्यसे कीर्तन करना, 
यह इसका प्रयोजन है | 


कीर्तनभक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोकी कृपासे ही प्राप्त होती 
है। इसलिये इस बिषयमें उनकी कृपा ही हेतु है। क्योकि 
भगवानके भक्तोके द्वारा भगवानके प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्यकी 
बातोको सुननेसे एवं शा्रोंको पढनेसे भगवानमे श्रद्धा होती है 
और तब मनुष्य उपर्युक्त कीर्तन-भक्तिको ग्राप्त कर सकता है | अतः 
भगवान्‌ और उनके भक्तोकी दया प्राप्त करनेके लिये उनकी आज्ञा- 
का पालन करना चाहिये | 

इस प्रकारकी केवछ कीर्तन-भक्तिसे भी मनुष्य परमात्माकी 
दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे ग्राप्त कर सकता है । गीतामें 
भगवानने कहा है-..- 

अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 

क्षिम्रं सवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 

कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 

(९ | ३०-३१ ) 

थ्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त 
होकर मुझको मजता है तो वह साधु द्वी मानने योग्य है, क्‍योंकि 
वह यथार्थ निश्चय्राल्य है। अर्थात्‌ उसने भमलीमोंति निश्चय कर 
लिया है कि परमेश्वकके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम 


332 तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


शान्तिको प्राप्त होता है | हे अज्जैन ! त्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान कि 
मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।? 

इतना ही नहीं, इस कीर्तन-भक्तिका प्रचारक तो भगवानको 
सबसे बढकर प्रिय है | भगवानने गीतामें खर्य कहा है--- 

य्‌ इम॑ परम गुद्य॑ मद्धक्तेषमिधासति । 

भक्ति मयि परां कुृत्वा मामेनैष्यत्यसंशयः ॥ 

न च तसान्मतुष्येपू कश्रिन्मे प्रियक्ृत्तमः । 

भविता न च में तसादन्यः प्रियतरों भ्रुवि ॥ 


( १८ । ६८-६९ ) 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता- 


जातकों मेरे भक्तोमें कहेगा अर्थात्‌ निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक मेरे 
भक्तोंको पढावेगा और अर्थकी व्याख्याद्यारा इसका प्रचार करके 
उनके हृदयमें धारण करावेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा--इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य 
करनेवाल्य मनुष्षोंमें कोई भी नहीं है; तथा मेरा प्रथ्वीभरमें उससे 
बढकर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं !! यही इस 
कीरतन-भक्तिका फल है । 
भागवत और रामायण आदि सभी भक्तिके ग्रन्थोंमें भगवानके 
केबल नाम और गुणोंके कीतैनसे सब पापोका नाश एवं मगवत- 
प्राप्ति बतलायी है | श्रीमद्भागवतमें कहा है--- । 
ब्रह्म 'पितृहा गोप्नो सातहाचायहाघवान्‌। 
श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धयेरन्यख कीतेनात्‌ ॥ 
(६।१३। ८) 
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तह्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृधाती, गुरुघाती ऐसे 
पापी तथा चाण्डाल एवं म्लेच्छ जातित्रछि भी जिसके कीतंनसे शुद्ध 
हो जाते हैं | ; 
संकीत्येणानो... भगवाननन्तः 
श्रुवालुभावो व्यसन हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेषं 
यथा तमो5कॉ5अमिवातिवातः ॥ 
( श्रीमद्धा० १९। १२ | ४७ ) 
“जिस तरह सूर्य अन्चकारको, प्रचण्ड वायु बादलको छिन्न- 
मित्र कर देता है उसी तरह कीतित होनेपर विख्यात प्रभाववाले 
अनन्त भगवान्‌ मनुष्योके हृदयमे प्रवेश करके उनके सारे पापो- 
को निस्सन्देह विष्वंस कर डाढते हैं |? एवं--- 
आपन्नः संसृरतिं घोरां यज्ञाम विवशों गृणन्‌ | 
ततः सद्यो विम्लच्येत यद्धिभेति स्वयं मयम्‌ ॥। 
( श्रीमद्धा० १। १। १४ ) 
'धोर संसारमें पडा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मासे स्थवर्य॑ 
भय भी भय खाता है. उस परमात्मके नामका विषश होकर भी 
उच्चारण करनेसे तुरन्त संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है |? 
कलेदोॉपषनिषे राजन्नस्ति होेफकी महान्गुणः । 
कीत्तनादेव ऋृष्णस्थ मुक्तसद्गः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। ३ | ५१ ) 
हे राजन्‌ | दोषके खजाने कलियुगमे एक ही यह मह्नन्‌ 
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गुण है कि भगवान्‌ ऋृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य आसक्तिरहित 
होकर परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ॥? 
इत्य॑ हरेभगवतो . रुचिरावतार- 
वीयोणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि भ्रृणन्मनुष्यो 
भक्ति परां परमहंसगतोी छुमेत ॥ 
( शीमद्धा० ११ । ३१ । २८ ) 
(इस प्रकार इस भागवतमे अथवा अन्य सब शात्लरोंमिं वर्णित 
भगवान्‌ ऋष्णके सुन्दर अबतारोंके पराक्रमोकों तथा परम मगल- 
मय बालचरितोंको कहता हुआ मनुष्य परमहंसोकी गतिस्वरूप 
भगवानकी परा भक्तिकों प्राप्त करता है 
अहो बत श्रपचोइतो गरीयान्‌ 
यजिह्वाग्र वर्तते नाम तुम्थस्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्लुरायों 
त्रह्मानूचुनाम ग्रूणन्ति ये ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । र३े३ । ७ ) 
हो | आश्चर्य है कि जिसकी जिह्मापर तुम्हारा पत्रित्र 
नाम रहता है वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे 
नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान 
और वेदा-ययन आदि सब कुछ कर डिया [? 


रामचरितमानसमें गोस्वामी तुलसीदासजीने भी नाम-जपकी 
महिमा कही हे-.- 
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नाम सप्रेम जपत अनयासा। मगत होहिं मुद मंगल वासा ॥ 

नाम जपत प्रश्॒ कीन्ह प्रसादू। भगत पिरोमनि मे प्रहलादू ॥। 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वस करि राखे रामू ॥ 

चहुँजुग तीनिकाल तिहुँलाका। मए नाम जपि जीव विसोका ॥ 

कहो कहाँ लगि नाम बडाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
महर्षि पतञ्नलि भी कहते हैं--. 


तस्प वाचकः ग्रणवः । ( योग० १॥ २७ ) 
“उस परमात्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओकार है !? 
तज़पस्तदर्थभावनम्‌ । ( योग० १ । २८ ) 


“उस परमात्माके नामका जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना !? 
ततः भ्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्र । 
( योग० १। २९ ) 
उपयुक्त साधनसे सम्पूर्ण विव्नोका नाश और परमात्माकी 
प्राप्ति भी होती है | नारदपुराणमें भी कहा है---- 


हरेनाम. हरेनाम हरेनमिव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्तव्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ 
( १।४१ | ११५) 
धकलियुगमे केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम 
साधन है, इसको छोडकर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ७ इस 
तरह शाखत्रोंमे और भी बहुत-से प्रमाण मिलते हैं | 
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इस कीर्तन-मक्तिसे पूवकाछमें बहुत-से तर गये हैं । इतिहास 
और पुराणोंमे एवं रामायणमें बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं । 

भगवानके नाम और गुर्णोके कीर्तनके श्रतापसे पूर्वकालमे 
नारद, वाल्मीकि, जुकदेव आदि तथा अर्वाचीन समयमें गौराग 
महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीरावाई 
आदि अनेक भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं | इनके जीवनका 
इतिहास विख्यात ही है | परम भक्तोकी वात तो छोड दीजिये, 
जो महापापी थे वे भी तर गये हैं । गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने 
कहा है-..- 
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ | मणए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 

अतः जैसे मेघको देखकर पपीहा जलके लिये पी-पी करता 
है वैसे ही भगवानमें परम प्रेम होनेके ढिये एवं मगवानकी प्राप्तिके 
लिये भगवानके नाम और गुणके कीर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर 
होकर प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये | 

स्मरण 

प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभात, छीछा, तत्त और रहस्यकी 
अम्तमयी कथाओका जो श्रद्धा और प्रेमपूर्वक्ष श्रवण तथा पठन 
किया गया है उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते- 
करने देहकी सुधि भुछकर भगशनके स्वरूपने शुवकी भाँति तहलीन 
हो जाना, स्मरणमक्तिका स्वरूप है। 

जहॉतक हो सके, एकान्त एव पवित्र स्थानमें सुखपूर्वक 
स्थिर, सरठ आसनसे बैठकर इन्द्रियोंको -विपयोसे रहित करके 
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कामना और संकल्पको त्याग कर ग्रशान्त और वेराग्ययुक्त चित्तसे 
अथवा चलते-फिरते, उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते सभी काम 
करते हुए भी स्वाभाविक, झुद्ध और सरलसावसे भगवानके 
सगुण-निर्गुण, साकार#-निराकारके तत्तको जानकर गुण और 





* श्रीमद्धागवतमें सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह भी एक 
अकार है--- 
सम॑ प्रशान्त॑ सुमु्खं दीर्घचारुचतुर्भुजम | 
सुचाससुन्दरञीव॑ सुकपोल शुचिस्मितम || 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलूम्‌ | 
हेमाम्बर घनश्याम भश्रीवत्सभ्रीनिकेतनम्‌ || 
शद्भचक्रगदापग्वनमालविभूषितम्‌ । 
नूपुरेविलसत्पाद.. कौस्ठुभप्रभया युतम्‌ ॥ 
चुमत्किरीय्कटककटिसूत्राद्भदायुतम्‌ । 
सर्वा्धसुन्द हृर्य॑ प्रसादसुसुखेक्षणम || 
सुकुमारमभिध्यायेत्सवाज्धीप. मनो.. दघधत्‌ | 
( ११॥। १४ | ३८-४२ ) 
जो सम हैं, प्रशान्त हैं, जिनका मुख सुन्दर हैं; जिनकी लबी-लबी 
चार सुन्दर भुजाएँ हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, जो सुन्दर कपोलवाले 
हैं, जिनका मुसकान उज्ज्वल है, जो कानोंमें देदीप्यमान मकराकृत कुण्डलों- 
को धारण किये हुए; हैं, जिनका वर्ण मेघके समान व्याम है; जो 
पीताम्बरधारी हैं, जिनके छृदयमें श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह है, जो शड्ड, 
चक्र, गदा) पद्म एवं वनमाछासे विभूषित हैं, जिनके चरण नूपुरोंसे सुशो- 
मित हैं, जो कोस्तुभमणिकी कान्तिसे युक्त हैं, जो कान्तिवाले किरीट, कडे; 
मेखला और भुजबन्धो ( वाजूबन्द ) से युक्त हैं; जिनके सम्पूर्ण अज्भ 
सुन्दर हैं, जो मनोहर हैं; जो कृपायुक्त मुख-नेत्रवाले हैं; ऐसे सुकुमार 
अगवानके अड्ञोंमें मनको छगाकर सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान करे |? 
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प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करना, भगवानके नामका 
मनसे स्मरण करना, भगवानकी लीलाओंका स्मरण करके 
मुख्य होना, भगवान्‌के तत्त और रहस्य जाननेके लिये उनके गुण, 
प्रभावका चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र और पदोंसे मनके द्वारा 
स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरह स्मरणके वहुत-से प्रकार 
शा्रोंमें वतछाये गये है । 


ग्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका 
उद्देश्य है । 


प्रेमी भक्तोंके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदिकी अमृत- 
मयी कथाओका श्रद्धा और प्रेमपूौवंक श्रवण करना, भगवद्धिषयक 
धार्मिक पुस्तकोका पठन-पाठन करना, भगवानके नामका जप 
और कीर्तन करना, भगवानके पद एब स्तोन्रोंके द्वारा अथवा 
किसी भी प्रकारसे ध्यानके लिये करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना करना 
तथा भगवान्‌ और महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन करना आदि उपर्युक्त 
स्मरण-भक्तिको प्राप्त करनेके उपाय हैं । 


ऊपर बतछायी हुई केवछ स्मरण-भक्तिसे भी सारे पाफ, 
विन्न, अगुण और दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है। 
भग्वत्‌-स्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे ग्राप्त कर सकता 
है | भगबत्‌:प्रात्तिरूप परमशान्तिकी ग्रापति भी इससे अति शीत्र 
एवं सुगमतासे हो जाती है | श्रुति-स्मृति, इतिहास, पुराण, संत- 
महात्मा सबने एक ख्रसे भगवत्‌-स्मरण ( ध्यान ) की बडी 
महिमा गायी है। कठोपनिपदूमें कहा है---. 


नवधा भक्ति ३३१ 


एतड्चेवाक्षर॑ त्रह्म एतद्न्‍थेवाक्षर॑ परम । 
एतड्चेवाक्षुर॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌॥ 
(१।२। १६ ) 

यह ओकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही पर्॑रह्म है, इसी ओकार- 
रूप अक्षकको जानकर ( उपासना करके ) जो मलुप्य जिस 
बस्तुकों चाहता है उसको वही मिलती है |? 

सन्ध्योपासनविधिके आठिमें लिखा है--- 

अपविन्नः पवित्रो वा स्ावस्थां गतोंडपि वा। 

थः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष॑ स वाह्याम्यन्तरः झुचिः ॥ 

“पवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अब्स्थामे क्यों न हो, 
जो पुरुष भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता हैं चह बाहर और 
भीतरसे शुद्ध हो जाता है |! श्रीमद्भगवद्भगीताम भगवानने कहां हैं--- 

यो मां पश्यति सर्चेत्र सर्वे च सयि पश्यति। 


तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न॒प्रणक्ष्यति ॥ 
(६।३०) 

'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें सबके आत्मरप मुझ बासुदेबको 
ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोकों मुझ बासुदेबरक्े 
देखता है उसके लिये में अद्य्य नहीं होता और व मेरे 
अदृश्य नहीं होता ।' 

तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यपितमनोवुद्धिममिवेप्यस्यसंशयस || 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतला नान्यगामिना | 

परम॑ पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।। 
(गीता ८ । ७८ ) 
इसलिये है अज्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये 
हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू नि.सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा। 
हे परर्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त 
दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष 
परम प्रकाशखरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त 


होता है | 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यदः । 
तस्थाह सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः | 
(गीता ८ | १४) 
"हे अज्जैन | जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है उस नित्य निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही 
ग्राप्त हो जाता हूँ |? 
अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्यहस्‌ ॥ 
( गीता ९। २२ ) 
“जो अनन्य प्रेमी मक्तजन मुझ परमेश्वरको निर्तर चिन्तन 
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करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेगा चिन्तन 
करनेवाले पुरुषोका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ।? 


येतु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामह समुद्धतां स॒त्युसंसारसागरात । 
भवामि नचिरात्पाथ॑ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥। 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्ये न संशयः | 

( गीता १२। ६-८ ) 

(परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको मुझमें 

अर्पण करके मुझ सगुणरूप परसेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे 

निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है, हे अर्जुन | उन मुझमे चित्तको 

लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही म्ृत्युरूप ससारसमुद्रसे उद्बार 

करनेवाल होता हूँ | इसलिये हे अजजुन ! त्‌ मुझमे मनको लगा 

और सुझमे ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त त्‌ मुझमे ही निवास 

करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है |? 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्थ मभत्परः | 
बुद्धियोगमु॒पाश्रित्य. मचित्तः सतत भब॥ 
मचित्तः सर्वदुगाणि मत्मसादाचरिष्यसि । 
(गीता १८ । ५७-५८ ) 
“हे अज्जुंन ! तू सब कर्मोको मनसे मुझमे अर्पण करके तथा 
समत्वबुद्धिरूप योगको अवलूम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर 
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मुझमें चित्ताछा हो । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाछा होकर मेरी 
कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा |? 
श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


कीठः पेशस्कृता रुद्धः कुब्यायां तमनुसमरत््‌ | 
संस्म्ममययोगेन विन्दते. तत्सरूपतास ॥ 
एवं कृष्णे भगवति सायामनुज इंशवरे | 
चेरेण पूतपाप्मानस्तमीयुरनुचिन्तया ॥। 
कामाइ्ठेपाड़यात्स्नेहाद्रया भक्त्येश्वर मनः 
आवेश्य तदघ॑ हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः॥ 
(७। १। २७-२९ ) 
जैसे दीवाल्पर मँँवरेके द्वारा रुद्ध किया हुआ कीडा भैंवरेके 
क्रोधके भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके ( भेँवरेके ) समान 
ही हो जाता है वैसे ही मायासे मनुष्यरूप धारण करनेवाले परमेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवानका वैरभावसे भी वारंवार चिन्तन करते हुए बहुत 
छोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गये | इसी तरह काम, द्वेण, 
भय, स्नेह तथा भक्तिसे इश्वरमें मन लगाकर वहुत-से साधक पापरहित 
होकर परमपदको प्राप्त हो चुके हैं । 


श्ण्चन्‌ू ग्रणन्‌ू संसरयंश्र चिन्तयन्‌ 
हे नाप्ानि रूपाणि च भड्गलानि ते! 
क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो- 
राषिएवेता न भवाय कब्पते॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १५। ३७ ) 


नवधा भक्ति शरण 


जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियओंको करते समय आपके मंगलमय 
रूप तथा नामोका श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ 
आपके चरणारविन्दोमे ध्यान रखता है, वह फिर ससारमे नहीं आता।? 
विषयान्‌ ध्यायतश्वित्तं विषयेषु विषज्ञते । 
मामनुसरतश्रित्तं मख्येव प्रविलीयते॥ 
( श्रीमद्धा० ११५। १४ । २७ ) 
(विषय-चिन्तन करनेवालेका मन विषयो?मे आसक्त होता है 
और मेरा वार-वार स्मरण करनेवालेका मन मुझमे ही छीन हो 
जाता है ।! 
अविस्मृतिः . कृष्णपदारबिन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शर्म तनोति च। 
सत्तस्य शुद्धि. परमात्ममक्ति 


ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तय्‌॥ 
( भीमद्धा० १२ । १२ । ५४ ) 


श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमलोकी स्वृति सब पापोका 
नाश करती है तथा अन्तःकरणकी शुद्धि, परमात्मामे भक्ति, विज्ञान- 
विराग-सहित ज्ञान एवं शान्तिका विस्तार करती है |? 

श्रीविष्णुसहस्ननामके आदिमे कहा है--- 

यथा सरणमात्रेण. जन्मसंसारन्धनात्‌ । 

विम्वच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रमविष्णवे ॥ 

“जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है, संसारको उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके लिये नमस्कार है | 
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श्रीतुल्सीक्ृत रामायणमें सुतीक्षणकी स्मरण-भक्ति सराहनीय है। 
सुतीक््ण भगवानके प्रेममें ममप्न होकर मन-ही-मन भगवानका स्मरण 
करता हुआ कहता है--. 
सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कबहुँ प्रशु समिरनकरथो । 
ते आज मैं निज नयन देखों पूरि पुलकित हिय मरथो॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कवहुँक पावहीं। 
ते राम श्रीरघुवंशमणि प्रश्ल॒पभ्रेमतें सुख पावहीं॥ 

आगे जाकर भगवानके ध्यानमें ऐसा मस्त हो गया कि उसे 
अपने तन-मनकी सुधि भी न रही । 


मुनि मग माञ्न अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा॥ 

इतना ही नहीं, भगवानके दर्शन होनेपर भी यही वर माँगा 
कि हे नाथ | मेरे हृदयमें आप निरन्तर वास करो | 

अनुज जानकी सहित प्रश्म॒ चाप बान धर राम | 

समर हिय गगन ईंदु इव बसहु सदा निहकाम। 

इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्मफो मगबानका ध्यान 
बहुत ही प्रिय था इसी प्रकार स्मरण करनेवाले भक्तोके - शाल्रोमें 
बहुत-से नाम आते हैं किन्तु सबका चरित्र न देकर केवल कतिपय 
भक्तोके नाभमात्र दे दिये जाते हैं। जैसे सनकादि, छुव, भीष्म, 
कुन्ती आदि स्मरण-भक्तिसे ही परमपदको प्राप्त हुए हैं । इसके 


अतिरिक्त नीच जातिवाली मिलनी एवं जठायु पक्षीको भी भगवत्‌- 
स्मरणसे परमगति मिली । 
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गुण, प्रभाव एवं प्रेमसहित भगवानके खरूपके ध्यानके समान 
इस संसारमें शीत्र उद्धार करनेवाछा और कोई भी साधन नहीं है। 
ग्रायः सारे साथनोका फछ भगवत्‌-स्मरण है| इसलिये अपना सारा 
जीवन उपर्युक्त प्रकारसे मगवत्‌-चिन्तनमे बितानेकी कटिबद्ध होकर 
चेश करनी चाहिये | श्रीकबीरदासजीने भी कहा है--. 
सुमिरनसों मन लाइये, जेसे दीप पतंग। 
ग्रान तजे छिन एकमें, जरत न मोड़े अंग॥ 
सुमिरनसों सन लाइये, जैसे कीट भिरंग | 
कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि रंग॥ 
इसलिये भगवत्‌-प्राप्तिकी इच्छावाले साधक पुरुषको उचित 
है कि सव कार्य करते हुए भी जेसे कछुआ अण्डोंका, गऊ बछडेका, 
कामी स्लीका, छोभी धनका, नटी अपने चरणोका, मोठर चलानेवाल 
सड़कका ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्माका ध्यान रक्खे | 
पाद-सेवन 
सश्रिन्तयेद्रगवतश्वरणारविन्द 
वज़ाडुशध्वजसरोरुहलाज्छ नाव्यम्‌ । 
उत्तुद्गरक्तविलसन्खचक्रवाल- 
ज्योत्लाभिराहतमहद्ध्ृदयान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छोचनिःसृतसरित्मरवरोदकेन 
तीथ्थेन मूध्न्यधिक्रतेन शिवः शिवो5 घूत्‌ । 
ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसृष्टचर्ज 
ध्यायेचिरं भगवतश्वरणारविन्दम्‌ | 
( श्रीमद्धा० ३। २८ | २१-२२ ) 
त्त>० भा० ४-२२ 
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ज्जो बत्र. अड्रघ, घ्वजा एवं कमछ आदि चिहंसे युक्त ६, 
बिनके शोमायुक्त, रक्ततर्ण, उन्नत नखमण्डलकी ग्रमा भक्ताके ंदव- 
के महान अन्वकारको पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्रीमगत्ननक्त उन 
चरणकमलोंका बड़े ग्रेमले चिन्तन करना चाहिये 








'जिनके चरणोंक्ते प्रशाउनजल्से निकडी हुई गद्ठाजीके पत्रित्र 
जल्को सिर॒पर बारण करने शिवने मिव्रन्त्र ग्राप्त किया है. और 
ध्यन करनेवाले पुरुषोके अन्त:करणम रहनेवाले पापतूप ण्हाइकि 
डिये इन्द्रद्दारा छोडे हुए वज्रके समान है अर्थत्‌ जिनके ध्यानसे 
पापरामि नष्ठ हो जाती है. भगवानके उन चरणकमर्छोका चिरकाल- 
तक चिन्तन करना चाहिये |" 

श्रीमगवानके ठिव्य मड्डल्मय स्वरूपकी घातु आदिकी मूत्ति; 
चित्रपठट अथवा मानस-मृर्चिके मनोहर चरणोंका श्रद्धापूर्वक दर्शन 
चिन्तन, पूजन और सेवन करने-करते मनकगग्रेममें तन्मय हो जाना 
ही 'पाउ-सेवनः कहलाता है | 


वार-बार अतृप्त नब्नोंसे मगशनके चरणारविन्दका दर्शन 
करना. हार्थोते भगवचरणोंका पृजन और सेवन करना तथ्य चरणोंदक 
लेना, मनसे मगवचरणका चिन्तन-पूजन-सेवन वरना, भमगवानदा 
चत्णपादुकाआका हाथास पूजन और मनसे चिन्तन, संवन तथा 
धजन करना, भगवानक्ा चरणरजकां मनसे मलकपर धवरण करना, 
हृवयसे छगाना. भगशनके चरणंसे स्पर्ण किये हुए घन्यासन आदि: 
तीवसे बढ़कर समझ उनका समादर करना, अबोच्या, चित्रकूट, 
चुन्दाचन, मथुरा आ्ईि स्थानोंको, जहाँ-जहाँ भगवानूका अवतार वा 


ही (रे 
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ग्राकत्य हुआ है, या जहॉ-जहाँ भगवानके चरण टिके हैं, परम तीर्य 
समझकर---वहॉकी धूलिको भगवान्‌की चरणघूलि मानकर मस्तकपर 
धारण करना, जिस वस्तुको भगवानका चरणस्पर्श प्राप्त हुआ है, उस 
चस्तुका हदयले आढर करना और उसे मस्तकपर घारण करना तथा 
श्रीगड्ाजीके जछकों भगवानूका चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजन, 
स्नान-पानाठिके द्वारा उसका सेत्रन करना आदि सभी 'पाठ-सेवनः 
भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं | 

ममता, अहड्लार और अमिमान आठिका नाश होकर ग्रभुके 
चरणोमें अनन्य ग्रेमकी ग्राति होनेके उद्देश्यसे पाद-सेवन भक्ति की 
जाती है | 

भगवानके अनन्य भक्तोंका सड् करनेसे भगवानकी चरण- 
सेवाका तत्त्व, रहस्य और प्रभाव सुननेको मिलता है, उससे श्रद्धा 
होकर तत्र यह भक्ति प्राप्त होती है | 

केवछ इस पादसेवन भक्तिसे भी मनुष्यके सम्पूर्ण दुराचार, 
दुर्गंग और दुःख सर्बथा नष्ट हो जाते है और भगवानमे सहज ही 
अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आत्यन्तिकी परमा शान्तिकी 
आ्राप्ति होती है । उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता | 

शास्र और महात्माओने पाद-सेव्रन भक्तिकी वडी महिमा गायी 
है। श्रीशइ्टराचार्य कहते है कि भगवानकी चरणकमलछरूपी नौका 
ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाली है--- 

अपारसंसारससुद्र॒मध्ये 
सम्मज़तों मे शरणं किमस्ति । 
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गुरो कृंपालो कृपया वंदेतद 
विश्वेशपादाम्व॒जदीधनीका ॥ 


शिष्य--है कुपालु गुरुदेव | आप कृपा करके यह बनावें 
कि इस अपार ससाररूपी समुमें मुझ इबते हुएके लिये सहारा क्या 
है ” गुरु--“भगवान्‌ विश्लेश्ररके चरण-कमछरूप जहाज ही एकमात्र 
सहारा है | 

भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकपर धारण 
करनेसे भी कल्याण होता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका चरणाश्त 
पीकर उन्हें नौकासे उस पार ले जाते समयके ग्रसन्नमें केवटकी 
महिमा गाते हुए श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--.- 


पद पखारि जल पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पार करी प्रश्न॒हि पुनि झुदित गयउ लेह पार ।। 


नित्य-निरल्तर प्रमुके चरणोका दर्शन और सेवन करके 
पर-पलमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका आंदरी 
श्रीसीताजी हैं | वनगमनके समय आप भगवानसे कहती है--- 


छिन्ु छित्लु प्रश्मु पद कमल बिलोकी 
रहिहडें भुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
मोहि मग चलत मन होइहि हारी। 
छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। 
करिें बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
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सम महि. तृन  तरुपल्लव डासी । 
पाय पलोटिहि सव निसि दासी॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्य, चरणरज और चरणपादुकाके 
दर्शन तथा सेवनसे भरतजीको कितना आनन्द ग्राप्त होता है 
और उनकी कैसी ग्रेमतन्‍्मथ दशा हो जाती है। भगवान्‌ शिव्रके 
शब्दोंमें सुनिये--. 


स॒तत्र वज्ञाइशवारिजाशित- 
ध्वजादिचिह्ानि पदानि स्वतः । 
ददशण रामस अुवांजतमड्रला- 
न्यचेष्टयत्पादरजःसु. सानुजः ।॥। 
अहो सुधन्योप्ठममूनि राम- 
पादारबिन्दाड्ितभूततानि । 
पश्यामि यत्पादरजो. पिस॒ृग्य॑ 
ब्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिथ नित्यम्‌ ॥। 
( अध्यात्मरामायण २। ९। २-३ ) 
ध्वहाँ उन्होंने सन ओर श्रीरामचन्द्रके वज्र, अड्ुश, कमल 
और घ्वजा आदिके चिह्मोंसे सुशोमित तथा पृथ्वीके लिये भ्ति : 
मंगलमय चरणचिह्न देखे, उन्हे देखकर भाई शब्रुघ्नक साथ वे उस 
चरणरजमें छोठने छगे और मन-ही-मन कहने छरंगे--अहो | मैं 
परम धन्य हैँ जो आज भगव्रान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारविन्दोंके 
चिह्ोंसे विभूषित भूमिको देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि 
देवता और श्रुतियों भी सदा खोजती रहती हैं ।? 
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गोसाई श्रीतुल्सीदासजी कहते है 
रज पिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं। 
रघुबर मिलन सरिस सुख पात्रहि ॥ 
नित पूजत अश्भु पॉवरी प्रीति न हुढयें समाति । 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु भोंति ॥ 
अहल्या मगवानके चरणरजकों पाकर झतार्थ हो जाती है 
और कहती है--- 


अहो छताथासि जगन्निवास ते 
पादाव्जसंलप्तरजःकणादहस्‌. । 
स्पृशामि.. यत्पत्नजशद्भ रादिभि- 
विंसृग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥ 
(अ० रा० १। ५। ४३) 
“हे जगनिबास | आपके चरणकमढछोंमें छगे हुए रज कर्णोका 
स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गयी। अहो | आपके जिन 
चरणारविन्दोका ब्रह्मा, शट्दूर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसन्धान 
किया करते हैं, आज मैं उन्हींका स्पर्श कर रही हूँ ॥ 
भगवानके चरणोका आश्रय लेनेसे मनुप्यके सब दोषोंका 
नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टछ जाती हैं. और वह 
अर समान ससार-सागरसे तर जाता है। श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-.. 


तावद्धय॑ द्रविणगेहसुहन्निमित्तं 
शोकः स्पृद्य परिमभवों विपुलभ्न छोमः । 
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तावन्ममेत्यसदवग्रह. आर्तिमूलं 
यावन्न तेडड्परिममय॑ प्रवणीत छोकः ॥ 
(३।९।१६) 
“हे प्रभो ! जबतक छोग तुम्हारे अभय चरणकमलोंका सच्चे 
हृदयसे आश्रय नहीं लेते, तमीतक घन, घर, मित्र आदिके 
निमित्तसे भय, शोक, स्पृह्य, पराजय एवं महान्‌ छोम ये सब होते 
है और तमीतक सम्पूर्ण दुःखोका मूल यह “मेरा है? ऐसी झूठी 
धारणा रहती है। अर्थात्‌ मगवानूकी चरण-शरणमें आनेपर यह 
सब नष्ट हो जाते हैं | 
समाश्रिता थे. पदपह्लवपवं 
८ हलद पुष्ययशो मुरारेः | 
भवाम्बाधवृत्सपद पर पढ्‌ 
पंद॑ पद॑ यद्िपदां न तेपाम्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० । १४। ५८ ) 
(जिन्होंने संतोके आश्रयणीय, पवित्र यशावाले भगवानके 
पदपछत्ररूपी जद्मजका आश्रय लिया है, उनके लिये संसारसागर, 
बछडेका पैर टिके, इतना-सा हो जाता है, उन्हें पद-पदमें परम- 
पद प्राप्त है, इसलिये कमी भी उन्हे पिपत्तियोके दर्शन नहीं होते | 
व्वय्यम्चुजाक्षाखिलतचधाप्नि 
समाधिनावेशितचेतसके | 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुरवेन्ति गोवत्सपद॑ भवान्धिम्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १० | २। ३० ) 
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हैं. कमठनयन ) कई संतलोग सम्पूर्ण सत्तक्रे धाम तुममें 
समातिके द्वारा अपना चित्त तलहलीन करके महात्माओंके द्वारा 
अनुभूत तुम्हारे चरणकमछोका जहाज बनाकर संसार-सागरको 
गोवत्सपदके समान पार कर जाते हैं |? 
भगवानके चरणरजके शरण हुए ग्रेमी भक्त तो खर्गादिकी 
तो बात ही क्या, मोक्षकक्का निरस्कार कर चरणरजके सेवनमें 
ही सल्म रहना चाहते हैं | नागपत्नियाँ कहती है--- 
न नाकपृ्०ठं न॒चव॒साववभोम॑ 
न पारमेष्ठय॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न॒ योगसिद्धीरपुनर्मंबस वा 
वाज्छन्ति. यत्पादरज/प्रपत्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १६। ३१७ ) « 
आपकी चरणधूलिकी शरण ग्रहण, करनेवाले भक्तजन न 
स्त्रगे चाहते हैं, न चक्रयर्तिता, न ब्रह्मका पद, न सारी प्ृथ्यीका 
स्व्रामित्त और न योगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या, वे मोक्षपदकी भी 
वाज्झा नहीं करते |? 
भगयान्‌ूकी केत्र८ पाद-सेवन-भक्तिसे ही भगवानके अनन्य 
अमको प्राप्त करनेवाले अनेकों भक्तोंका शात्रोंमें वणेन आता है। 


अतएव भगवानके पवित्र चरणोंमें श्रद्धापृर्तक्त मन छगाकर उनका 
नित्य सेवन करना चाहिये। 


श्रीविष्णोरचन ये तु ग्क्ुवन्ति नरा झुवि। 
ते थान्ति शाश्वतं विप्णोरानन्द परम पदस्‌ ॥ 
( विष्णुरहस्प ) 


नचचा भक्ति इ्डण 


ज्जो छोग इस संसारमे श्रीमगवानकी अर्चा-पूजा करते हैं 
ये श्रीमगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपदको प्राप्त होते हैं | 

भगवानके भक्तोसे सुने हुए, शासत्रोमे पढे हुए, धातु आदिसे 
बनी मूर्ति या चित्रपटके रूपमें देखे हुए अपने मनको रुचनेवाले 
किसी भी भगवानके खरूपका बाह्य सामग्रियोंसे, भगग्गनके किसी 
भी अपने अमिलषित स्वरूपकी मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक 
सामग्रियोसे अथवा सम्पूर्ण मूतोमें परमात्माको स्थित समझकर सबका 
आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारोंसे श्रद्धा- 
भक्तिपूवंक उनका सेवन-पूजन करना और उनके तत्त्व, रहस्य तथा 
अमावको समझ-समझकर प्रेममें मुग्य होना अर्चन-भक्ति है | 


पत्र, पुष्प, चन्दन आदि सात्तविक, पवित्र और न्यायोपार्जित 
दब्योसे भगवानकी ग्रतिमाका श्रद्धापूर्वक्ष पूजन करना, भगवानकी 
ग्रीतिके लिये शाझ्रोक्त यज्ञादि करना, सबको भगवान्‌का स्वरूप 
समझकर अपने वर्णाश्रमके अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना 
तथा सत्कार, मान, पूजा आदिसे सन्‍्तुष्ट करना और दुखी, 
अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियोमें--भूखोंकी अन्नसे, प्यासॉंकी जलूसे, 
चत्नद्दीनोंकी वल्लादिसे, रोगियोंकी औपघादिसे, अनाथोकी आश्रय- 
दानसे यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कारपूर्वक्क सबको 
मगवत्खरूप समझकर भगवत्प्रीतिके लिये सेवा करना आदि सभी 
अग्वानकी वाह्म पूजाके प्रकार हैं । 

शाख्रोमें वर्णन किये हुए, अपने चित्तको अनायास ही 
आकर्षित करनेवाले भगवानके किसी भी अलोकिक रूपलावण्ययुक्त, 
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अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमय परम तेजोमण्डित स्वरूपका प्रत्येक 
अबयब वलामूषण, आयुधाठिसे युक्त और हस्तपठादिके मन्नल- 
चिह्रोंसहित मनके द्वारा चिन्तन करके आह्ाद्पूर्चक मनमें उसका 
आवाहन, स्थापत और नानाविध मानसिक सामग्रियोके द्वारा 
अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका 
प्रकार है । 


भगवानमे अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाय 
इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापूर्वक् स्वयं आचरण करना या करवाना 
इसका प्रयोजन है। 


अर्चन-भक्तिका स्वरूप और तत्त जाननेके लिये मगवानके 
परम प्रेमी भक्तोंका संग और सेवन करना चाहिये | 


उपयुक्त प्रकारसे भगवानकी पूजा करनेसे मनुष्य जो कुछ 
चाहता है, वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद्भागवर्में कहां है---- 


खर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भ्रुवि सम्पदाम । 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूल तचरणार्चनम्‌ ॥। 
(१० | ८१। १९) 
श्रीमगवानके चरणोंका अर्चन-पूजन करना जीबोंके स्वगे और 
मोक्षका एव मर्त्लछोक और पाताछछोकमें रहनेवाली समख 
सम्पत्तियोंका और सम्पूर्ण सिद्धियोंका भी मूछ है |? 


अपने-अपने कर्मोके हारा भगवानकी पूजासे भगवत्माति 
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होती है, इस बातकी घोषणा स्वयं भगवानने गीतामें की है--- 


यतः प्रवृत्तिभतानां येन सर्वेमिदं ततम। 
खकमेणा तमम्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
( १८ | ४६ ) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेखरकी अपने स्वाभाविक 
कर्मोद्दारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ 

इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमके साथ भगवानकी 
पूजा की जाय तो वे स्वयं अपने दिव्य मद्नल-विग्रह-स्वरूपमे 
प्रकट होकर भक्तके अर्पण किये हुए पदार्थोकी खाते है। 
भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--.- 

पत्न॑ पुष्प॑ फल तोय॑ यो में मक्‍त्या प्रयच्छति | 

तदहं भक्‍्त्युपहतमक्षामि. प्रयतात्मनः ॥ 

( ९। २६ ) 

ध्जो कोई भक्त मेरे लिये पत्र, पुष्प, फछ, जल आदि ग्रेमसे 
अर्पण करता है, उस झुद्धचुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक 
अर्पण क्या हुआ वह पन्न-पुष्पादि में सगुणरूपसे प्रकट होकर 
ग्रीतिसहित खाता हूँ ॥ 

राजा प्रथु, अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक्क नाना 
उपचारोसे और मन, इन्ह्रियोंसे भगवानकी पूजा की और वे 
अनायास ही भगवानको प्राप्त हो गये | इनकी तो वात ही क्‍या, 
नाना उपचारोंके विना भी भक्तिपृवंक पूजा करनेवाले सुदामाने 
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केवल चावलोंकी कनियोंसे, गजेन्द्रने एक पुण्यसे, द्रोपदीने शाक- 
पत्रसे भगवानको पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की | अवरी-जैसी हीन 
जातिकी स्री भी केवल वेरोंसे ही भगवानको सन्तुष्टकर परमपदको 
ग्राप्त हो गयी | 

अतरव भगवानके प्रेममे वरिहुल होकर श्रद्धापूर्षक अपनी- 
अपनी रुचि और भावनाके अनुसार भगवानकी पूजा करनी 
चाहिये। 

पन्द्न 


ध्येय सदा परिमवप्तमभीणदोहं 
तीथोस्पदं शिवविरिश्विसुतं शरप्यम्‌ । 
भृत्यातिंहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत॑ 
चन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्दस्‌ ॥। 
( श्रीमद्धा० ११॥ ५ । ३३ ) 
हे पुरुषोत्तम | हे प्रभो | जो सर्वदा ध्यान करनेयोग्य हैं, 
तिरत्कारको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले 
हैं, जो तीोंके आधार हैं, जिन्हें शिव और अहम सिरसे नमस्कार 
करते हैं और जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें प्रतीण हैं, जो 
सेवकॉंकी विपत्तिके नाशक हैं, नमस्कार करनेवालेंके रक्षक एवं 
ससार-सागरके जह्वाज हैं, तुम्हारे उन चरण-कमछोंकी मैं वन्दना 
करता हूँ ७ 
भगवानके शाल्रत्र्णित खरूप, भगवानके नाम, भगग़नकी 
धातु आदिकी भूततिं, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिको शरीर अथवा 
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मनसे श्रद्धासहित साष्टाह्न प्रणाम करना या समस्त चराचर 
भूतोको परमात्माका खरूप समझकर श्रद्धापूर्वक्ष शरीर या मनसे 
अणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत्प्रेममें मुग्ध होना 
बन्दन-भक्ति है| 

भगवानके मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक्क भगवानकी 
मूर्तिको साथ्ठाद्न प्रणाम करना, अपने-अपने घरोमे भगवानूकी 
प्रतिमा या चित्रपटको, भगवानके नामको, भगवानके चरण और 
चरणपाहुकाओको, भगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और 
भगवान्‌की मधुर छीछाओंका जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत शाश्रोको 
ओऔर सम्पूर्ण चराचर जीवोंको भगवानका खरूप समझकर या 
उनके हृदयमें भगवानकों स्थित समझकर नियमपूर्वक श्रद्धा-भक्ति- 
सहित गद्गदभावसे प्रणाम करना वन्दन-भक्तिके प्रकार हैं । श्री- 
मद्भागवतमें योगीश्वर कवि कहते हैं--- 

ख॑ वायुममरिं सहिले महीं च 

ज्योतीषि सक्चानि दिशो ठुमादीन्‌ | 
सर्त्सिप्ठद्रांथआ हरे।. शरीर 
यत्किश्श॒ भूत ग्रणमेदनन्यः ॥ 
(११।२। ४१ ) 

धआकाश, वायु, अग्नि, जछ, प्थ्वी, नक्षत्र, दिशाएँ और 
बृक्षतता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतप्राणी भगवानके 
शरीर हैं, अतः भगवानका अनन्यमक्त यावन्मात्र जगतकों मगषर- 
ड्रावसे प्रणाम करे ।! 
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भगवानको सर्वत्र और सब्र ओर समझकर उन्हे किस प्रकार 


प्रणाम करना चाहिये, इसके लिये अर्जुनका उदाहरण बडा सुन्दर 
है | अजजुन भगवानको नमस्कार करते हुए कहते है--- 


नमः. पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते 
नमोस्तु ते सर्वत एवं सब | 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्व॑ ह 
सर्व समाप्नोषि ततोइसि सवेः ॥ 
( गीता ११ | ४० ) 
'है अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके ढिये आगेसे और पीछेसे 
भी नमस्कार, है सर्वात्मन्‌ |! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार 
हो, क्योंकि अनन्त पराक्रमगाली आप सब ससारको व्याप्त किये 
हुए हैं, उससे आप ही सर्बरूप हैं |? 


श्रीतुत्सीदासजी महाराज समस्त जगतकों “सीयराममय! 
देख्कर प्रणाम करते हैँ-.. 


सीयराममब सब जग जानी । करठें अनाम जोरि जुग पानी ॥| 
भगवानमें अनन्य प्रेम होकर भगवानकों प्राप्त करता इस 
भक्तेका उद्देष्य है| भगवानके प्यारे प्रेमी मक्तोंका सग और सेवन 
करके उनके द्वारा भगय्रानकी बन्‍्दन-मक्तिका रहस्य, प्रभाव ओर 
सन्‍्प समझनेसे इस वन्दन-भक्तिकी प्राप्ति होती है | 
भगयानके रहस्थको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाद्ा सत्र 
दु गासे छूट जाता हैं। अनुस्पृतिके वचन हैं--- 


नवधा भक्ति श्ण१्‌ 


- न वासुदेवात्पमस्ति मड्गलं 
न॒ वासुदेवात्परमस्ति पाचनस््‌ | 
न वासुदेवात्परमस्ति देदतं 
त॑ चासुदेव॑ प्रणमन्न सीदति ॥१०१॥ 


भगवान्‌ वासुदेवले अधिक और कुछ मन्नुलमय नहीं है । 
बासुदेवसे अधिक और कुछ पाव्रन नहीं है, एवं बासुदेवसे श्रेष्ठ 
और कोई आराध्य देवता नहीं है, उन वासुदेवको नमस्कार 
करनेबाढा कमी दुखी नहीं होता ॥! 


एको5पि क्ृष्णस्य क्ृतः प्रणामो 
दशाश्रमेघावभृथेन तुल्यः । 
दशाश्रमेधी. पुनरेति जन्म 


रृष्णाप्रणामीा न पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णो क्या हुआ एक भी प्रणाम दस 
अस्रमेघयज्ञोके अवभ्थस्नानके बरावर है, ( इतना ही नहीं, विशेषता 
यह है कि) दस अस्लमेघ करनेवालेको तो फिर जन्म छेना 
पडता है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णको ग्रणाम करनेवालेको फिर जन्म 
नहीं लेना पडता |? 

श्रद्धापूर्वक भगवानकों प्रणाम करनेत्रालेकी तो वात ही क्‍या 
है, किसी भी अवस्थामे भगवानकों प्रणाम करनेसे भी सब पार्पोका 
नाश हो जाता है--.- 
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पतितः स्ख॒लितश्ात्त: छुच्चा वा विवशों छुवन्‌ | 
हुये नम इसत्युच्चेम्न॑च्यते सर्वपातकात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १२ | ४६ ) 
'पतित, स्खलित, आर्त्त, छींकता हुआ अथवा किसी प्रकारसे 
परवरा हुआ पुरुष भी यदि ऊँचे खरसे “हरये नम,” इस प्रकार 
बोल उत्ता है तो वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है |? 


भगवानके अनेकों भक्त इस अकार केव्छ नमस्कार करके | 
ही परमपदको प्राप्त हो गये | देखिये, अक्रूरजी किस प्रकार मुग्ध 
होकर नमस्कार करते हैं-_ 


रथाचृर॑म्रवप्ठत्य सोज्छूरः . स्नेहबिहलः । 
पप्ात चरणोपान्ते दुण्डबद्रामकृष्णयोंः || 
( श्रीमद्धा० १० | ३८ | ३४ ) 
'अकनूर प्रेमतेहूछ होकर बडी शीघ्रताके साथ रथसे कूदकर 
भगवान्‌ बढूराम और श्रीकृषष्णके चरणोके पास दण्डवत्‌ गिर पडे | 


पितामह भीष्म गहद होकर भगवानको नमस्कार करते हैं 


और भगग़ान्‌ तत्कार ही उन्हे अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। 
वैद्म्पायन मुनि कहते हैं--< 


एतावदुक्‍त्वा चचन भीष्मस्तद्नतमानसः | 
नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्म भाधवः । 
तैलाक्यदर्शन॑ ज्ञानं दिव्यं दच्चा ययो हरिः ॥ 

( भीष्ास्तवराज १००-१०१ ) 
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जिनका मन भगवानमें तन्‍्मय हो चुका है ऐसे भीष्मने 
अनेक ग्रकारसे भगवानकी स्तुति करनेके बाद “नमः क्ृष्णायः 
इतना कहकर भगवानकों प्रणाम किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
योगशक्तिद्वारा भीप्मकी भक्तिको समझकर उसे त्रिकोकीको ( भगव- 
त्खरूपसे ) प्रत्यक्ष करनेवाल्य दिव्य ज्ञान देकर चले गये |? 

अतएव श्रीमगवानके प्रेममें बिभोर होकर उपर्युक्त ग्रकारसे 
भगवानूकी वन्दन-भक्ति करनेकी प्राणपर्यन्त चेश्ठ करनी चाहिये | 

दास 

सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हलुमंत | 

मैं सेवक सचराचर रूप खामि मगवंत ॥ 

भगवानके गुण, तत्त्व, रहस्य और प्रमावकों जानकर श्रद्धा- 
प्रेमपूवंक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पाछन करना 
दास्य-भक्ति है। 

मन्दिरोंमे भगवानके विग्रहोकी सेवा करना, मन्दिर्मार्जनादि 
करना, मनसे प्रभुके खरूपका ध्यान करके उनकी सेवा करना, 
सम्पूर्ण चराचरको प्रमुका खरूप समझकर सबकी यथाशक्ति, 
यथायोग्य सेवा करना, गीता आदि शास्रोको भगवानकी आज्ञा 
मानकर उसके अनुसार आचरण करना, और जो कर्म भगवानकी 
रुचि, प्रसनता और इच्छाके अनुकूल हो उन्हीं कर्मोंको करना, 
ये सभी दास्य-भक्तिके प्रकार है | 

भगवानके रहस्यको जाननेवाले प्रेमी भक्तोके सह्ट और 
सेवनसे दास्य-भक्तिकी ग्राप्ति होती है | 

त० भा० ४--१३---२७४--- 
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भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्तर सेवाके 
डिये भगग़नके समीप रहनेके उद्देश्ससे दास्त-भक्ति की जाती है । 

क्ेत्छ इस दास्य-भक्तिसे भी मनुष्यकों सहज ही भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है। 


मीखामी तुलछीदासजी तो कहते हैं. कि दास्यभावके बिता 
भवसागरसे उद्धार ही नहीं हो सकता--- 


सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिअ उरगारि | 

मजहु राम पद पंकन अस सिद्धांत बिचारि॥ 

श्रीकक्ष्मण, हनुमान, अन्नद आदि इस दास्व-भक्तिके आदर्श 
उदाहरण हैं. | भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय लक्ष्मणजीकी दशा- 
का वर्णन करते हुए गोसाईजी कहते हैं-... 


उतरु न आधत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दामु मे खामि तुम्ह तजहु त काह चसाइ ॥ 


माता सुमिन्नाने छक््मणको रामके साथ जाकर उनकी सेवा 
करनेका कैसा सुन्दर उपदेश दिया है--.. 


रामु सेएु इरिपा मदु मोह | जनि सपनेहु इन्ह फे बस होह ॥ 
सकल प्रकार बिकार प्रिहाई | मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥। 
जेद्िं नराम बन लहहिं कलेग्र । सुत सोह करेहु इहइ उपदेस,॥ 

श्रीहनुमानूजीफा तो सारा जीवन ही दास्य-मक्तिसे ओतग्रोत 


९ | प्रथम ही ऋष्यमृक पर्बसपर संगयान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकों पहचान- 
कर हनुमानजी काने ४--.- 
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एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रझ्ध मोहि विसारेड दीनवँधु भगवान ॥ 
जदपि नाथ बहु अवशुन मोरें । सेवक प्रश्ृहि परे जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तब मार्यों मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें । रहद असोच वनह ग्रश्ञ पोसें ॥ 
भगवान्‌ भी अपनी सेवक-बत्सछताका परिचय देते हुए 
हनुमानको उठाकर हृदयसे लगा लेते हैं और प्रेमाश्रुओसे उनके 
थड्गोंका सिद्चन करते हुए कहते हैं-- 
सुनु कपि जियें मानसि जनि ऊना | तैं मम प्रिय लछिमन ते दूनां ॥| 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ || 
दास्व-मक्तिका भक्त अपने खामीकी कृपाका कितना विश्वासी 
होता है, इसके सम्बन्धमे हनुमानजीने विभीषणसे जो कुछ कहा 
है वह स्मरण रखनेयोग्य है---.. 
सुनहु विभीषन ग्रश्ठु के रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहीं विधि हीना ॥। 
अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर ॥ 
अगदजीको जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे लौट जानेको 
कहते है. तब अंगदजी भगवानसे प्रार्थना करते हैं--- 
मोरें तुम्ह प्रश्ु शुर पितु भाता। जाऊं कहाँ तजि पद जलजाता॥ 
तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा | प्रश्भु तजि भवन काज मम काहा।। 


श्षदे तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


बालक ग्यान वुद्धि चल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहल गृह के सब॒ करिहउँ । पद पंकज विलोकि भव तरिहडी॥ 


ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अतएव सबको चाहिये कि 
भगवानके प्रेम-विहुछ होकर तन-मन-धन सब कुछ अपंण करके 
भगवानकी दास्व-भक्ति करे | 


सख्य 


अहो भाग्यमहों भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम । 
यन्मित्रं परमानन्दं॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ 

( भ्रीमद्धा० १० | १४ | २२ ) 

“उन नन्दगोपके व्रजमे रहनेवाले छोगोका भाग्य धन्य है ! 
धन्य है ! जिनका मित्र परमानन्द परिपूर्ण सनातन अल्म है |? 


भगवानके प्रभाव, तत्त्त, रहस्य और महिमाको समझकर 
परम विश्वासपूर्वक मित्रभावसे उनकी रुचिके अनुसार बन जाना, 
उनमे अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और लीलापर मुग्ध 
होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न रहना सख्य-भक्ति है । 


अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोडकर प्यारे प्रेमीके 
कामको आदरपूवंक करना, प्यारे प्रेमीके कामके सामने अपने 
कामको तुच्छ समझकर उससे छापरवाह हो जाना, प्यारे ग्रेमीके 
लिये महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा 
जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी बातको छक्ष्यमें रखकर हर 
समय उसीके हिये आ्राणपर्थन्त चेष्ठ करना, वह जो कुछ भी करे 
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उसीमें सदा सन्तुष्ट रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार- 
से प्रेमीके काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीरपर 
और अपनी वस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है. 
बैसा ही अपने प्यारे ग्रेमीका समझे और इसी प्रकार उसकी वस्तु 
और दारीर॒पर अपना अधिकार और आत्मीयता माने, अपने घन, 
जीवन और देहादि प्यारे प्रेमीके काममें लग सकें तो उनको सफल 
समझना, उसके साथ रहनेकी निरन्तर इच्छा रखना, उसके दर्शन, 
भाषण, चिन्तन और स्पर्शसे ग्रेममें निमम्न हो जाना, उसके 
नाम, रूप, गुण और चरित्रोंकी सुनकर, कहकर, पढ़कर और 
यादकर अत्यन्त प्रसन्न होना, किसीके द्वारा मित्रका सन्देश 
पाकर परम प्रसन्न होना और उसके बियोगमें व्याकुछ होना तथा 
प्रतिक्षण उससे मिंठनेकी आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि 
सखाभावके प्रकार हैं । 


थ्यारे प्रेमीको परम छुख हो, उसमें अपना सख्य-प्रेम पूर्ण- 
रूपसे वह जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो इसी 
उद्देश्यसे सख्य-भक्ति की जाती है | 

सख्य-भक्तिकी ग्राप्तेके छिये भगवानके प्रेमी सखाओंका 
सह्ठ, सेवन, उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और उनके तथा 
भगवानके गुण, छीछा और प्रभावका उनके प्रेमी भक्तोद्वारा श्रवण 
करना चाहिये। 

इस प्रकारकी केवल सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख और 
दोपोंका अत्यन्त अमाब होकर मगवानकी प्राप्ति और भगवानमे 
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परम प्रेम हो जाता है| यहॉतक कि भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके 
अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनन्द और शान्तिका पार 
नहीं रहता | 


मित्रका मित्रके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये, इस विषयपर 
भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते हैं--- 


जेन मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥। 
निज दुख गिरि सुम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना 
जिन्ह कें असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। शुन ग्रगंटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एड्रा ॥ 


इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सुग्रीव, उद्धव, 
अर्जुन, सुदामा, श्रीदामादि त्रजसखा आदि हैं । 


लकाविजयके बाद विभीपण चाहते हैं---भगवान्‌ एक बार 
मेरे घर पघारकर मुझे छतार्थ करें, और भगवानसे इसके लिये 
प्रार्थना करते हैं | सखाकी बात सुनकर भगवान्‌ प्रेमविभोर हो 
जाते हैं, उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु आ जाते हैं---और कहते है-भाई ! 
तुम्हारा सत्र कुछ मेरा है, परन्तु इस समय भरतकी दशाका 
स्मरण करके मै ठहर नहीं सकता | 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत | 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष करप सम जात ॥ 


नंबधा भर्क्ति च्ष्पै, 


छुग्नीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी प्राणप्रिया 
सीताको मूल जाते है. और पहले सुग्नीवकी चिन्तामे छग जाते हैं । 


तिय-बिरही सुग्रीव सखा रूखि, ग्रानप्रिया विसराई | 
और सुग्रीबसे आप कहते हैं-- 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें | सव विधि घटव काज में तोरें ॥ 
उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना पग्रेम करते थे कि एक बार 
उनसे वोले---मैया उद्धव ! तुम-जेसे ग्रेमी मुझको जितने प्यारे 


हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, शद्भर, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी 
आत्मा भी नहीं है ।? 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शह्ढरः । 
न च्‌॒ सट्डपषणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। १४। १५ ) 
उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृप्णसे बहुत गहरा सख्यप्रेम था। 
इसीसे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई वात छिपाते नहीं थे । 
अपनी परम प्रेमिका गोपियोंको सन्देश मेजनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उद्धवकों ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं । उस समयके वर्णन- 
में श्रीजञुकदेवजी कहते हैं--. 


वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्ण दयितः सखा। 
शिष्यों वृहस्पतेः साक्षादुद्धवों चुद्धिसत्तमः ॥ 
तमाह भगवान्‌ श्रेष्ठ भक्तमेकान्तिन॑ क्चित्‌ | 
गृहीत्वा पाणिना पा्िं प्रपन्नातिहरों हरिः ॥ 
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गच्छोद्धव त्र॒ज॑ सोम्य पिन्नोनों प्रीतिमावह। 
गोपीनां. मद्रियोगाधिं. मत्सन्देशविंमोचय ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४६ | १-३ ) 

यदुवशियोंके श्रेष्ठ मन्त्री, बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य एवं 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णे परम प्रिय सखा थे। 
शरणागतका दु.ख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन 
उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय भक्त उद्धवका हाथसे हाथ पकडकर 
कहा-- धयारे उद्धव | तुम त्रजमे जाकर मेरी माता एवं पिताको 
प्रसन्न करो तथा मेरे सन्देशोंके द्वारा गोपियोंको वियोगके रोगसे 
मुक्त करो |? 

अ्जुनके सख्यभावकी तो भगवान्‌ खय॑ घोषणा करते हैं--- 

भभक्तोडसि मे सखा चेतिः--तुम मेरे भक्त और सखा हो 
( गीता ४ | ३ ), 'इष्टोईसि में दृढमितिः---तुम मेरे परम प्यारे 
हो (गीता १८ । ६४ ) | 


अश्वत्थामाके द्वारा उत्तराके गर्मस्थ बालक परीक्षितके मारे 
जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---यदि यह सत्य है कि मैंने 
जपनी जानमें अर्जुनसे कमी भी मित्रतामें कोई बाधा नहीं आने दी 
है तो यह मरा हुआ बालक जी उठे | 


यथाह नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोध॑ तेन सत्येन सृतो जीवत्वय॑ शिक्ुः || 

( महाभारत अश्वमेध० ६९ । २१ ) 
मित्र सुदामाकों देखकर भगवान्‌ कैसे ग्रेमविहल हो जाते 
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है और किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैं, इस प्रसन्नमें 
श्रीशुकदेवजी लिखते हैं--- 


सख्युः प्रिय विभ्र्षेरद्गसज्ातिनिदृतः । 
प्रीतो व्यमुश्वदब्बिन्दन्‌ नेत्राभ्यां पृष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेश्य पर्यक्े खय॑ सख्युः समहंणम्‌। 
उपहृत्यावनिज्यास. पादों पादावनेजनीः ॥ 
अग्रहीच्छिसा॒ राजनू._ भगवॉल्लोकपावनः । 
व्यलिम्पिद्‌ू दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुछुमेः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ८० | १९-२१ ) 
करमछनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्मर्षि सुदामा- 
के अह्डस्पर्शसे अत्यन्त ह्षित हुए एवं उनके नेत्रोंसे ग्रेमाश्रु बहने 
लगे । इसके बाद उन्हें शब्यापर बेठाकर खय भगवानने अपने 
हाथों उनके चरण धोये और उनकी पूजा की। छोकपावन भगवान्‌- 
ने उनका चरणोदक अपने सिरपर रक्खा और उनके शरीरपर दिव्य 
गन्ध, चन्दन, अगुरु और कुड्डूम आदि लगाया [? 


इन भगवानके परम प्यारे सखाओंकी तो वात ही क्‍या 
है, भीछोका राजा ग्रह भी भगवानसे सख्य करके संसार-सागरसे 
तर गया । 


अतरव भगवानको ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझ- 
कर, अपना सर्वत्ष उनको मानकर परम पग्रेममावसे सखस्यभक्ति 
करनी चाहिये | 
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आत्मनिषिदन 


वासुदेवाश्रयो. मर्त्पों बासुदेचपरायणः । 
सर्वेपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
(्‌ वि० स० १३० ) 

'जिस मलुप्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है और 
जो उन्हींके परायण है उसका अन्त.करण सर्वथा झुद्द हो जाता 
है. एव वह सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है | 

परमात्माके तत्त, रहस्य, प्रभाव और महिमाको समझकर, 
ममता और अहकाररहित होकर अपने तन-मन-धन-जनसहित 
अपने आपको और सम्पूर्ण कर्मोकों श्रद्धा और परम प्रेमपूर्वक 
परमात्माकी समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। 


हानि-छास, जय-पराजय, . यग-अपयश, मान-अपमान, 
छुख-दु ख आदिकी ग्राप्तिमें, उन्हें भगवानूका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर प्रसन्न रहना, तन-धन, ख्री-पुत्र आदि समीमें ममता 
और अहकारका अभाव हो जाना, भगवान्‌ यन्‍्त्री हैं. और मैं 
उनके हाथका यन्त्र हूँ ऐसा निश्चय करके कठपुतछीकी भाँति 
भगवानके इच्छानुकूल ही सब कुछ करना, भगवान्‌के रहस्य 
और ग्रभावको जाननेके लिये उनके नाम, रूप, गुण, छीलके 
श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिन्तनादियें श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक तन-मन आठिको छगा देना, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
समीपर एकमात्र भगवानका ही अविकार समझना, भगवानकी 
ही वस्तु भगवानके अर्पणप की गयी है ऐसा भाव होना, 
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जिस किसी भी प्रकारसे भगवानकी सेवा बनती रहे इसीमें 
आनन्द मानना, सब कुछ ग्रभुके भर्पण करके खाद, शौक, 
विछास, आराम, भोग आदिकी इच्छाका सर्ववा अमाव हो 
जाना; सवेत्र, सवंदा और सर्वथा एक भगवानका ही अनुभव करना, 
भगवानकी इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा न करना, भगवान्‌- 
क्रे भरोसेपर सदा निर्मय निश्चिन्त और प्रसन्न रहना, और भगवानकी 
भक्तिको छोडकर मुक्तिकी भी इच्छा न होना, आदि सभी इस 
आत्मनिवेदन भक्तिके प्रकार हैं । 


भगवानमे अनन्य परम प्रेम और भगवानकी ग्राप्तिके लिये 
यह आत्मनिवेदनभक्ति की जाती है | 


भगवानके शरणागत प्रेमी भक्तोका सग-सेवन करनेसे और 
उनके द्वारा भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त, महिमा आदि- 
का श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति ग्राप्त होती है । 


भगवानने खर्य इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका महत्त्व 
प्रकट करते हुए इसके परम फलकी गीतामें बडी प्रशंसा की है। 
आप कहते हैं... 
देवी होषा शुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः । 
खियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(९।]३२ ) 
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मन्मना भव मद्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्‍्त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥ 

(९। १४ ) 
तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत । 
तटपसादाप्परां शान्तिं खान॑ प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

(१८ | ६२ ) 
सर्वधमान परित्यज्य मामे्क॑शरणं ब्रज। 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्ष॒य्रिष्यामि मा शुचः ॥ 

(१८ । ६६ ) 


'क्योकि यह अलोकिक अर्थात्‌ भति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
माया बडी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवछ मुझको ही निरन्तर 
भजते हैं, यानी मेरी शरण आते हैं वे इस मायाको उल्लंघन कर 
जाते है अर्थात्‌ ससारसे तर जाते हैं |? 


हे अर्जुन ! स्री, वैश्य और शूद्र तथा पापयोनि---चाण्डालादि 


जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते 
हैं |? 


श्केवछ मुझ सच्िदानन्दधन वासुदेब' परमात्मामें ही अनन्य 
प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचछ मनवाल्ा हो और मुझ परमेश्वरको ही 
श्रद्धाप्रेमसहित निष्काम भावसे नाम, गुण और प्रमावके श्रवण, 
कीतंन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाछा हो तथा 
सन, वाणी और शरीरके द्वारा सवेख अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विह्तापूर्वक मेरा पूजन करनेवाछा हो और मुझ 
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सर्वेशक्तिमान्‌, विभूति, बछ, ऐश्वर्य, माघुर्य, गम्भीरता, उदारता, 
चात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप 
वासुदेवको विनयभावपूर्वक, मक्तिसहित साध्टग दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको मेरेमे एकीमाव करके मेरेको 
ही प्राप्त होवेगा |? 

हहे भारत | तू सब ग्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमे जा । 
उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम- 
धामको ग्राप्त होगा । 

धसर्वधर्मोकी अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतंन्य कर्मोको मुझमे त्याग कर 
तू केवछ एक मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमे आ 
जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू ' शोक जत कर ।॥! 

इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता 
है उसके सम्पूर्ण अबगुण, पाप और दुःखोका अत्यन्त नाश हो 
जाता है और उसमे श्रवण-कीर्तनादि सभी भक्तियोंका विकास हो 
जाता है| उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता | भगवान्‌ 
उससे फिर कमी अछग नहीं हो सकते । भगवान्‌का सर्व उसका 
हो नाता है | वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, भाषण 
और चिन्तनसे भी पापात्माछोग पवित्र हो जाते हैं । वह तीथ्थेके 
लिये तीर्थरूप बन जाता है । महाराज परीक्षित श्रीशुकदेवजीसे 
कहते हैं--- 

साबम्रिध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि | 

सद्यो नव्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिष सुरेतराः ॥ 

( श्रीमद्धा० १ | १९। ३४ ) 
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'जैंसे भगवान्‌ विष्णुके सान्रिव्यमात्रसे तुरन्त देत्योंका नाश 
हो जाता है बैंसे ही हे महायोगिन्‌ झुकठेव ! आपके सानिध्यमात्रसे 
बडे-से-बडे पापसमृह नष्ट हो जाते हैँ ॥ 

धर्मराज युधिष्टिर श्रीविदुर्जीसे कहते है--- 


भवद्विधा भागवतास्ीर्थीम्ृताः ख्य॑ अमो । 
तीर्थीकुबेन्ति तीथोनि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥। 
( श्रीमद्धा० १। १३ | १० ) 
भगवन्‌ | आप-जैसे भगवद्धक्त ख्य तीर्यलरूप हैं, वें अपने 
हृदयमें स्थित भगवानके द्वारा तीर्थोकों तीर्थ बनाते हैं. !! प्रचेतागग 
भगवानकीन्‍्स्तुति करते हुए कहते है--- 
तेपां विचरतां पदुभ्यां तीथानां पावनेच्छया। 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 


जो तुम्हारे भक्त तीयोंको पावन वबनानेके लिये भूतढपर 
विचरते रहते हैं, मछा, संसारसे भयभीत हुए किस मनुष्यको उनका 
समागम न रुचेगा |? 
श्रीशुकदेवजी महाराज भगवानकी स्तुति करते हुए कहते हैं---- 
किरातहूणान्श्रपुलिन्टपुल्कसा 
आभीरकड्ठा यवनाः. खसादयः | 
येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्षयाः 
शुद्धयन्ति तस्मे ग्रभविष्णवे नमः ॥ 
( श्रीमद्धा० २। ४ | १८ ) 
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जिनके आश्रित भक्तोका आश्रय लेकर किरात, हुण, आन्ध्र, 
भीछ, कसाई, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य बड़े-से- 
बड़े पापी भी शुद्ध हो जाते हैं उन भगवानके चरणोमे नमस्कार है।? 


भग्वानके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे भक्तको सारा 
संसार परम ग्रेममय और परम आनन्दमय प्रतीत होने छगता है। 
वह जिस मार्गसे जाता है उसी मार्गमे श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, आनन्द, 
समता और शान्तिका प्रवाह बहने लगता है। ऐसे भक्तको अपने 
ऊपर धघारणकर धघरणी धन्य और सनाथ होती है, पितरगण ग्रमुद्त 
हो जाते है और देवता नाचने छगते हैं । 


मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ भूर्मवति ॥ 
( नारदसूत्र ७१ ) 
श्रीगोषियोँ, महाराजा वलि आदि इस आत्मनिवेदन-भक्तिके 
परम भक्त हुए हैं । 
इसलिये मनुष्यमात्रको मन, वाणी, शरीरसे, सब प्रकारसे 
श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्ञ करना चाहिये। 


उपसंहार 
भगवानको प्राप्त करनेके लिये कम, योग, ज्ञान, सभी मार्ग 
उत्तम हैं, परन्तु भक्तिकी तो शास्रोंमे बडी ही प्रशंसा की गयी है। 
नवधा भक्तिमेसे जिनमें एक भी भक्ति होती है वह संसारसागरसे 
अनायास तरकर भगवानको पा जाता है, फिर प्रह्मदकी मॉति जिनमे 
नवों भक्तियोका विकास है उनका तो कहना ही कया है | ऊपर 
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नवो भक्तियोके वर्णनमे जिन-जिन भक्तोंके नाम उठाहरणमें दिये गये 
हैं उनमे केवठ एक ही भक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है। 
जिनमे जिस भावकी प्रवानता थी उनका उसीम नाम लिखा गया है। 
दुबारा नाम न आनेका भी खयाल रक़्खा गया है | बस्तुतः वे छोग 
धन्य हैं जो भगवानकी भक्तिमें अपना मन छगाते हैं. और वह कुछ 
धन्य है जिनमे मगवानके भक्त उत्पन्न होते है | भगवान्‌ श्रीमिवजी 
पार्वतीसे कहते है--- 

सो छुंछ धन्य उम्रा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत | 

श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज चिनीत॥ 

श्रीमद्भागवतमे श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कहा है--- 


श्ृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः 
सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः | 
ते एवं पव्यन्त्यचिरेण ताव्क॑ 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
(१।८। १६ ) 
यत्कीतेन॑. यत्सरणं.. यदीक्षणं 
यहन्दर्न॑ यच्छूवणं. यदहणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मप॑ 
तस्मे सुभद्रश्नसे नमो नमः॥ 
(२।४। १५) 
“जो छोग वारबार तुम्हारे चरित्रोका श्रवण, गायन, वर्णन 
एव स्मरण करते हैं और आनन्दमम्न होते रहते हैं वे ही शीघ्राति- 
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शीघ्र संसारके प्रवाहको शान्त कर देनेवाले आपके चरणकमलोका 
दर्शन पाते हैं | 
“जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण एवं पूजन 
छोगोके समस्त पापोंको तुर्त धो डालता है उन कल्याणमयी 
, कीर्तिवाले भगवानको वारंबार नमस्कार है |? 


देवराज इन्द्र कहते हैं--.. 


यथा भक्तिभंगवति हरो निश्श्नेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो5सताम्भोधौ कि क्षुद्रे! खातकोदकैः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। १२। २२ ) 

'परम कल्याणक्रे खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनका प्रेम है वे 
तो अमृतके समुद्रमें क्रीडा कर रहे हैं, उन्हे तुच्छ विपयरूप गड़ढेके 
जलोसे क्या प्रयोजन है ? 

भगवान्‌ ख्य॑ अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशंसा करते हुए 
उद्धवजीसे कहते हैं--. 

न साधयति मां योगो न सांख्य॑ं धर्म उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिम॑मोजिंता॥ 

भक्त्याहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम । 

भक्तिः पुनाति मन्रिष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ | 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसानिता | 

मडुक्त्यापेतमात्मान न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ 

वाग्गहदा द्रबते यस्थ चित्त 


है # 


रुदत्यमीक्ष्णं_ हइसति छचिच्च । 
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विलज़॒ उद्भायति नृत्यतें च॑ 
मद्क्तियुक्तो झुवन॑ पुनाति॥ 
( श्रीमद्धा० १६१ । १४ | २०---२२$ २४ ) 
है उद्धव | मैं जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता हूँ 
उस ग्रकार योग, साख्य, धर्म, खाध्याय, तपस्या, त्याग आदिसे 
प्रसन्न नहीं होता | सतोका परमप्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्धा- 
भक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मत. चाण्डाछोको भी 
पत्रित्र कर देती है | मेरी भक्तिसे रहित जीवकों सत्य और दया 
आदिसे युक्त धर्म तथा तपस्यायुक्त बि्या भी पूर्णत पवित्र नहीं कर 
सकती |? 

(जिसकी वाणी मेरे नाम; मुण और छीलाका वर्णन करती- 
करती गढ्द हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव 
और छीछाओको याद करते-करते द्रवित हो जाता है, जो वारंबार 
रोता रहता है और कमी-कभी हँसने छग जाता है एवं जो छजा 
छोडकर प्रेममें मम्न हुआ पागलकी भाँति ऊँचे खरसे गायन करता 
है और नाचने छग जाता है ऐसा मेरा भक्त ससारको पत्रित्र कर 
देता है 

भगवान्‌ गीताजीमें अजुनसे कहते हैं--- 

नाहँ वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शक्य एवंविधो द्र/्/ं ध्वानसि मां यथा॥ 

भक्‍त्या त्वनन्यथया शक्‍्य अहमेवंविधोडजुन । 

ज्ञातुं दण्ड च तत््वेन अवेष्ड च परन्तप ॥। 

( ११ । ५३-५४ ) 
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'जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-इस प्रकार चतुमुजरूप- 
बाह्य मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही # देखा 
जा सकता हैँ । परन्तु हे परन्तप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस 
प्रकार चतुभुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तखसे जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे ग्राप्त होनेके लिये 
भी शक्य हूँ | 

भक्त श्रीकाकमुशुण्डिजी कहते हैं--- 


राम भगति चिंतामनि सुंदर | वसह गरुड़ जाके उर अंतर॥ 
परम प्रकासरूप दिन राती । नहिं कछु चहिआ दिआ घृत वाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ वात नहीं ताहि बुझावा ॥ 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलम समुदाई॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ मगति जाके उर माहीं ॥ 
गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिलु सुख पाव न कोई ॥। 
व्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्‍्ह के वस सब जीव दुखारी ॥। 
राम भगति सनि उर बस जाकें | दुख लवलेस न सपनेहे ताकें ॥। 
चतुर सिरोमनि तेद जग माहीं | जे सनि छागि सुजतन कराहीं ॥ 


अतएव सब छोगोको उपयुक्त सब प्रकारसे मगवानकी भरक्तिका 
आश्रय ग्रहण करके जीवन और जन्मको सफल करना चाहिये। 





अथ ओर प्रभावसहित नाम-जपका महत्त 
--+आपल/टरपिटण-- 

प्रात.-सार्य जो हम नित्य-कर्म करते हैं वही हमारे जीवनकी 
एक मुख्य छामकी बात है । उसकी ओर हमें अधिक-से-अधिक 
ध्यान देना चाहिये। ग्रायः छोग नित्य-कमेको वेगारकी तरह 
करते हैं और उसमें चित्त नहीं छगाते। यही कारण है कि 
उससे जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता। चौबीस घटेके 
भीतर जितना समय इस नित्य-कर्ममें छगता है. वही परम उत्तम 
और परम पुण्यकाछ है | दोनों काल रात और दिनकी सन्धिमें जो 
हम सन्ध्योपासन करते हैं वही ईश्वरोपासना है | आणायाम, 
ध्यान, जप, गीतापाठ,; स्तोत्रपाठ, स्तुति आदि सब उपासना 
ही हैं | यह उपासना ही ईश्वरकी पूजा है| 


सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्ममे जितना ध्यान देना चाहिये 
उतना ध्यान हम देते नहीं | हमारे नित्यकें जीवनसे उसका घना 
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गहरा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। प्रायः छोगोंको मन धोखा 
देता है। शीघ्र कर लेनेकी इच्छा होती है | किसी तरह कर डाले 
जिसमें भार उतर जाय ऐसा भाव बहुधा हमें सन्ध्योपासन आदिका 
आनन्द लेने नहीं देता और हम वास्तविक उपासनासे बहुत दूर 
रहते हैं | यह मनका पाजीपन है | बुरी आदत है| यह आदत 
प्राय: सभीमें पायी जाती है | इस नित्य-कर्मको यदि आदर और 
प्रेमके भावसे किया जाय तो बहुत शीघ्र छाम हो सकता है। 
उपासनामे ग्रेम और आदर ही मुख्य है | ग्रेममें मुघ होकर जो 
कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी 
होता है और वह बहुत शीघ्र छाम देनेवाछा होता है | आदर 
और ग्रेमके बिना वर्षोतक की हुईं उपासनाका विशेष छाभ नहीं 
दीखेगा, परन्तु एक दिन, एक वेल्ा ही प्रेम और आदरसे पूर्ण 
हृदयके साथ जो उपासना होगी उसका परम महान्‌ फछ बहुत 
शीघ्र दिखछायी पडेगा और हृदयमें एक अपूर्व आनन्द और 
शान्ति मिलेगी । 


उपासनामें हृदयका पूर्ण योग होना चाहिये | ध्यान, जप, 
प्राणायाममें सम्पूर्ण मनोयोग रहे---इसपर खूब ध्यान देना चाहिये। 
नाम-जपके समान सर ओर साथ-ही-साथ महान्‌ साधन दूसरा 
है ही नहीं | जपमें अधिक फल देनेवाल्ा जप गुप्त जप ही है। 
जप अत्यन्त गुप्त होना चाहिये | कोई जानन जाय | किया 
हुआ गुप्त जप यदि किसीपर ग्रकट कर दिया जाता है तो उसका 
महत्त्त घट जाता है। किसी प्रकार, संकेतसे भी उसे प्रकाशित 
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नहीं करना चाहिये | स्मरण रहे, जप जितना ही गुप्त होगा 
उतना ही छामदायक होगा | गुप्त जपका फछ अद्भुत होता है। 
गुप्त पाप और गुप्त पुण्य-दोनोंका ही फल अधिक होता है। 
गुप्त साधनसे ईश्वरमें प्रेम बढ़ता है और चित्तमें शान्ति और 
प्रसन्नता होती है । 


जप करते समय उसके अर्थका खयाल अवश्य करना चाहिये। 
अर्थपर जितनी अधिक दृष्टि जायगी जपमें उतना ही अधिक रस 
आयेगा और उसके द्वारा अधिकाधिक आनन्द उमड़ेगा-- 
उदाहरणार्थ इस मन्त्रके अर्थपर ध्यान दीजिये--- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

इस मत्त्रमें हरि, राम और कृष्ण ये तीन नाम भागे-पीछे सोलह 
बार आये है। इस मन्त्रका जाप करते समय भगवान्‌ राम, क्रप्ण और 
हरिके रूपका स्मरण करना चाहिये। ये नाम साकार-निराकार 
दोनोके वोबक हैं । वास्तवमें ये नाम एक प्रभुके हैं इसलिये इसे जाप 
करते समय जिसका जो इश्देव हो वह उसीका ध्यान करे। 
भगवान्‌ राम, कृष्ण और विष्णु तीनो एक ही है। सष्टिके भादियें 
भगवान्‌ विष्णु हुए, त्रेतामें भगवान्‌ राम और द्वापरमें भगवान्‌ कृष्णका 
आयिर्भाव हुआ | यह इनका सग्रण साकार दिव्यरूप है | इनका 
घ्यान करना चाहिये। जप करते समय अपने जो इष्टदेव हों उनकी 
मृर्ति मनके सामने स्पष्ट आ जानी चाहिये | दूसरा अर्थ निराकार- 
परक इस प्रकार है--रामका अर्थ हैं सर्वत्र र्मनेवाझा सच्िदानन्द- 
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घन परमात्मा जो कण-कणमें व्याप्त है या योगीगण जिसमे रमते 


हैं # | “कृष्ण” मे 'क्ृषः का अर्थ है सत्‌ और 'णः का अर्थ है 
आनन्द! | जिस आनन्दका कमी अमाव नहीं होता, जो आनन्द 
नित्य है, अविनाशी है वही 'ऋष्ण” है | । 'हरिः का अर्थ है 
जो सब पापोको हर लेता है, जिसके उच्चारणसे ही सब पाप भस्म 
हो जाते हैं वही 'हरि! है | 'हरि! नाम लेते ही सब पाप मिट 
जाते हैं | | जप करते समय इन अर्थोपर विशेष ध्यान देना 


जेआजा आओ अओनीी अििनओओे, 


# रमन्ते योगिनों यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इति  रामपदेनेतत्पर  ब्रह्मामिधीयते ॥ (पद्मपुराण ) 
पु जिस नित्यानन्दमय वोधस्वरूप परमात्मा योगी लोग रमण करते 
हैं, वह (राम? हैं--इस व्युत्पत्तिके अनुसार (राम? पदसे इस “परब्रह्मःका 
ही बोध होता है । 
' ऋषिर्भूबाचकः शब्दों णश्न निरईतिवाचकः | 
विष्णुस्तद्धावयोगाच्च कृष्णो भवति शाश्वत्* ॥ 
( महा० उद्योगपर्व ७० | ५ ) 
कक्ष? शब्द सताका वाचक है ओर “ण? यह अक्षर आनन्दका 
वाचक है, इन दोनों भावोंसे युक्त होनेसे सनातन मगवान्‌ विष्णु 
सबच्चिदानन्दमय श्रीकृष्ण कह्दे जाते हैं | 
 हरिहेरति पापानि दुश्चित्तेरपि स्घृतः | 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
( बृ० ना० १। ११। १०० ) 
जिनका चित्त अनेकों प्रकारके दो्षोसे दूषित है; ऐसे पुरुष भी 
यदि ५हरि? ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करें तो भगवान्‌ हरि उनके 
समस्त पापोंको हर लेते हैं | क्योकि विना इच्छाके भी यदि आगका स्पर्श कर 
लिया जाय तो भी वह जला ही देती है। [ अर्थात्‌ जैसे छू जानेपर 
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चाहिये । विज्वास रखना चाहिये कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस 
रूपमें हमारे सामने आये हैं | इससे अद्भुत शान्ति मिल्ती है 
अथवा जप करते समय निरन्तर अपने इष्टकी मूर्तिका ध्यान रखना 
चाहिये । उस समय चित्त ध्यानमे ही डूबा रहे । 


किसी ग्रकारकी कामना नहीं रखनी चाहिये । अ्रह्मादजी 
कहते है कि वरदानकी इच्छासे जो भक्ति करता है. वह तो 
वणिक्‌ है । भगवानने जब वर मॉगनेके लिये बहुत अधिक आम्रह 
किया तो प्रह्मदने यही वरदान माँगा कि मेरे मनमें माँगनेकी इच्छा 
ही न हो । श्रा-मूर्ति और अर्थका खयाल रखते हुए इस प्रकार 
निष्कामभावसे जप करना चाहिये । जप निरन्तर हर समय, उठते- 
बैठते, सोते-जागते करना चाहिये । प्रियके स्मरणसे ही हृदय 
प्रुछ्ठित हो जाता है । प्रेममें मुग्घ होकर भगवानके नामका जप 
और स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । प्रेम और श्रद्धासहित 
निष्कामभाव और गुप्तरूपसे ध्यानसहिंत जो जप है वह महान 
फल देनेवाला होता है | 


प्रेम और आदरके साथ नाम-जपमें निम्नलिखित तीन बातें 
आवश्यक हैं जिनका वणेन ऊपर किया गया है । 

( १ ) गुप्त होना चाहिये। 

(२ ) अर्थहित होना चाहिये | 
__(३) निष्कामभावसे होना चाहिये । 


टिया 
जलाना आगका स्वभाव है, उसी प्रकार उच्चारण करनेपर पापोंकों भस्म 
कर डालना भगवन्नार्मोका स्वमाव ही है ] 
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ध्यानके समय भगवानकी लीला, गुण, रहस्थ और ग्रभावकी 
ओर ध्यान जाय तो ध्यानमे एक विचित्र मघुरता माढ्म होगी | 
अभु अवतार लेकर जो ग्रेमकी लीलाएँ करते है वे सभी आनन्दमयी 
और दिन्य हैं | बह छीला, जिससे रोम-रोममे प्रेम छा रहा हो, 
घ्यानके समय चित्तमें उतर जाय तो फिर उस ध्यानको छोडनेकी 
ही इच्छा न होगी, उस लीछामे मन-चित्त-प्राण इतने लीन हों 
जायेंगे कि वहोंसे हटना ही नहीं चाहेगे | यही ध्यान वास्तविक 
न्यान है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता, न वहाँसे हटनेकी ही 
इच्छा होती है | भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्वके जाननेसे ही 
असली ध्यान होता है | 


भगवानके गुणोंकी महिमा केसे गायी जाय | वे सभी गुणोंके 
समुद्र हैं | प्रभु प्रेममय हैं, प्रेमकी मूर्ति हैं | प्रेम ही उनका स्वभाव 
है । प्रभु दयामय हैं, ढ्याकी मूर्ति हैं, दया ही उनका स्वभाव है | 
उनके एक-एक ग्रुणकी ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दीखता है कि 
मानो वे उस गुणकी मूर्ति ही है | सारे गुण प्रभुमे अतिशय हैं | 
इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमित है । संसारमें जो 
कुछ भी किसीका प्रभाव देखनेमे आता हे वह सब प्रमुका ही 
है | अम्निमें जो दाहिका भक्ति है, सूर्यमे जो प्रकाश है, चन्द्रमामें 
'जो शीतछ्ता तथा पोषणदाक्ति है वह सभी यदि इकट्ठी कर ले तो 
प्रभुके प्रभावके एक अंगके समान भी शायद ही हो । भगवानने 
गीताके दशवें अध्यायमें अपनी विभूतिका वर्णन करते हुए अन्तमे 
कहा है-... 
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यदद्विभूतिमत्सत्॑ श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्॑व॑ मम तेजोंड्शसम्भवम्‌ ॥ 
(१०। ४१) 
'जो-जो भी विमूतियुक्त अर्थात्‌ ऐस्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 


शक्तियुक्त वस्तु हैं, उस-उसको व मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति 
जान |! 


प्रमुके सझ्ुल्पसे संसार होता है. और उस स्ूल्पके न 
रहनेसे यह दह जाता है | प्रभुके सड्डूल्पमात्रसे असख्य जन्मोंके 
महापापीके भी सारे पाप एक क्षणमें भस्म हो जाते है । प्रभुके 
सड्डल्पसे क्षणमरमें सारे ससारका उद्धार हों सकता है । सझ्डल्प 
क्या, प्रभुके सकेतमात्रसे, एक इशारेसे ब्रह्माण्डका उद्धार हो सकता 
हे। 

उनके दर्शन और ध्यानकी कौन कहे, प्रभुके स्मरणमात्रसे 
एक क्षंणमें मनुष्य पवित्र हो सकते हैं; इतना ही क्यों * प्रमुकी 
दयाके प्रतापसे उनके नामके उच्चारणमात्रसे मनुष्यका उद्धार हो 
सकता है | यही गास्नोकी वाणी और सरोंका अनुभव है । 


इसपर एक प्रश्न होता है कि आज छोग इतना नाम लेते हैं 
और उद्धार नहीं होता । तो क्या शात्र और सत झूठे हैं ? शास्र 
और सत असत्य नहीं कहते | हमारा उद्धार इसीलिये नहीं हो 
रहा है कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिये वैसे नहीं लेते, केवल 
बछा टालनेके लिये, सख्या पूरी करनेके लिये करते हैं. । नामके 


अर्थ और प्रभावसहित नाम-जपका महत्व. ३७९ 


प्रति हमारे हृदयमे यथार्थ श्रद्धा नहीं है, हृदयका आकर्षण और प्रेम 
नहीं है, निष्काममाव नहीं है, आदरुद्धि नहीं है । 


इसपर यह प्रइन हो सकता है कि शासतरोने तो यहॉतक कहा 
है कि चाहे नाम जिस प्रकार भी लिया जाय जैसे आगकी एक चिनगारी 
ईंधनको जछा देती है ठीक उसी प्रकार एक नाम असख्य पापोको 
भस्म कर देता है | नामकी महिमा इतनी अधिक है कि गायी नहीं 
जा सकती | साधारण जपका भी महान्‌ फछ है तो फिर हममें 
कमी क्‍या है 


कमी इतनी ही है कि हमे ऐसा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं 
है। नाम रठते हुए भी हम नामके प्रभाव और रहस्वको नहीं 
समझते इसीलिये हम उसकी महिमाको समझ नहीं रहे है। हम समझते 
है कि वे बातें शा्रोंमे अर्थवाद है, प्रत्यक्ष अनुभवकी नहीं । इसी 
अविश्वास और अश्रद्धाके कारण हमे पूरा फछ नहीं मिलता | यह. 
अविश्वास ही हमारा अपराध है । जिसे पूरा विद्लास है उसे पूरा 
फछ मिलता है | परमेज्वरके प्रभाव और तक्तको समझते ही अत्यन्त 
श्रद्धा होती है | उसके साथ ही अठुल प्रेम हो जाता हैं | जो 
विश्वासपूर्वक श्रद्धाके साथ भगवान्‌का प्रेममरे हृदयसे नाम छेते हैं 
उन्हे प्रत्यक्ष शान्ति और आनन्द मिलता है | 

इस प्रकार नामके स्मरणसे ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं. 
और सारे फल स्पष्ठ होने छगगते हैं | प्रभुकी अपार दया है पर हम 
मानते नहीं | विज्ञास किये बिना पूरा फल भी नहीं मिल सकता | 
रहस्य खुलनेमे देर नहीं छगती, प्रभु दयाकर एक क्षणमे आँखे खोल 
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देते है और तब अपने अभ्िद्वास और काल्पनिक दरिद्रतापर महान 
सन्ताप होता है कि इतने काल इस महिमासे हम अपरिचित रहे । 


एक दरिद्र था | उसके घर एक साधु आये । नारायण हरि! 
की आबाज लगायी | दरिद्र घरसे वाहर आकर देखता है तो एक 
साधु भिक्षाकी प्रतीक्षामें द्वारपर खडे है | वह वेचारा रोकर, गिड- 
गिडाकर कहने लगा-'महात्मन्‌ ! मेरा यह सौभाग्य है. कि आप 
दयाकर पधारे हैं । पर घरमें अन्नका एक दाना भी नहीं है, 
पडोसवाले मुझे कुछ देंगे भी नहीं, वाजारसे कोई चीज उधार मिल 
नहीं सकती इसलिये छाचार हूँ और चाहते हुए भी आपकी सेवा 
नहीं कर सकता | मेरे समान ससारमें दुःखी कौन है ” साघुने 
कहा---तुम्हारे समान संसारमे कोई भाग्यवान्‌ नहीं ॥! दरिद्र 
व्यक्तिको साधुके वचनपर कैसे विश्वास होता ? साधु महाराज भीतर 
गये और सिल्यठपर रखे हुए छोढेंकी उठाकर पूछने छगे--- यह 
क्या वस्तु है ” उस यरीव आदमीने कहा--महाराज ! यह पत्थर- 
का एक टुकडा है। इससे चटनी पीसा करता हूँ ।! साधुने 
कहा-“नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस है |? बेचारां गरीब 
सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है | उसे साधुकी 
बात समझमे कैसे आती ? साधुने कहा-“अच्छा, इसकी परख कर 
लो और घरमें छोहेके जितने बर्तन हों उन्हे छे आओ |? उस गरीबके 
घर तो छोहेके ही कुछ बरतन बच गये थे---तवा, करछी, सेडसी, 
चिमठा, चाकू आदि उठा लाया | उस 'लोढे? से स्पर्श कराते ही 
वे सभी सोना वन गये | साधुने कहा-अरे, तुम तो ससारमें 
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सबसे बड़ा भाग्यशाली हो, तुमसे बढकर भाग्यतान्‌ कौन है | तुम 
चाहो तो संसारमरके छोहेको सोना बना दो | अपने अज्ञानसे इस 
पारससे तुम चटनी पीसा करते थे और इसे पत्थर मान बैठे थे | 
तुम्हारी अकलपर ही पत्थर पड़ गया था | तुम तो सारे ससारकी 
दरिद्रताको मिठा सकते हो | सारा संसार इसको पत्थर बताबे पर 
मेरी इष्टिमें तो यह पारस ही है |? अब कया था, एक क्षणमे ही 
उस गरीबकी सारी दरिद्रता मिंट गयी, ओँंखे खुल गयीं ! 


ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता हे | पारससे चटनी पीसते हैं | 
जत्र आँखें खुलती हैं. तो एक ही क्षणमे उस पारसके मूल्यको समझ 
जाते हैं । फिर तो ग्राण भले ही छूटे पर वह पारस न छूटे । यह. 
समझनेमें देर ही क्या लगती है * प्रभुकी कपासे हमारी ओँखे भी 
जब खुलती हैं तो बस, अपने घरमे पडा हुआ और इतने दिनतक 
तिरस्क्ृत पारसको पाकर हमें अपनी मूर्खता और तज्जन्य दरिद्वतापर 
बड़ा अफसोस होता हे । प्रभुका रहस्य खुलते एक क्षण भी नहीं 
लगता | यही रहस्य है । अज्ञानवश पारसको वह पत्थर मान रहा 
था | अज्ञान मिठटते ही पारसका रहस्य ख़ुल पड़ा | प्रभु बाहरसे 
नहीं आते | वह तो पहलेहीसे भीतर विराजमान हैं, अज्ञानवश हम 
उन्हें देखते नहीं, खोये बैठे है | प्रमुका मिलन भी पारसकी प्राति- 
की भाँति है--वह तो हमारे घरमे है, अज्ञानवश हम उसे 
पहचानते नहीं | अज्ञान हटा और॒अंदरंकी आंखें खुलीं कि बस, 
फिर नारायण हमारे सामने हैं । 


प्रमुका रहस्य खुलते ही हम प्रभुके तत्तको जान जाते हैं | 
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लेहेको सोना बना देना उसका ग्रभाव है। तत्त्व जानना भी यही 
है कि पत्थर नहीं पारस है | पारसको पारस समझ जाना ही तत््त 
समझना है । फिर तो सहज ही उसपर अंगाघ ममता, असीम 
प्रेम हो जाता है। 


पारस तो केवल लोहेको सोना बना देता है, वह मुक्ति नहीं 
दे सकता । प्रभुका नाम तो हमें ससार-सागरसे ही तार देता है । 
उनके गुणोंका तो खयाल आते ही ऐसा प्रतीत होता है. कि उनकी 
थाह ही नहीं, कोई पार ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। फिर तो 
एक क्षणके लिये भी प्रमुको छोडा नहीं जा सकता | दीन-दरिद्रको 
जब पारस मिल जाता है तो उसे वह प्राणोंसे बढ़कर अपना लेता 
है । प्रभु तो अनन्त गुणोके सागर हैं--वे मिलें तो उस दशाका क्या 


अन्दाज़ा छगाया जाय ? उस ग्रेमको कौन कहे, उस आनन्द और 
शान्तिकी कया व्याख्या हो ? 


जप करते समय इस प्रकार ग्रभुके गुण, प्रभाव और रहस्यको 
समझकर जप करना चाहिये | गुप्तरूपसे, निष्कामभावसे और अ्रेममें 
मिमुग्ध होकर ध्यान करते हुए हरिका इस प्रकार स्मरण करे । 
ऐसा जप एक क्षणका भी बहुत छासदायक और परम फल्का 


देनेबाल हैं | ल्‍ 
&१0 कै 
8११४ 





दर 


श्रीविष्णु 
सकिरीटकुण्डल सपीतवल्ल॒ सरसीरुहेक्षणम्‌ । 


। 
| 
। 
| 
वि 


सशद्भचक् 
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ध्यानावस्थामें प्रभुसे वातोलाप 

खा २२८3 5 
साधक एकान्त और पत्रित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर 
स्व॒स्तिक, सिद्ध या प्रासन आदि किसी आसनसे स्थिर, सीधा 
और सुखपूर्वक बेंठे और इन्द्रियोंकी विषयोंसे हठाकर सम्पूर्ण 
सासारिक कामनाओंका त्याग करके स्फुरणासे रहित हो जाय । 
पश्चात्‌ आल्स्यरहित और वेराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव 
भगवानका आहान करे | यह खयाल रखना चाहिये कि जत्र 
ध्यानावस्थामें भगवान्‌ आते हैं तव चित्तमें वडी प्रसन्नता, शान्ति, 
ज्ञनकी दीप्ति एवं सारे भूमण्डलमे महाग्रकाश नेत्रोको बंद करने- 
पर ग्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है | जहाँ शान्ति है वहाँ विक्षेप नहीं 
होता और जहाँ ज्ञानकी दीप्ति होती हैं. वहॉ निद्गा-आल्स्य नहीं 
आते । और यह विश्वास रखना चाहिये कि भगवानसे स्तुति और 
प्रार्थना करनेपर ध्यानावस्थामे भगवान्‌ आते है। अपने इष्टदेवके 
साकाररूपका ध्यान करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है | यदि 
कहो कि देखी हुई चीजका ध्यान होना सहज है, बिना ठेंखी 
हुई चीजका ध्यान कैसे हो सकता है * सो ठीक है; किन्तु झास्र 
और महात्माओंके वचनोके आधारपर तथा अपने इष्टदेवके रुचिकर 
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चित्रके आधारपर भी ध्यान हो सकता है । इसलिये साधकको 
उचित है कि नेत्नोंको मेंद्कर अपने इष्टदेब् परमेश्वरका आह्वान करे 
और साधारण आहान करनेसे न आनेपर उनके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन एव दिव्य स्तोत्र और पढदोके द्वारा स्तुति और प्रार्थना 
करते हुए श्रद्म और प्रेमपूर्वक्क करणाभावसे गदगद होकर 
भगवानका पुन.-पुन. आहान करे और भगवानके आनेकी आगा 
और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाईका उच्चारण करे--- 
एक वात में पूछहु तोही | कारन कवन विसारेहु मोही || 

फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव भगवान्‌ 
आकाममें हमारे सम्मुख करीब्र दो फीटकी दूरीपर प्रत्यक्ष दी खडे 
हैं। तत्पश्चात्‌ चरणोंसे लेकर मस्तकतक उस दिव्य मूर्तिका 
अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिये--- 
नाथ सकल साधन कर हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥। 

हे नाथ | मै तो सम्पूर्ण साधनोसे हीन हूँ, आपने 
मुझे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैंने तो कोई भी ऐसा 
साधन नहीं किया कि जिसके वलपर ध्यानमें भी आपके दर्णन हो 
सके | किन्तु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यानमें देन दिये 
हैं। इस प्रकार भगवानके आ जानेपर साधक ध्यानावस्पामें 
भगवानसे वार्ताछाप करना आरम्म करता है। 

साधक-प्मो ! आप ध्यानावस्थामें भी प्रकठ होनेमें इतना विलम्ब 


क्यों करते हैं ? पुकारनेके साथ ही आप क्‍यों नहीं आ 
जाते | इतना तरसाते क्‍यों हैं 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्तालाप इट५ 


गयवानू-तरसानेमें ही तुम्हारा परमहित है। 
सा०-तरसानेमें क्या हित है में नहीं समझता । में तो आपके 
पधारनेमे ही हित समझता हूँ। 
भ०-विल्म्बसे आनेमे विशेष छाभ होता है । विरहव्याकुछ्ता 
होती है, उत्कट इच्छा होती है । उस समय आनेमें विशेष 
. आनन्द होता है। जेंसे विशेष क्षुधा छगनेपर अन्न अमृतके 
समान लगता है | हू 


धा०-ठीक है, किन्तु विशेष विलम्बले आनेपर निराश होकर 
साधक ध्यान छोड भी तो सकता है | 

म०-यदि मुझपर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आनेमें 
विलम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड 
सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा | 

सा०-ठीक है किन्तु आपके आनेसे आपमे रुचि तो बढ़ेगी ही 
ओऔर उससे साधन भी तेज होगा, इसलिये आपको पुकारनेके 
साथ ही पधारना उचित है। 

म०-उचित तो वही हे जो में समझता हूँ, और मै वही करता 
हूँ, जो उचित होता है । 

सा०-प्रभो | मुझे बैसा ही मानना चाहिये जेसा आप कहते हैं 
किन्तु मन बडा पाजी है | वह मानने नहीं ढेता । आप 
कहते हैं वही वात सही हे फिर भी मुझे तो यही प्रिय 
लगता हे कि मै बुलाऊँ और तुरंत आप आ जायें । यह 
त० भा० ४--२५-- 
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बतलाइये वह कौन-सी पुकार है जिस एक ही पुकारके 
साथ आप आ सकते हैं * 

म०-गोपियोकी भाँति जब साधक मेरे ही लिये बिरसे तडपता 
है तब वैसे आ सकता हूँ या मुझमें प्रेम और विश्वास 
करके द्रौपदी और गजेन्द्रकी भाँति जब आतुरतासे व्याकुछ 


०4 


होकर पुकारता है तब आ सकता हैँ । अथवा प्रह्मादके 
सद्श निष्काममावसे भजनेवालेके लिये विना बुलाये भी 
आ सकता हूँ। 

सा०-विरहसे व्याकुल करके आते हैं. यह आपकी कैसी आदत 
है | आप विरहकी वेदना देकर क्यों तडपाते हैं * 

भ०-विरहजनित व्याकुछताकी तो बडी ऊँचे दर्जेकी स्थिति है । 
विरहव्याकुछ्तासे प्रेमकी वृद्धि होती हे। फिर भक्त क्षण- 
भरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता । उसको सदाके 
लिये मेरी ग्राप्ति हो जाती है । एक दफा मिलनेके बाद 
फिर कभी छोडता ही नहीं । जेसे भरत चौदह सारतक 
विरहसे व्याकुछ रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोडा । 

सा०-आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और 
शनरुप्नको ही सुपुदे करते, भरतको नहीं । इसका क्‍या 


कारण था 
भ०-प्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं 
कर सकता था | 


सा०-फिर उन्होंने चौदद् साठतक त्रियोग कैसे सहन किया ? 
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भ०-मेरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पडा 
और उसी गरिरहसे प्रेमकी इतनी बृद्धि हुई कि फिर उसका 
मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ | 

सा०-पर उस विरहमें आपने भरतका क्‍या हित सोचा ? 

भ०-चौदह सालका वरिरह सहन करनेसे वह विरह और मिलन- 
के तत्तको जान गया | फ़िर एक क्षणमरका वियोग भी 
उसको एक युगके समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा 
नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण केसे होता ? 

सा०-विरहकी व्याकुछ्तासे निराशा भी तो हो सकती है * 

भ०-कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषोंके लिये फिर दर्शन देनेकी 
आवश्यकता ही क्‍या हैं * 

सा०-फिर ऐसे पुरुषोंकी आपके दशनके लिये क्‍या करना 
चाहिये £ 

भ०-जिस किस प्रकारसे मुझमें श्रद्धा और प्रेमकी बृद्धि हो ऐसी 
कोशिश करनी चाहिये । 

सा०-क्या विना श्रद्धा और प्रेमके दर्शन हो ही नहीं सकते * 

, अ०-हाँ * नहीं हो सकते, यही नीति है । 

सा०-क्या आप रियायत नहीं कर सकते १ 

भ०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की जाय तो 
विषमताका दोष आता है | सबपर रियायत हो नहीं सकती | 

सा०-क्या ऐसी र्यायत कमी हो भी सकती है ! 
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भ०-हों, अन्तकालके लिये ऐसी रियायत है | उस समय विना 
श्रद्धा और प्रेमके भी केवल मेरा स्मरण करनेसे ही मेरी प्राति 
हो जाती है । 9... »४ 

सा०-फिर उसके लिये भी यह विशेष रियायत क्‍यों रक्खी गयी ! 

१०-उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सदाके वास्ते वह श्स 
मनुष्यशरीरको त्यागकर जा रहा है | इसलिये उसके वास्ते 
यह खास रियायत रक्खी गयी है | 

सा०-यह तो उचित ही है कि अन्तकालके लिये यह विशेष 
रियायत रक्खी गयी है | किन्तु अन्तसमयमें मन-चुद्धि 
और इन्द्रियों अपने काबूमें नहीं रहते, अतएब उस समय 
आपका स्मरण करना भी बशकी बात नहीं है | 

भ०-इसके छिये स्वेदा मेरा स्मरण रखनेका अभ्यास करना 
चाहिये। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति 
अवश्य होगी 

प्ा०-आपकी स्मृति मुझे सदा वनी रहे इसके छिये मैं इच्छा 
रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किन्तु चब्ब७ और 
उद्दण्ड मनके आगे मेरी कोशिश चलती नहीं | इसके 
लिये क्या उपाय करना चाहिये * 

भ०-जहाॉ-जहाँ तुम्हारा मन जाय, बहाँ-बहाँसे उसको लौठाकर 
प्रेमसे समझाकर मुझमे पुन.-पुनः छगाना चाहिये अथवा 


मुझको सब जगह समझकर जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ ही 
ह 
मेरा चिन्तन ऋरना चाहिये। 
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सा०-यह वात मैने सुनी है, पढठी है और मै समझता भी हूँ। 
किन्तु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती इस कारण 
आपका स्मरण नहीं कर सकता ! 

भ०-आसक्तिके कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है तथा 
आसक्तिका नाश और आदत सुधारनेके लिये महापुरुषोंका 
संग तथा नामजपका अभ्यास करना चाहिये । 

स्ता०-यह तो यत्किश्वित्‌ किया भी जाता है और उससे छाम भी 
होता है किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे यह भी तो हर समय नहीं होता | 

भ०-इसमे दुर्भाग्यकी कौन वात है ? इसमें तो तुम्हारी ही 
कोशिशकी कमी है | 

सा०-प्रभो | क्या भजन और सत्संग कोशिशसे होता हैं। छुना 
है कि सत्संग पूर्वपुण्य इकट्ठे होनेपर ही होता है । 

भ०-मेरा और सत्पुरुषोंका आश्रय लेकर भजनकी जो कोशिश 
होती है वह अवश्य सफल होती है | उसमे कुसंग, 
आसक्ति और सब्वित वाधा तो डालते हैं, किन्तु इसके 
तीत्र अभ्याससे सव बाघाओंका नाश हो जाता हैं और 
उत्तरोत्तर साधनकी उन्नति होकर श्रद्धा और ग्रेमकी बृद्धि 
होती हैं और फिर विन्नवाघाएँ नजदीक भी नहीं आ सकतीं । 
प्रारब्ब केवल पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोंके अनुसार भोग 
प्राप्त कराता है, वह नत्रीन आुभ कमोंके होनेमे वाघा नहीं 
डाल सकता | जो वाधा प्राप्त होती है वह सावककी 
कमजोरीसे होती है | पृर्व॑सब्वित पुण्योके सिवा श्रद्धा और 
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प्रेमपर्वक्क कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे सत्संग मिल 
सकता है । 

सा०-प्रभो ! बहुत-से लोग सत्सग करनेकी कोशिश करते हैं पर 
जब /सत्सग नहीं मिलता तो भाग्यकी निन्‍्दा करने लग 
जाते हैं | क्या यह ठीक है १ 

भ ०-ठीक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है । साधनमें 
ढीलापन आ जाता है । जितना प्रयत्ञ करना चाहिये उतना 
करनेपर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है 
परन्तु इस विषयमें प्रारव्धकी निन्दा न करके अपनेमें 
श्रद्धा और ग्रेमकी जो कमी है उसीकी निन्‍दा करनी 
चाहिये, क्योकि श्रद्धा और प्रेमसे नया प्रारब्ध बनकर भी 
परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। 

सा०-प्रभो | आप सत्संगकी इतनी महिमा क्यों करते हैं 

भ्र०-विना सत्समके न तो भजन, ध्यान, सेवादिका साधन ही 
होता है और न मुझमें अनन्य प्रेम ही हो सकता है। 
इसके बिना मेरी ग्राप्ति होनी कठिन है । इसीसे मैं सत्संग- 
की इतनी महिमा करता हूँ। 

सा०-प्रभो | बताइये, सत्सगके लिये क्‍या उपाय किया जाय * 

भर०-पहले में इसका उपाय बतला ही चुका हूँ कि श्रद्धा और 
प्रमपूवेक सत्संग के लिये कोशिश करनेपर मेरी ऋपासे 
संत्सग मिल सकता है। 

सा०-अब मैं सत्सगके लिये और भी विशेष कोशिश करूँगा । 
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आपसे भी में निष्काम ग्रेममावसे भजन-ध्यान निरन्तर 
होनेके लिये मदद मॉगता हूँ। 


भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक मॉग रहे हो, किन्तु वह 
तुम्हारा मनको उतना अच्छा नहीं छगता जितने कि 
विषयभोग लगते है । 


सा०-हॉ ! बुद्धिसि तो में चाहता हूँ, पर मन बडा ही पाजी है, 
इससे रुचि कम होनेके कारण उसको भजन-ध्यान अच्छा 
न छगे तो उसके आगे मैं छाचार हूँ। इसलिये ही आप- 
को विशेष मदद करनी चाहिये। 


भ०-मनकी भजन-ध्यानकी ओर कम रुचि हो तो भी यही 
कोशिश करते रहो कि वह भजन-व्यानमे छगा रहे । धीरें 
धीरे उसमें रुचि होकर भजन-ध्यान ठीक हो सकता है। 


सा०-मैं शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ किन्तु अभीतक 
सनन्‍्तोषजनक काम नहीं वना। इसीसे उत्साह भज्ञ-सा 
होता है। यही विश्वास है कि आपकी दयासे ही यह काम 
हो सकता है अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिये । 


म०-उत्साहहीन नहीं होना चाहिये | मेरे ऊपर भार डालनेसे 
सब॒ कुछ हो सकता है। यह तो ठीक है, किन्तु मेरी 
आज्ञाके अनुसार कठिबद्ध होकर चलनेकी भी तो तुम्हें 
कोशिश करनी ही चाहिये। ऐसा मत मानो कि हमने 
सब कोशिश कर ली है, असी कोशिश करनेमे बहुत कमी 
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है । तुम्हारी शक्तिके अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई 
है । इसलिये खूब तत्परतासे कोशिश करनी चाहिये । 

सा०-आपका आश्रय लेकर और कोशिश करनेकी चेष्ट करूँगा 
किन्तु काम तो आपकी दयासे ही होगा | 

भ०-यह तो तुम्हारे ग्रेमकी वात है कि तुम मुझपर विज्ञास 
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूलसे कहीं हरामी- 
पन न आ जाय | मैं कहता हूँ कि तुम्हे उत्साह बढाना 
चाहिये | जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साहमें 
कमी होनेका कोई भी कारण नहीं है | केवछ मन ही 
तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साहभद्गकी वात मनमें आने 
ही मत दो, हमेशा उत्साह रक़्खो | 

ध्षा०-शान्ति और प्रसन्‍नता न मिलनेपर मेरा उत्साह ढीछा पड 
जाता है । 

भ०-जब तुम मुझपर भरोसा रखते हो तो फिर कार्यकी सफलता- 
की ओर क्यों ध्यान देते हो £ वह भी तो कामना ही है। , 

सा०-कामना तो है किन्तु वह हे तो केवछ भजन-ध्यानकी 
बृद्धिके लिये ही | 

भ०-जब्र तुम हमारी गरण आ गये हो तो भजन-व्यानकी बृद्धिके 
लिये जान्ति और ग्रसन्नताकी तुम्हें चिन्ता क्यों है ? तुझे 
तो मेरे आज्ञापालनपर ही विशेष ध्यान रखना चाहिये | 
कार्यके फठपर नहीं । 


स्ता०-कार्य सफल न होनेसे उत्साहभहझू होगा और उत्साहभद्ग 
होनेसे भजन-प्यान नहीं बनेगा | 
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भ०-यह तो ठीक है, किन्तु सफछताकी कमी देखकर भी उत्साहमें 
कमी नहीं होनी चाहिये । मुझपर विश्वास करके 
उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढाना चाहिये | 

सा०-यह बात तो ठीक और युक्तिसंगत है किन्तु फिर भी शान्ति 
और प्रसन्नता न मिलनेपर उत्साहमें कमी आ ही जाती है। 

भ०-ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी वातपर कहाँ ध्यान दिया * 
इसमे तो केवल तुम्हारे मनका धोखा ही है । 

सा०-भगवन्‌ | क्या इसमे मेरे सश्वचित पाप कारण नहीं हैं? 
क्या वे मेरे उत्साहमें बाधा नहीं डाल रहे है 

भ०-मेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नहीं | 

सा०-यह मैं जानता हूँ किन्तु मै वास्तवमें आपकी पूर्णतया 
शरण कहाँ हुआ हूँ ? अभीतक तो केवल वचनमात्रसे 
ही मैं आपकी शरण हैँ । 

भ०-वचनमात्रसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है 
उसका भी मैं परित्याग नहीं करता । किन्तु तुम्हे तो तुम्हारा 
जेसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होनेके लिये खूब 
कोशिग करनी चाहिये । 

सा०-कोशिश तो खूब करता हूँ, किन्तु मनके आगे मेरी कुछ चलती 
नहीं | 

भ०-खूब कोशिश करता हूँ यह मानना गलत है। कोशिश थोड़ी 
करते हो और उसको मान बहुत लेते हो । 
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सा ०-इसके सुधारके छिये मैं बरिगिय कोशिण करूँगा; किन्तु शरीरमें 
और सासारिक विषयोंमें आसक्ति रहने तथा मन चश्बढ 
होनेके कारण आपकी दया बिना पूर्णतया शरण होना 
बहुत कठिन प्रतीत होता है । 


भ०-कठिन मानते हो इसीलिये कठिन प्रतीत हो रहा हें। 
बासवमें कठिन नहीं है | 


सा०-कठिन केसे नहीं मानूँ ” मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष माद्धम 
होता है । 


भ०-ठीक माद्म हो तो होता रहे किन्तु तुम्हे हमारी बातकी 
ओर ही ध्यान देना चाहिये। 


सा०-आजसे मैं आपकी दयापर भरोसा रखकर कोशिश करूँगा 
जिससे वह मुझे कठिन भी मारूम न पडे | किन्तु छुना 
है कि आपके थोडे-से भी नाम-जप तथा ध्यानसे सब पापोंका 
नाश हो जाता है | शात्र और आप भी ऐसा ही कह्दते हैं 
फिर इत्तियाँ मलिन होनेका क्या कारण है. ? थोडा-सा भजन- 
ध्यान तो भेरेद्वारा भी होता ही होगा | 


म०-भजन-ध्यानसे सब पापोंका नाश होता है यह सत्य है किन्तु 
इसमें कोई बिज्वास करे तब न | तुम्हारा भी तो इसमें पूरा 
विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पार्पोका नाश 
नहीं हुआ | वे अभी वेसे ही पढ़े हैं । 

सा०-विज्ञास न होनेमे क्या कारण है ? 
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भ०-नीच# और नास्तिकोका| संग, सब्रित पाप और दुर्गुण । 

सा०-पाप और दुर्गुण क्या अछूग-अछग वस्तु है £ 

भ०--चोरी, जारी, झूठ, हिसा और दम्भ-पाखण्ड आदि पाप है 
तथा राग, ह्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहड्जार आदि दुगुंण हैं । 

सा ०-इन सबका नाश केसे हो 

भ्र०-इनके नाशके छिये निष्काम भावसे भजन, ध्यान, सेवा और 
सत्संग आदि करना ही सबसे बढकर उपाय है। 

सा०-सहुना है कि वैराग्य होनेसे भी राग-देषादि दोषोंका नाश हो 
जाता है और उससे भजन-ध्यानका साधन भी अच्छा होता है। 

म०-ठीक है, वेराग्यसे भजन-व्यानका साधन बढता है ! किन्तु 
अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना इढ वैराग्य भी तो नहीं होता | 
यदि कहो कि शरीर और सासारिक भोगोंमे दुःख और 
दोषबुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो सकता है, सो ठीक है। पर 
यह बृत्ति भी उपर्युक्त साधनोंसे ही होती है | अतरब भजन, 
घ्यान, सेवा और सत्संग आदि करनेकी ग्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 

मेः मर मर श मै 
सा०-भगवन्‌ ! अब यह बतलाइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे ? 


# झूठ, कपट, चोरी, जारी; हिसा आदि शास्रविपरीत कर्म करने- 
वालेको नीच कहते हैं । 

न ईबवरकी तथा श्रुति, स्टति आदि शास््रकी न माननेवालेको 
नासिक कहते हैं । 
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भ०-इसके लिये तुम चिन्ता क्‍यों करते हो ? जब हम ठीक 
समझेंगे उसी वक्त दे देंगे। वैध जब ठीक समझता है 
तब आप ही सोचकर रोगीको अन्न देता है | रोगीकों तो 
वैद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये । 

सा०-आपका कथन ठीक है। किन्तु रोगीको भूख छगती है 
तो वह 'भ मुझे अन्न कब्र मिलेगा! ऐसा कहता ही है। 
जो अन्नके वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। 


भ०-वैध जानता है कि रोगीकी भूख सच्ची है या झठी। 
भूख देखकर भी यढि वैध रोगीको अन्न नहीं ढेता तो उस 
न देनेम भी उसका हित ही है । 


प्ता०-ठीक है, किन्तु आपके दर्शन न ठेनेमें कया हिंत है यह 
मे नहीं समझता । मुझे तो दर्जन देनेमें ही हिंत दीखता है । 
रोटीसे तो मुकसान भी हो सकता है किन्तु आपके दर्शनसे 
कभी नुकसान नहीं हो सकता बल्कि परम छाभ होता है 
इसलिये आपका मिंछना रोटी मिलनेके सदश नहीं है । 


भ्र०-बैयको जब जिस चीजके दनेसे सुधार होना माछम पडता 
हैं उसीको उचित समयपर वह रोगीको देता है | इसमे तो 
रोगीको वैयपर ही निर्भर रहना चाहिये। वैद्य सची भूख 
सममकर रोगीको रोदी देता है और उससे नुकसान भी 
नहीं छोता | यथपि मेरा मिछना परम छामदायक है. 
किन्तु मुझ पूर्ण प्रेम और श्रद्धाह्प सच्ची भृग्यक्े बिना 
मरा ड्नन 2 नहीं सकता | 
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सा०-श्रद्धा और प्रेमकी तो मुझे बहुत ही कमी है और मुझे 
उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन ग्रतीत होती है। 
अतएव मेरे लिये तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कश्साध्य 
जरुर ही हैं। 

भ०-ऐसा मानना तुम्हारी बडी भूल है, ऐसा माननेसे ही तो 
दर्शन होनेमें विरूम्ब होता है | 

सा०-नहीं मानूँ तो क्या करूँ ? केसे न मानूँ। पूर्ण श्रद्धा और 
प्रेमके बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझमें 
बहुत ही कमी है । 

भ०-कक्‍या कमीकी पूर्ति नहीं हो सकती * 

सा०-हो सकती है, किन्तु जिस तरहसे होती आयी है. यदि उसी 
तरहसे होती रही तो इस जन्ममे तो इस कमीकी पूर्ति होनी 
सम्भव नहीं | 

भ०-ऐसा सोचकर तुम खर्य ही अपने मार्गमे क्यों रुकावट 
डालते हो * क्‍या सौ वरसका कार्य एक मिनिटठमे नहीं 
हो सकता 

सा०-हाँ, आपकी कपासे सब कुछ हो सकता है । 

भ०-फिर यह हिसाव क्‍यों छगा लिया कि इस जन्ममे अब 
सम्मव नहीं | 

सा०-यह मेरी मूर्खता है पर अब आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे 
आपके शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य ग्रेम हो जाय | 


३९८ तत्त्व-चिन्तांमणि भाग ४ 

म०-क्या मुझमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और ग्रेम होना मैं नहीं 
चाहता ? क्या मैं इसमें वाधा डालता हूँ * 

सा०-इसमें बावा डानेकी तो बात ही क्या है ? आप तो मदद 
ही करते हैं । किन्तु श्रद्धा और ग्रेमकी पूर्तिमं विलम्व हो 
रहा है इसलिये प्रार्थना की जाती है । 

भ०-ठीक है। किन्तु पूर्ण प्रेम और श्रद्धाकी जो कमी है 
उसकी पूर्ति करनेके छिये मेरा आश्रय लेकर खूब पयक्ष 
करना चाहिये । है 

सा०-भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि रोनेसे भी उसकी पूर्ति होती है। 
क्या यह ठीक है 

भ०-वह रोना दूसरा है । 

सा०-दूसरा कौन-सा और कैसा ? 

भ०-बह रोना हृदयसे होता है, जेंसे कि कोई आते दुखी आदमी 
दु खनिवृत्तिके लिये सच्चे हृदयसे रोता है | 

सा०-ठीक है । चाहता तो वैसा ही हूँ, किन्तु सव समय वैसा 
रोना आता नहीं | 

भ०-इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धिके विचारद्यारा तो तुम 
रोना चाहते हो, किन्तु तुम्हारा मन नहीं चाहता । 

सा०-भगवन्‌ ! यदि मन ही चाहने छगे तो फिर आपसे प्रार्थना 


ही क्‍यों करूँ ! मन नहीं चाहता इसीलिये तो आपकी 
मदद चाहता हूँ। 


भ०-मेरी आज्ञाओंके पान करनेमे तत्पर रहनेसे ही मेरी पूरी 


ब् 
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मदद मिलती है । यह विश्वास रक्खो कि इसमे तत्पर होनेसे 
कठिन-से-कठिन भी काम सहजमें हो सकता है । 

सा०-भगवन्‌ ! आप जैसा कहते है वैसा ही करूँगा, किन्तु होगा 
सब्र आपकी कृपासे ही। मैं तो निमित्तमात्र हूँ। इसलिये 
आपकी यह आज्ञा मानकर अब विशेषरूपसे कोशिश करूँगा, 
मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है, सो 
करा छीजिये। 

भ०-ऐसा मान लेनेसे तुम्हारेमे कहीं हरामीपन न आ जाय ! 

सा०-भगवन्‌ ! क्या आपसे मढढ माँगना भी हरामीपन है। 

भ०-मदद तो मॉगता रहे, किन्तु काम करनेसे जी चुराता रहे और 
आज्ञापाछन करे नहीं, इसीका नाम हरामीपन है। जो 
कुछ मैंने बतछाया है मुझमे चित्त छगाकर वैसा ही करते 
रहो। आगे-पीछेका कुछ भी चिन्तन मत करो । जो 
कुछ हो ग्रसन्नतापूर्वक देखते रहो | इसीका नाम शरणागति 
है। विख्लास रकखो कि इस श्रकार शरण होनेसे सब 
कार्योकी सिद्धि हो सकती है | 

सा०-विश्वास तो करता हूँ किन्तु आतुरताके कारण भूल हो जाती 
है और परमशान्ति तथा परमानन्दकी प्रात्तिकी ओर रक्ष्य 
चला ही जाता है। 

भ०-जैसे कार्यके फछकी ओर देखते हो बैसे कार्यकी तरफ क्यों 
नहीं देखते ? मेरी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे ही मेरेंमें 
श्रद्धा और प्रेमकी इद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है । 


०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 

सा०-किन्तु प्रमो ! आपमें श्रद्धा और प्रेमके हुए विता 
आज्ञाका पालन भी तो नहीं हो सकता । 

भ०-जितनी श्रद्धा और प्रेमसे मेरी आज्ञाका पालन हो 
सके उतनी श्रद्धा और ग्रेम तो तुममे है ही । 

सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरहा' पालन न होनेमे क्या 
कारण है * 

भ०-सश्वित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही वाधा 
डालनेमें हेतु हैं | 

सा०-इनका नाश केसे हो * 

म०-यह तो पहले ही बतछा चुका हैं, भजन, ध्यान, सेवा, - 
सत्सग आदि साधनोंसे होगा। 

सा०-इसके लिये अन्न और भी विशेषरूपसे कोशिश करनेकी चेषटा 
करूँगा | किन्तु यह भी तो आपकी मददसे ही होगा । 

भम०-मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिल सकती हैं | 

पा न्ः नैः औः 

सा०-प्रमो | कोई-कोई कहते हैं कि प्रभुके प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञानचक्षुसे 
ही होते हैं, चर्मचक्षुसे नहीं--सो क्या बात है १ 

भ०-उनका कद्दना ठीक नहीं है । भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन 
चाहता हैं उसको में उसी ग्रकार दर्शन दे सकता हूँ | 


सा०-आपका विम्नह्न तो दिव्य है फिर चर्मचक्षुसे उसके दर्शन 
कैसे हो सकते है * 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्तालाप ४०१ 


भ०-मेरे अनुग्रहसे | मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ 
जिसके आश्रयसे वह चर्मचक्षुके द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूपका 
दर्शन कर सकता है। 

सा०-जहाँ आप दिव्य साकारखरूपसे प्रकट होते हैं. वहाँ जितने 
मनुष्य रहते हैं उन सवको आपके दर्शन होते हैं या उनमेंसे 
किसी एक-दोको 

भ०-मैं जेसा चाहता हूँ वेसा ही हो सकता है। 

सा०-चर्मदृष्टि तो सबकी ही समान है फिर किसीको दर्शन होते 
हैं और किसीको नहीं, यह केसे 

भ०-इसमें कोई आश्चर्य नहीं | एक योगी भी अपनी योगशक्तिसे 
ऐसा काम कर सकता है कि बहुतोंके सामने प्रकट होकर 
भी किसीके दइश्टिगोचर हो और किसीके नहीं | 

सा०-जत्र आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही 
प्रकारसे दीखते है या मिन्र-मिन्न प्रकारसे 

भ०-एक प्रकारसे भी दीख सकता हूँ और मिन्न-मिन्न ग्रकारसे 
भी | जो जेसा पात्र होता है अर्थात्‌ मुझमे जिसकी जेसी 
भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है उसको मैं उसी प्रकार 
दिखायी देता हूँ। 

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोंमें श्रद्धाकी कमी 
क्यों रह जाती है ? उदाहरण देकर समझाइये | 

भ०-मैं श्रद्धाकी कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने 
प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी श्रद्धाकी कमी- 
वेशी रह सकती है, जैसे दुर्योधनकी सभामें मैं विराट्स्वरूपसे 
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प्रकट हुआ और अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार दीख 
पडा और बहुत छोग मुझे देख भी नहीं सके | 

सा०-जब आप प्रत्यक्ष अवतार हैं तब तो सबको समान 
भावसे दीखते होंगे 


भ०-अवतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी 
प्रकार उसको दीखता हूँ ।+ 


सा०-बहुत-से छोग कहते हैं. कि सब्चिदानन्दधन परमात्मा 
साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते | छोगोंको 
अपनी भावना ही अपने-अपने इष्टदेवके साकाररूपमे दीखने 
ल्गती है | 


भ०-वे सब भूलसे कहते हैं | वे मेरे सगुणस्वरूपके रहस्यको 
नहीं जानते | में स्वय सबच्चिदानन्दधन परमात्मा ही अपनी 
योगशक्तिसे दिव्य सगरण साकाररूपमें भक्तोके छिये प्रकट 
होता हूँ। हाँ, साधनकालमें किसी-किसीको भावनासे ही 
मेरे दर्शनोंकी प्रतीनि भी हो जाती है, किन्तु वास्तवमें वे मेरे 
दर्शन नहीं समझे जाते | 


सा०-साधक केसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए, या मनकी 
भावना ही है। 


भ०-प्रत्यक्ष और भातनामें तो रात-दिनका-सा अन्तर है| जब 
मेरा उ्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोंके सब्र लक्षण 
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# जिन्द के रह्दी भावना जेसी | प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेस)॥ 
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घटने छग जाते हैं और उस समयकी सारी घटनाएँ भी 
प्रमाणित होती हैं, जेंसे घुत्रको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए 
ओर शह्ठ छुआनेसे विना पढ़े ही उसे सत्र शासत्रोका ज्ञान 
हो गया, प्रह्मादके लिये मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और 
हिरण्यकशिपुका नाश कर डाला | ऐसी घटनाएँ भावनामात्र 
नहीं समझी जा सकतीं | किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी 
प्रतीति होती हैं उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित 
नहीं होतीं | 

सा०-कितने ही कहते हैं कि भगवान्‌ तो सर्वन्यापी हैं फिर वे 
एक देशमे कैसे प्रकट हो सकते है * ऐसा होनेपर क्या 
आपके सर्वन्यापीपनमे दोप नहीं आता * 


भ०-नहीं, जेसे अग्नि सर्वव्यापी है। कोई अभिके इच्छुक अग्निको 
साधनद्वारा किसी एक देशमें या एक साथ अनेक देशोमे 
प्रज्बलित करते हैं वे अग्निदेव सत्र देशोमे मौजूद रहते हुए 
ही अपनी सर्वशक्तिको लेकर एक देशमे या अनेक देशोमें 
प्रकठ होते हैं | और में तो अग्निसिे भी बढकर व्याप्त और 
अपरिमित शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ सर्वन्यापीके लिये सब 
जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह 
सर्वशक्तिसे प्रकट होनेमें क्या आश्चर्य है| 


सा०-आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकाररूपसे 
कैंपे प्रकट होते हैं * 
' भ०--निर्मेल आकाझमें भी परमाणुरूपमें जल रहता है वही जल 
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बूँदोंके रूपमें आकर बरसता है और मर वही उससे भी 
स्थूल बर्फ और ओलेके रूपमें भी आ जाता है। वेसे ही मैं 
सत्‌ और असतसे परे होनेपर भी दिव्य ज्ञानके रूपमें शुद्ध 
सूक्ष्म हुई बुद्धिके द्वारा जाननेमे आता हूँ। तदनन्तर मैं 
नित्य विज्ञानानन्द हुआ ही अपनी योगशक्तिसे जब दिव्य 
प्रकाशके रूपमें प्रकट होता हूँ तब ज्योतिमयरूपसे योगियोको 
हृदयमें दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाशरूप हुआ ही 
मैं दिव्य सगुण साकाररूपमें प्रकट होकर भक्तको प्रत्यक्ष 
दीखता हैँ । जेसे सूर्य प्रकधः होकर सबके नेत्रोकों अपना 
प्रकाश देकर अपना दरैन देता है । 

सा०-कोई-कोई कहते हैं कि जल तो जड है, उसमें इस ग्रकारफा 
त्रिकार हो सकता है, किन्तु निर्विकार चेतनमें यह 
सम्भव नहीं | 

भ०-मुझ निर्विकार चेतनमें यह विकार नहीं है। यह तो 
मेरी शक्तिका प्रभाव है। में तो असम्मबको भी सम्भत्र 
कर सकता हूँ। मेरे लिये कुछ भी अशक्य नहीं है। 

सा०-अच्छा, यह बतलाब्ये कि आपके साक्षात्‌ दर्शन होनेके 
लिये सबसे बढ़कर क्या उपाय है १ 

भ०-मुझमें अनन्य भक्ति अर्थात्‌ मेरी अनन्य जरणागति । 

सा०-अनन्य भक्तिद्वारा किन-किन छक्षणोंसे युक्त होनेपर 
आप मिलते हैं १ 

भ०-ैवी सम्पत्तिके छक्षणोंसे युक्त होनेपर (गीता १६। १ से १ तक )। 
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सा०-देवी सम्पत्तिके सब लक्षण आनेपर ही आप मिलते हैं या 
पहले भी * 

भ०-यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी सम्पतिके सव गुण होने 
ही चाहिय, किन्तु अनन्य भक्ति अब्य होनी चाहिये । 

सा०-वी सम्पत्तिके गुण कम होनेपर भी आप केवछ अनन्य 
भक्तिसे मिलते हैं। तो फिर मिलनेके वाद दैवी सम्पत्तिके 
सब छक्षण आ जाते होगे ? 

भ०-देवी सम्पत्तिके लक्षण ही क्‍या और भी विशेष गुण आ 
जाते हैं । 

सा०-वे विशेष गुण कौन-कौन-से है 

भम०-समता आदि (गीता १२ । १३ से २० तक ) । 

सा०-त्रे लक्षण आपकी प्राप्ति होनेके पीछे ही आते हैं या 
पहले भी * 

भ०-पहले भी कुछ आ जाते हैं किन्तु मेरी ग्राप्ति होनेके वाद 
तो आ ही जाते हैं। 

सा०-आपकी ग्राप्तिके लिये भक्तका क्‍या कर्तव्य है 

भ०-यह तो बतछा ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकारसे शरण 
होना । 

सा०-शरणमें भी आप खर्य क्‍यों नहीं ले लेते * 

भ०-किसीको जबरदस्ती शरणमें ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, 
शरण होना तो भक्तका कर्चंव्य है। 
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सा०-इस विपयमें विवेकविचारसे जो शरण होना चाहता है 
उसको आप मदद देते हैं या नहीं ! 

भ०-जो सरछ चित्तसे मदद मॉगता है, उसको अचर्य देता हूँ । 

ता०-जो आपकी पग्राप्तेके छिये सब प्रकारसे आपकी शरण 
होना चाहता है उसके साधनमे ऋद्धि, सिद्धि, देवता 
आदि बिन्न डाढ सकते हैं था नहीं १ 

भ०-कोई भी विध्न नहीं डारू सकते । । 

सा०-देखनेमें तो आता है. कि आपकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंको 
अनेक विध्लोका सामना करना पडता है. और उससे 
साधनमें रुकावर्टे भी पड जाती हैं । 

स०-वे सब प्रकारसे मेरी शरण नहीं है | 

सा०-आपको प्राप्त होनेके बाद अणिमादि सिद्धियों भी उसमे आ 
जाती हैं क्‍या 

भ०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नहीं है । 

स्ा०-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये ग्राप्त हो सकती हैं या नहीं ! 


म०-मेरा भक्त इन सत्रकी इच्छा करता ही नहीं और करे तो 
वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं | “ 


सा०-आपकी प्राप्ति होनेके बाद आपके मक्तका क्या अधिकार होता है ? 


भ०-चह अपना छुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न 
चाहता ही है । 


सा ०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते हैं १ 
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भ०-हाँ, सुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। 
सा०-आपको भी आवश्यकता * 
भ०-होँ, संसतारमे जीवोंके कन्याणके लिये, जो धर्म और भक्तिके 
प्रचार करनेकी आउश्यकता है वही मेरी आऋश्यकता है। 

सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं 

भ०-जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है । 

सा०-यह अविकार क्या आप सभी भक्तोंकों दे सकते है या 
किप्ती-किप्तीको * 

भ०-उदासीनको छोड्कर जो ग्रसन्नताके साथ लेना चाहता है 
उन सभीको यह अधिकार दे सकता हूँ। 

सा०-धर्म, सदाचार और भक्तिके प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देनेके 
योग्य आप किसको समझते हैं * कैसे खभाववाले भक्तको 
आप पूरा अधिकार दे सकते हैं * 

भ०-जिस्तका दूसरोके हितके लिये अनायास ही सर्वखत्याग 
करनेका खभाव है, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी 
खाभाविक बृत्ति सदासे चछी आ रही है, और जो दूसरोंकी 
प्रसन्नतापर ही सदा ग्रसन रहता है, ऐसे उदार खभाव- 
वाले परम दयाहु प्रेमी भक्तको मैं अपना पूर्ण अधिकार 
दे सकता हूँ। 

सा०-कक्‍या आपकी ग्राप्तिके बाद भी सबके खभाव एक-से नहीं होते ! 

म०-नहीं, क्योंकि साथनकालमें जिसका जैसा खभाव होता है 
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प्रीवूल कर्म के किस के ८ मी / 
( शापानु[ठ हिआ: $ मी शाशिपा जनम 
वी शिनि मित्र 6॥ / | 

मा०-हिर उनयी बाली हियाओंगए ऊराऋ होम कप्ा हु हे 


टू 
कद है 
भ०-फिसीकझा एकालल शेटहर गंमबनस काग्लफा रानी ह।ता £ 


ओर फितीओ सो छेग्वेदा। ससा॥, प्रारिरय पक घुंद्ि 
-मिन्न होने कारण तथा हह-हीप ८४ धगिनिनियर 


कारण भी बारकी किया मिन-शित द्वानी /॥ 

सा०-ऐएमी अपस्थार्म सत्से उत्तम लो वही है जिम छाप पूरा 
अधिकार हे सकते हों | 

म०-टसर्ने उत्तम-मज्यम कई नहीं | सभी उत्तम /। जिम 
स्वभायमें स्वामातिक ही काम बरनेका उसाह दशिय छोत्ता 
है उप्तके ऊपर कामका भार सिशेत रिया जाता है | 

ता०--आपके ब्रतछाये हुए काममें तो सबको उत्साद होना 
चाहिये | 

भ०-मेरे बतछाये हर काममें उत्साह तो सभीकों होता हैँ 
किन्तु में उनके स्वभात्रक्ते अनुसार ही कामका भार दल 

किसीका स्वभाव मेरे पास रहनेका होता है तो मे उसको 


ध्यानावस्थाम प्रश्नुणे चार्तोल्ाप ४०९, 


वाहर नहीं भेजता | जिसका छोकसेवा करनेका स्वभाव 
होता है उसके जिम्मे छोकसेवाका काम छगाता हूँ। 
जिसमे विशेप उपरामता देखता हूँ उसके जिम्मे काम नहीं 
छगाता । जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता 
हूँ उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ | 

सा०-किन्तु भक्तको तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिये जिससे 
आप निःसज्लोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम छगा 
सकें । अतः इस प्रकारका स्वभाव बनानेके लिये सबसे 
बढकर उपाय क्या है 

भ०-केबल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही। 

सा०-अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया वतलाइये 

भ०-गुण और प्रमावके सहित मेरे नाम और रूपका अनन्य 
भावसे निरन्तर चिन्तन करना, मेरा चिन्तन रखते हुए 
ही केवल मेरी ग्रीत्यय मेरी आज्ञाका पाछन करना तथा 
मेरे किये हुए विवानमे हर समय प्रसन्न रहना | 

सा०-प्रमो | आपका ध्यान ( चिन्तन ) करना मुझे भी अच्छा 
माछूम पडता है| किन्तु मन स्थिर नहीं होता । जल्दीसे 
इधर-उघर भाग जाता है| इसका क्या कारण है * 

भ०-आसक्तिके कारण मनको संसारके विषय-भोग प्रिय लगते 
हैं | तथा अनेक जन्मोके जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वे 
मनको स्थिर नहीं होने देते । 

सा०-जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती है और 
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न जिनमें मेरी आसक्ति ही है ऐसे व्यर्थ पदार्थोका चिन्तन 
क्यों होता है * 

भ०-मन खाभावत्रिक ही चन्नर है. इसलिये उसे व्य्4 पदार्थेकि 
चिन्तन करनेकी आदत पढी हुई है और उसे उनका 
चिन्तन रुचिकर भी है, यह भी एक प्रकारकी आसक्ति ही 
है, इसीलिये वह उनका चिन्तन करता है । 


सा०-5सके लिये क्‍या उपाय करना चाहिये ? 


भ०-मनकी सेँभाल रखनी चाहिये कि वह मेरे रूपका ध्यान 
छोडकर दूसरे किसी भी पदार्थोका चिन्तन न करने पावे | 
इसपर भी यदि दूसरे पदार्थोका चिन्तन करने छगे तो 
तुरत इसे समझाकर या बलपूर्वक बहोॉसे दृटाकर मेरे ध्यानमें 
लगानेकी पुन.-पुन, तत्परतासे चेश करनी चाहिये | 


ता ०-मनको दूसरे पदार्थोंसे कैसे हृठाया जाय £ « 


भ०-जैसे कोई वच्चा हाथमें चाकू या कैंची ले लेता है तो माता 
उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूखताके कारण 
बच्चा नहीं छोडना चाहता तो माता उसके रोनेकी परत्रा 
न रखकर बछात्कारसे भी छुडा लेती है । वैसे ही इस 
मनको समझाकर दूसरे पदार्थोका चिन्तन छुडाना चाहिये 
क्योंकि यह मन भी बालककी भॉंति चन्चछ है। परिणामर्मे 
होनेवाली हानिपर विचार नहीं करता। हे 


सा०-यह तो मार्म ही नहीं पडता कि मन धोखा देकर. 
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कहाँ और कब्र किस चीजकों चुपचाप जाकर पकड 
लेता है, इसके लिये क्या किया जाय १ 

भम०-जैसे माता बच्चेका बराबर ध्यान रखती है वैसे ही मनकी 
निगरानी रखनी चाहिये | 

सा०-मन वहुत ही चब्बछ, बल्वान्‌ और उद्ण्ड है, इसलिये 
इसका रोकना वहुत ही कठिन ग्रतीत होता है ? 

भ०-कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, 
क्योकि यह प्रयज्ञ करनेसे रुक सकता है। अतरव इसको 
कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये | माता 
बच्चेकी रक्षा करनेमें कमी कठिनता नहीं समझती यदि 
समझे तो उसका पालन ही केसे हो ? 

सा ०--क्या मन सर्वथा बच्चेके ही समान है र 

भ०-नहीं, बच्चेसे भी बल्वान्‌ और उद्दण्ड अधिक है । 

सा०-तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाय 

भ०-निग्रह तो किया जा सकता है क्योंकि मनसे बुद्धि वल्वान्‌ 
है और बुद्विसे भी तू अत्यन्त बल्वान्‌ है इसलिये जेसे माता 
अपनी समझदार छडकीके द्वारा अपने छोटे बच्चेकों 
समझाकर या छोम देकर यदि वह नहीं मानता तो भय 
दिखलाकर भी अनिष्टसे वचाकर इष्टमे छगा देती है वैसे 
ही मनको बुद्धिके द्वारा भोगोमे भय दिखाकर उसे इन 
नाशवान्‌ और क्षणभद्गर सासारिक पदा्थेसे हटाकर 
पुनः-पुनः मुझमें छगाना चाहिये। 
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सा०-इस प्रकार चेश करनेपर भी मैं अपनी विजय नहीं 
देख रहा हूँ। 

भ०-यदि विजय न हो तो भी डटे रहो, घवराओ मत। जब 
मेरी मदद है तो निराश होनेका कोई कारण ही नहीं 
है। विज्ञास रक्खो कि लड़ते-छडते आखिरमें तुम्हारी 
विजय निश्चित है | 

सा०-प्रमो ! अब यह बतलाइये कि जब मैं आपका ध्यान 
करनेके लिये एकान्तमे बैठता हूँ तो निद्रा, आल्स्य सताने 
ढगते हैं इसके लिये क्या करना चाहिये ? 


भ०-हल्‍्का (छबु ) और सात्तिक तो भोजन करना चाहिये। 
शरीरको स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेन्नोकी इश्टिको 
नासिकाक्रे अग्रभागपर रखकर प्मासन था स्व्रस्तिकादि 
किसी आसनभे खुखपूर्चक्क बेठना चाहिये तथा दिव्य 
स्तोन्रोंके द्वारा मेरी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये, एवं मेरे 
नाम, रूप, गुण, छीछा और प्रभावादि जो तुमने 
महापुरुषोंसे सुने हैं या शाल्लोमे पढे हैं, उनका वार॑बार 
कीततन और मनन करना चाहिये | ऐसा करनेसे सालिक 
भाव होकर चुद्धिमं जागृति हो जाती है. फिर तमोगुणके 
कार्य निद्रा और आल्त्य नहीं आ सकते । 

सा०-भंगवन्‌ | आपने गीतानें कहा है कि मेरा सर्वदा निरन्तर 
चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुलम है, क्योंकि में किये हुए 
साथनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र 
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संसार-सागरसे उद्धार कर ठेता हूँ * किन्तु आप अपनी 
प्राप्ती जितनी छखुलम और शीघ्रतासे होनेवाली बताते हैं 
बैसी मुझे प्रतीत नहीं होती 

भ०-मेरा नित्य निरन्तर चिन्तन नहीं होता है, इसीसे मेरी प्राप्ति 
तुझे कठिन प्रतीत होती है । 

सा०-आपका कहना यथार्थ है| आपका निरन्तर चिन्तन 
करनेसे अवश्य आपकी प्राप्ति शीत्र और सझुगमतासे हो 
सकती है | किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन होना ही तो 
कठिन है | उसके लिये क्या करना चाहिये 

म०-मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको न जाननेके कारण 
ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत होता है | 
वास्तवमें वह कठिन नहीं है | 

सा०-आपका गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्य क्या है ? बतलछाइये | 

भ०-अतिशय समता, शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुय्य, 
वात्सल्य, गम्भीरता, उदारता, झुहृदतादि मेरे गुण हैं । 
सम्पूर्ण बिमूति, बल, ऐज्र्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और 
असम्मवको भी सम्भव कर देना आदि मेरा प्रभाव है । 
जेंसे परमाणु, भाप, वादल, दूँदें और ओले आदि सब 
जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, 
व्यक्त, अव्यक्त, जड, चेतन, स्थावर, जंगम, सत्‌, असत्‌ 
आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे हैं वह सब 
में ही हूँ । यह मेरा तत्त है । मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, 
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चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, चन्दन, स्तवन आदिसे पापी भी 
परम पवित्र हो जाता है, यह ब्रिख्चास करना तथा सर्वक्ष 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वत्र समभावसे स्थित मुझ मल्॒ष्यादि शरीरोंमें 
प्रकट होनेवाले और अबतार लेनेवाले परमात्माको पहचानना 
यह रहस्य है । 

सा०-इन सबकों कैसे जाना जाय ? 


भ०-जैसे छोटा बच्चा आरम्ममे ब्रिथा पढनेसे जी चुराता है 
किन्तु जब्र विद्या पढते-पढते उसके गुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यको जान लेता है तो फ़िर बडे प्रेम और 
उत्साहके माथ्र विधाभ्यास करने छगता है तथा दूसरोके 
छुडानेपर भी नहीं छोडना चाहता, वैसे ही सत्संगक्रे द्वारा 
मेरे भजन, ध्यान आदिका सावन करते-करते मनुष्य 
मेरे गुण, प्रभाव, रहस्थको जान सकता है फिर उसे ऐसा 
आनन्द और शान्ति मिलती है कि वह छुडानेपर भी नहीं 
छोड सकता । 


सा०-पभो ! क्या आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए आपकी 
आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोके द्वारा व्यापार भी 
हो सकता है ! 

भ०-छढ अभ्याससे हो सकता है । जैंसे कछुएका अपने अण्डोंमें, 
गोका अपने छोटे बच्चेमें, कामीका ख्रीमें, छोमीका धनमें, 
मोटर-ड्राइवरका सडकमें, नटनीका अपने पैरोमें ध्यान 
रहते हुए उनके शरीर और इन्द्रियोंके द्वारा सब चेशएँ 
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भी होती हैं इसी प्रकार मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार शरीर और इन्द्रियोके द्वारा सब 
काम हो सकते हैं । 

सा०-आपकी आज्ञा क्या है ? 

भ०-सत्‌ शास्त्र, महापुरुषोंके वचन, हृदयकी सात्विक स्फुरणाएँ-- 
ये तीनो मेरी आज्ञाएँ हैं | इन तीनोमें मतभेद ग्रतीत 
होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको मेरी आज्ञा समझकर 
कामनें छाना चाहिये | 

सा०-जहाँ तीनोंका मिन्न-मिन्न मत प्रतीत हा वहाँ क्‍या 
किया जाय # 

भ०-वहों महापुरुषोकी आज्ञाका पाछन करना चाहिये । 

सा ०-क््या इसमें शास्रोंकी अवहेलना नहीं होगी ? 

भ०--नहीं, क्योकि महापुरुष शासत्रोके विपरीत नहीं कह सकते। 
सर्वसाधारणके लिये शात्रोका निर्णय करना कठिन है 
तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और कालके अनुसार 
महात्माछोग ही जान सकते हैं । इसीलिये महापुरुष जो 
मार्ग बतलावें वही ठीक है । 

सा०-केवल हृदयकी सात्तिक स्फुरणाको ही भगवत्‌-आज्ञा मान 
लें तो क्या आपत्ति है 

भ०-मान सकते हो । किन्तु वह स्फुरणा शासतत्र या महापुरुषोंके 
वचनोंके अनुकूल होनी चाहिये । क्योंकि साथकको 
शासककी आवश्यकता है, नहीं तो अज्ञानवश कहीं 
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राजसी, तामसी स्फुरणाको सातलिक माननेसे सावकर्मे 
उच्छुहुछता आकर उसका पतन हो सकता है। 

सा०-यहाँ शाख्रसे आपका क्या अमिग्राय है ! 

म०-श्रुति, स्पृति, इतिहास, पुराणादि जो आप ग्रन्थ हैं, वे 
सभी थार हैं | किन्तु यहॉपर भी मतभेद प्रतीत होनेपर 
श्रु॒वकी ही वल्वान्‌ समझना चाहिये। क्ष्योंकि स्मृति, 
इतिहास, पुराणाढिका आधार श्रुति ही है । 


सा०-श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्रोंका ज्ञान होना साधारण 
मनुष्योंके छिये कठिन है, ऐसी अवस्थामे उनके ढिये 


क्‍या आधार है 
भ०-उन पुरुषोंकी शासत्रोके ज्ञाता महापुरुषोंका आश्रय लेना 
चाहिये । 


सा०-महापुरुप किसे माना जाय £# 


भ०-जिसको तुम अपने हृदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे ही 
तुम्हारे लिये महापुरुष हैं । 


सा०-पअभो | मेरी मान्यतामें भूछ एवं उसके कारण मुझे धोखा 
भी तो हो सकता है। 


भ०-उसके ढिये कोई चिन्ता नहीं | मेरे आश्रित जनकी मैं 
स््रयं सब अकारसे रक्षा करता हूँ। 


पु ब्लू ्छ 9 
सा०-प्रभो | में महापुरुषकी जाँच किस आधारपर कहूँ ! 
महापुरुषोंके लक्षण क्‍या हैं ? 
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भ०-गीताके दूसरे अध्यायमें छोक "० से ७१ तक स्थितप्रज्ञके 
नामसे अथवा छठे अध्यायमें छोक ७ से ९, तक योगीके 
नामसे या अध्याय १२ छोक १३ से १९ तक भक्तिमानके 
नामसे अथवा अध्याय १४ छोक २२ से २७ तक गुणातीतके 
नामसे बतलाये हुए रक्षण जिस पुरुषमें हों वही महापुरुष है| 

सा०-ऐसे महापुरुषोंका मिलना कठिन हैं। ऐसी परिस्थितिमें क्या 
करना चाहिये * 

भ०-ऐसी अवस्थामें सबके लिये समझनेमें सर और छुगम 
सर्वशाखमयी गीता ही आधार है जो कि अर्जुनके प्रति मेरे- 
द्वारा कही गयी है । 

सा०-प्रधानतासे गीतामे बतछाये हुए किन-किन छोकोको रक्यमे 
रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे १ 

भ०-इसके लिये गीतामें बहुत-से छोक हैं, उनमेंसे मुख्यतया 
ज्ञानके नामसे बतछाये हुए अध्याय १३ के छोक ७ से ११ 
तक या दैवी सम्पत्तिके नामसे बतलाये हुए अध्याय १६ के 
छोक १ से ३ त॑ंक अथवा तपके नामसे बतलाये हुए अध्याय 
१७ के छोक १४ से १७ तकके अनुसार अपना जीव्रन 
बनाना चाहिये । 

सा०-प्रभो | अब यह बतछाइये आपने कहा कि मेरे किये हुए 
विधानमे हर समय प्रसन्न रहना चाहिये। इसका क्‍या 
अभिप्राय है 

भ०-सुख-दुःख, छाम-हानि, प्रिय-अप्रिय आदिकी प्राप्तिरूप 

त० भा० ४-२७ 
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मेरे किये हुए विवानकों मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर 
सदा ही सन्तुष्ट रहना । 

सा०-इन सबके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं होती | इसका 
क्या कारण है * 

भ०-मेरे प्रत्येक विधानमें दया भरी हुई है, इसके तत्त्व और 
रहस्यको छोग नहीं जानते | 

सा०-त्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सासारिक झुखदायक 
पदार्थ हैं वे सब मोह और आसक्तिके द्वारा मनुष्यको 
वॉधनेवाले हैं | इन सवको आप किस लिये देते हैं ? और 
इस विधानमें आपकी दयाके रहस्यको जानना क्‍या है? 

भ०-जैसे कोई राजा अपने ग्रेमीकों अपने पास शीघ्र बुढानेके 
लिये मोटर आदि सत्रारी भेजता है वैसे ही मैं पूर्चक्त 
पुण्योके फल्खरूप ख्री, पुत्र, धन, मकान आदि सासारिक 
पदार्थोको दूसरोको छुल पहुँचानेके लिये एवं सदाचार, 
सदूगुण और मुझमें प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आनेके 
लिये देता हूँ।इस प्रकार समझना ही मेरी दयाके 
रहस्यको जानना हैं । 

सा०-ी, पुत्र, धनादि सासारिक पदार्येकि तिनाशमे आपकी 
दयाका तत्त्व और रहस्य क्या है ? 

भ०-जैसे पतद्ले आदि जन्तु रोशनीको देखकर मोह और आसक्ति- 
के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं। और उनकी 
ऐसी दुर्दशा देखकर दयाढ्ध मनुष्य उस रोशनीको बुझा 
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देता है, ऐसा करनेमे यद्यपि वे जीव नहीं जानते तो भी 
उसकी उनके ऊपर महान्‌ दया ही होती है | इसी प्रकार 
मनुष्यको भोग और आसक्तिके द्वारा बॉघकर नरकमे डालने- 
वाले इन पदार्थोका नाश करनेमे भी मेरी महान्‌ ढया ही 
समझनी चाहिये | 

सा०-आप मनुष्यको आरोग्यता, वल और बुद्धि आदि किस लिये 
देते हैं 

भ्०-सत्संग, सेत्रा और निरन्तर भजन-ध्यानके अभ्यासद्वारा भेरे 
गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझनेके लिये | 

सा०-व्याधि और संकट आदिकी प्राप्तिमि आपकी दयाका दर्शन 
कैसे करें * 

भ०-व्याधि और संकट आदिके भोगद्वारा पूर्वक्रत किये हुए पापरूप 
ऋणसे मुक्ति तथा दुःखका अनुभव होनेके कारण भविष्यमें 
पाप करनेमे रुकावट होती हैं । मत्युका भय बना रहनेसे 
शरीरमे वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है । इसके अतिरिक्त 
यदि व्याधिको परम तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी 
प्राप्ति भी हो सकती है | ऐसा समझना मेरी दयाका दर्शन 
करना है। 

सा०-महापुरुषोंके संगमें आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु उनके 
वियोगमे आपकी दया कैसे समझी जाय 

भ०-प्रकाशके हटानेसे ही मनुष्य प्रकाशके महत्तको समझना है। 
इसलिये महापुरुषोसे पुनः मिलनेकी उत्कट इच्छा ऊन 
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करने और उनमे प्रेम बढानेके लिये एवं उनकी प्राप्ति दुलेम 
और महत्त्वपूर्ण है इस बातकों जाननेके लिये ही मैं उनका 
वियोग देता हैँ ऐसा समझना चाहिये | 

सा०-कुसगके दोषोसे बचानेके लिये आप दुष्ट दुराचारी पुरुषोंका 
बियोग देते हैं इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किन्तु विना 
इच्छा आप उनका सग क्यो देते हैं * 

भ०-दुराचारसे होनेवाली हानियोंका दिग्दर्शन कराकर दुर्गुग और 
दुराचारोंसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये मैं ऐसे मनुष्योका सग 
ढेता हैँ । किन्तु स्मरण रखना चाहिये; जो जान-बूझकर कुसग 
करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है । 

सा०-सर्वसाधारण मनुप्योके सयोग और वियोगमें आपकी दया 
कँसे देखें 

भ०-उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके लिये तो 
सयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकान्तमें रहकर निरन्तर 
भजन-व्यानका साधन करनेके लिये वियोग देता हूँ, ऐसा 
समझना ही मेरी दयाका देखना है । 

सा०-नीतिबरम और भजन-यानमें वाधा पहुँचानेवाले मामले-मुकइमे 
आदि झंझटोमें आपकी दयाका अनुभव केसे करें १ 

भे०-नीति-धर्म, भजन-ध्यान आदिमें काम, क्रोध, छोम, मोह, भय 
तथा कमजोरीके कारण ही बाधा आती है| जो मनुष्य न्याय- 
मे प्राप्त हुए मुकदमे आदि झमटोंको मेरा भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर नीति और धर्म आदिसे व्िचलित नहीं होता हैं उसमें 
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आत्मवलको बढानेवाले घीरता, वीरता, गम्भीरता आदि गुणोकी 
वृद्धि होती है यह समझना ही मेरी दयाका अनुभव करना है। 

सा०-भक्तकी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाठिकों आप क्‍यों हर लेते हैं, 
इसमे क्‍या रहस्य है 

भ०-अन्नानरूपी निद्रासे जगाने एवं साधनकी रुकावटको दूर 
करने तथा दम्मको हटाकर सच्ची भक्ति बढानेके लिये ही 
में मान, बडाई, प्रतिष्ठा आदिको हर लेता हूँ । यही रहस्य है । 

सा०-आपकी विशेष दया क्या है ? 

भ०-मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सदगुण और सदाचार 
आदिकी जो स्मृति, इच्छा और ग्राप्ति होती है-- यह विशेष 
दया है। 

सा०-जब ऐसा है तब कर्मोंके अनुसार आपके किये हुए इन सब 
विधानोको आपका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण-क्षणमें 
मुग्ध होना चाहिये। 

म०-वात तो ऐसी ही है किन्तु छोग समझते कहों है | 

सा०-इसके समझनेके लिये क्‍या करना चाहिये * 

भ०-गरुण और ग्रभावके सहित मेरे नाम-रूपका अनन्यभावसे निरन्तर 
चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हुए ही मेरी आन्नाके 
अनुसार निष्कामभावसे कर्मोका आचरण और मेरी दयाके 
रहस्यफ्ो जाननेवाले स॒त्पुरुषोका संग करना चाहिये | 
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होऊँ, थोडा भी मौका मिले तो भक्तको दर्शन दूँ । साधनाके पथमे 
वे पद-पदपर हमारी सहायता करते रहते हैं | छोकमे भी यह देखा 
जाता है. कि जहाँ विशेष ठान होती है, जिस पुरुषका हमारे प्रति 
विशेष आकर्षण होता है उसके पास और सब काम छोडकर भी हमे 
जाना पड़ता है | जहाँ नहीं जाना होता वहाँ प्रायः यही मानना 
चाहिये कि ग्रेमकी कमी है | जब हम साधारण मनुप्योकी भी यह 
हालत है, तव भगवान्‌, जो प्रेम और दयाके अथाह सागर हैं, यदि 
थोडा प्रेम॑ होनेपर भी हमें दर्शन देनेके लिये तैयार रहें इसमें आश्चर्य 
ही कया है * 

भगवानके प्रकट होनेमे जो विलम्ब हो रहा है उसमे मुख्य 
कारण हमारी ठानकी कमी ही है प्रभु तो ग्रेम और दयाकी मूर्ति 
ही है | फिर वे आनेमे विलम्ब क्यो करते है ? कारण स्पष्ट है। 
हम उनके दर्शनके छायक नहीं है। हममे अभी श्रद्धा और प्रेमकी 
बहुत कमी है | यदि हम उसके छायक होते तो भगवान्‌ खर्य॑ 
आकर हमें दर्शन देते क्योकि भगवान्‌ परमदयालु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वान्तर्यामी हैं | किन्तु हमारे अदर उनके प्रति 
श्रद्धा और प्रेमकी वहुत ही कमी है । अतएव श्रद्धा और प्रेमकी - 
बृद्धिके लिये हमे उनके तत्त्व, रहस्य, गण और ग्रभावकों जाननेके 
लिये प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये । भगवानमें श्रद्धा और प्रेम हो 
जानेपर वे न मिलें, ऐसा कभी हो नहीं सकता | वाध्य होकर 
भगवान्‌ अपने श्रद्धाहु भक्तकी श्रद्धाको फलीभूत करते ही हैं। 
जबतक उनकी कृपापर पूरा विश्वास नहीं होता तबतक ग्रमभुका 
प्रसाद हमें कैसे ग्रात्त हो सकता है ? यदि हमारा यह विश्वास हो 
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जाय कि भगवानके दर्शन होते हैं और अमुक् व्यक्तिने भगग्ननके 
दर्शन किये है, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका 
भी हमलोग अनुमान नहीं कर सकते | फिर स्वयं भगवानके मिलनेसे 
जो ढशा होती है, उसका तो अंदाजा छगाना ही असम्भव है । 


रासढीछाके समय भगवानके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंकी 
कैसी दशा हुई ? एक क्षणके छिये भी उन्हे भगवानका वियोग 
असह्य हो गया, अतएव बाध्य होकर भगवानकों प्रकट होना पड़ा । 
दुर्घासाके दस हजार शिष्योंसहित मोजनके लिये असमयमें उपस्थित 
होनेपर, उन्हें भोजन करानेका कोई उपाय न दीखनेपर, द्रौपदी 
व्याकुछ होकर भगवानूका स्मरण करने छगी और उसके एुकारते 
ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जैसे मानो वहीं खड़े हों। 
विश्वास होनेसे प्रायः यही अवस्था सभी भक्तोकी होती है | नरसीको 
दृढ़ विश्वास था कि उसकी छडकीका भात भरनेके लिये हरि आवेंगे 
ही और वे मगन होकर गाने छगे पध्वाई आसी आसी आसी, हरि 
घणे भरोसे आसी |” हरिके आनेमें उन्हें तनिक भी हशँका नहीं 
है थी | अतरव भगवानकों समयपर आना ही पडा | 


भगवानके दर्शनमे जो वरिहम्य हो रहा है उसका एकमात्र 
कारण इृढ विश्वासका अभाव ही है। चाहे जिस प्रकार निश्चय हो 
जाय, निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न आवें ऐसा हो नहीं सकता। 
थे अपने भक्तको निराश नहीं करते, यही उनका बाना है । 
यह दूसरी वात है कि वीच-बीचमे हमारे मार्गमें ऐसे त्रिन्न आ खड़े 
हों जिनेके कारण हमारा मन विचलित-सा दो जाय । परन्तु यदि 
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साधक उस समय सम्ह्कर प्रम॒ुकी इढतापूर्वक पकड़े रहे और 
बिन्नोंसे प्रहादकी भोंति न घबरावे तो उसका काम अवश्य ही बन 
जाता है | प्रभु तो हमारी श्रद्राकों पक्की करनेके लिये ही कभी 
निप्ठुर और कभी कोमल व्यवहार और व्यत्रस्था किया करते है | 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बल्वती होती है कि भगवानकों बाध्य 
होकर उस श्रद्धाकों फडीभूत करनेके लिये प्रकट होना पडता है । 
पारस यटि पारस हैं और छोहा यदि लोहा है तो स्पर्श होनेपर 
सोना होगा ही | उसी प्रकार श्रद्धावानको भगवानकी प्राप्ति होती 
है । श्रद्धाह् भक्तकी कमीकी पूर्ति करके भगवान्‌ उसके कार्यको 
सिद्ध कर देते है | श्रद्धा होनेपप सारी कमीकी पूर्ति भगवानकी 
कृपासे अपने आप हो जाती है। हमलोगोंमे श्रद्धा-प्रेमकी कमी माछुम 
होती है, इसीलिये भगवान्‌ प्रकट नहीं होते | अन्यथा उनके 
ब्यालु और ग्रेमपृर्ण स्वभावकों ठेखते हुए तो वे दर्शन दिये बिना 
रह सके ऐसा हो नहीं सकता। रावणके द्वारा सीताके हरे 
जानेपर उसके लिये श्रीराम ऐसे व्याकुछ होते हैं जेसे कोई 
कामी पुरुष अपनी ग्रेयसीके लिये होता है| इसका कारण क्‍या 
था * कारण यही था कि सीता एक क्षणके लिये भी रामके बिना 
नहीं रह सकती थी । भगवान्‌ कहते हैं जो मुझको जेसे भजते हैं 
उनको में भी बसे ही भजता हूँ । 
ये यथा मां अपबन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌ । 
(गीता ४ । ११ ) 
भगव्रान्‌ तो प्रकट होनेके छिये तैयार है | वे मानो चाहते है 
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कि छोग मुझसे प्रेम करें और मैं' प्रकट होऊँ | सीताका जैसा 
उत्कट प्रेम मगबान्‌ रामचन्द्रमें था वेसा ही प्रेम यदि हमछोगोंका 
प्रभुमें हो जाय तो प्रभु हमारे लिये भी तेयार है | जो हरस्कि लिये 
आत्ययित हैं उसके लिये हरि भी वैसे ही छाछायित रहते हैं । 


प्रभुमे श्रद्धा-प्रेम बढे, उनका चिन्तन बना रहे---एक पलके 
लिये भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही छक्ष्य हमारा सदा बना 
रहना चाहिये | हमें वे चाहे जैसे रक्‍्खें और चाहे जहोँ रक्‍्खे 
उनकी स्व्ृति अठछ बनी रहनी चाहिये | उनकी राजीमे ही अपनी 
राजी, उनके सुखमे ही अपना सुख मानना चाहिये | प्रभु यदि 
हमें नरकमें रखना चाहें, तो हमे वैकुण्ठकी ओर भी नहीं ताकना 
चाहिये ओर नर॒कमें वास करनेमें ही परम आनन्द मानना 
चाहिये | सब प्रकारसे प्रमुकी शरण हो जानेपर , फिर उनसे 
ईछा या याचना करना नहीं बन सकता | जब प्रभु हमारे और 
हम प्रभुके हो गये तो फिर बाकी क्या रहा ? हम तो प्रमुके बालक 
है । माँ बालकके दोपोंपर ध्यान नहीं देती | उसके हृदयमे बालकके 
डिये अपार प्यार रहता है । प्रभु यदि हमारे दोषोका ख्यार करें तो 
हमारा कहीं पता ही न छगे | अभु तो इस वातके लिये सदा उत्सुक 
रहते है कि कोई रास्ता मिले तो मै प्रकट होऊें। किन्तु हमी छोग 
उनके ग्रकट होनेमें बाधक हो रहे हैं | देखनेमे तो ऐसी बात नहीं 
मादछ्म होती, ऊपरसे हम उनके दर्शनके लिये छालायित-से दीखते 
है, परन्तु भीतरसे उसे पानेकी छाब्सा कहाँ है? मुँहसे हम 
भले ही न कहें कि अभी ठहरो, परन्तु हमारी क्रियासे यही सिद्ध 
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होता है | प्रभुके प्रकट होनेमें विछम्ब सहन करना ही उन्हे 
ख्हराना है । प्रभुसे हमारा विछोह् इसीलिये हो रहा है कि उनके 
वियोगमे ( विछोहमें ) हमे ब्याकुछता नहीं होती | जब हम ही 
उनका वियोग सहनेके लिये तेयार है और कभी उनके वियोगमे 
हमारे मनमे व्याकुता या दुःख नहीं होता, तो प्रमुको ही क्यो 
परवा होने छगी ? यदि हमारे भीतर तडपन होती और इसपर भी 
वे न आते तो हमें कहनेके लिये गुंजाइश थी । खुशीसे हम उनके 
बिना जी रहे हैं | इस हालतमे त्रे यदि न आबे तो इसमे उनका 
क्या दोप है * प्रकट होनेके लिये तो वे तेयार है, पर जबतक हमारे 
अंदर उत्सुकता नहीं होती तबतक वे आवे भी कैसे ? उनका दर्शन 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यकता है प्रवलछ चाहकी । वह चाह कैसी 
होनी चाहिये, इस बातको प्रभु ही पहचानते हैं। जिस चाहसे 
वे प्रकट हो जाते हैं वही चाह असछी चाह समझनी चाहिये। 
अत. जबतक वे न आवें चाह वढाता ही रहे | घडा भर जानेपर 
पानी अपने-आप ऊपरसे वह चलेगा । 

भगवर््प्मकी अवस्था ही अनोखी होती है | भगवानका प्रसग 
चढ रहा है, उसकी मधुर चर्चा चल रही है, उस समय यदि स्वर्य॑ 
भगवान्‌ भी आ जायें तो प्रसग चलाता रहे, भग न होने दे । 
प्रियतमकी चर्चामें एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट रछूग 
जानेपर और कुछ सुहाता ही नहीं । प्रीतिकी रीति अनोखी है। 
प्रमुकी प्रीतिका रस जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा *# 
प्रभु तो केबल प्रेम देखते है | स्वयं ग्रमुसे बढ़कर प्रभुका ग्रेम है | 
श्रद्मा-भक्तिपूर्वक प्रभुके गुण, प्रभाव, तत्त्त तथा रहस्यसहित ध्यानमे 


४२८ तत्च-चिन्दरामणि भाग ४ 


तन्‍्मय होकर प्रभुके प्रेमाइतका पान करना ही प्रभुकी ग्रीतिका 
आस्रादन करना है या हरिके रसमें डूबना है । 


दो ग्रेमियोंमें यदि न बोलनेकी शत रूम जाय तो अधिक 
प्रेमघाल ही हारेगा | पति-पत्नीमे यदि न बोलनेका हठ हो जाय 
ने वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा | इसी प्रकार जब भक्त 
और भगबानमें होड होती है तो भगवानको ही हारना पड़ता है, 
ब्योकि ग्रमुसे बढकर प्रेमी कोई नहीं है | उसे इतना व्याकुक कर 
देना चाहिये कि हमारे विना वह एक क्षण भी न रह सके । फिर 
उसे हार माननी ही पडेगी---आनेके लिये बाध्य होना ही पडेगा | 
हम व्यवस्था ही ऐसी कर देनी चाहिये, ग्रेमसे उन्हें मोहित कर 
इेना चाहिये | फिर तो धक्का देनेपर भी वे नहीं हटेंगे । 


ग्रभुके साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिये जेसा 
सका अपने पतिक्रे साथ । जेसे स्री अपने प्रेम और ह्वाव-भावसे 
पतिको मोहित कर लेती हे वैसे ही हमें भगवानको अपने प्रेम और 
आचरणसे मोहित कर लेना चाहिये | उसे अपनेमें आसक्त भी कर 
ले और ख़ुआामढ भी न करे | फिर तो वह एक पछके लिये भी 
हमारे द्वारपरसे हृटनेका नहीं | बह ग्रेमका मिखारी ग्रेमका बन्दी 
बना ब्रठा है, जाबंगा कहाँ * पति पत्नीके प्यारक्षों ठकरा ही केसे 
सकता € * इसी प्रकार प्रमु मी अपने नक्तके प्यारका तिरस्कार 
के कर सऊते हैं ? ऐसा हो जानेपर उनसे हमारे चिना रहा ही 
कंमे जञागगा * वे नो सदा प्रेमके अश्रीन रहते हैं | एक बार ग्रश्मको 
अपने प्रम-पामम बात ले, फिर तो मे सदाके लिये बेंच जाते हैं | 
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प्रमुको वशीमूत करनेका ढंग ख्रीसे सीखना चाहिये | इसी 
प्रकारका सम्बन्ध उनसे जोडना चाहिये | यही माधुय॑भाव हे। 
बाहरका वेष न बदले, भीतर प्रेमकी ग्रगाढतामें उसीका बन जाय | 
यही उन्हे प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय है। 


प्रभु बड़े दयाद्" और उदारचित्त हैं | इसलिये थोडे प्रेमसे भी 
वे ग्राप्त हो सकते है, किन्तु हमलोगोंको उपर्युक्त प्रेमको लक्ष्य 
बनाकर ही चलना चाहिये | क्योकि उच्च लक्ष्य बनाकर चढनेसे 
ही ग्रेमकी प्राप्ति होती है । यदि लक्ष्यके अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाय 
तब तो अत्यन्त सौभाग्यकी वात है, ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं 
दर्शनीय समझे जाते हैं, उनके कृपाकठाक्षसे दूसरे भी ऋतकत्य 
हो जाते हैं; फिर उनकी तो बात ही क्या ? 
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कत्ल 


परमात्मा समस्त भूतोंकी आत्मा हैं, सर्वव्यापी और 
सं्वान्तयोमी हैं, इसलिये सबकी सेवा भगवानकी ही सेवा है, इस 
वातक समझ लगनेपर मनुष्य परमात्माकों यथार्थरूपसे जानकर 
ए्मात्माका आ्त हो सकता हैं परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि जो 
श्स प्रकार परमान्माकों जानता हैं वह पुरुष किसी भी सेवा करने- 
आय उरपकी सेत्रा करता हुआ, पूजनेयोग्यकी पूजा करता हुआ 
उसे सत्रायवजाकों भामानकी ही सेवा-पूजा समझता है और उसे 
उसी आनन्द आ# झान्तिका अनुभत्र होता रहता है जो भगवानूकी 
मेग्-यूजामे शआ करता # | राजा रन्तिदेवकी भोति वह इस 
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बातको अच्छी तरह समझता है कि एक भगवान्‌ ही अनेक रूपोंमे 
प्रकट होकर अपने प्यारे प्रेमीके प्रेमपूर्वक्क किये हुए दान, यज्ञ, 
सेवा और पूजन आदिको अहण करते हैं । 


महाराज रन्तिदेव राजा नरक्े पौत्र और राजा सझृतिके पत्र / 

थे | इनकी. महिमा स््रग और पृथ्वी दोनो लोकोंमें प्रसिद्ध है। एक 
बार सारी सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान करके राजा रन्तिढेव निर्धन 
-होकर सपरिवार भूखके मारे कृश हो गये | उन्हें लगातार 
अड्ताढीस दिनतक अन्नकी तो वात ही क्या, जलतक पीनेको न 
मिला | सारा-परिवार आहारके अभावमे कष्ट पाने छगा। धर्मात्मा 
राजाका कृश शरीर भूख-प्यासके मारे कॉपने छगा । उनचासवे 

दिन उन्हे धीसहित खीर, हछुआ और जह प्राप्त हुआ | राजा 

परिवारसमेत भोजन करना ही चाहते थे कि उसी समय एक 

अतिथि ब्राह्मण आ गये | सबमें हरिके दशन करनेवाले राजाने 

श्रद्धा और सत्कारपूर्वक ब्राह्मणदेवताको भोजन दे दिया। आ्राह्मण 

भोजन करके चले गये | राजा बचे हुए अन्नको अपने परिवारमे 

बॉटकर भोजन करनेका विचार कर रहे थे कि इतनेमे एक गृद्र 

अतिथि आ पहुँचा | रन्तिदेवने भगवान्‌ हरिका स्मरण करके बचे 

हुए अन्नमेंसे उस अतिथिको भी भोजन करा दिया । भोजन करके 

शूद्र अतिथि गया ही था कि एक और अतिथि अपने कुत्तोसहित 

आया और बोछा--राजन्‌ ! मै और मेरे ये छुतते भूखे हैं। 

हमलोगोको भोजन दीजिये |? राजाने उसका भी सम्मान किदा 

और आदरपूर्वक वचा हुआ अन्न उसको और उसके कुत्तोंकी खिला 
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दिया | अब केब्रछ एक मलुप्यकी प्यास चुझ् सके इतना जड ही 
बच रहा था । राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक 
चाण्डाल आया ओर दीनखरसे पुकारने छगा-'महाराज ! में बहुत 
ही थका हुआ हूँ, मुश नीचको पीनेके लिये थोडा जछ दीजिये | 
उसके कहणभरे शब्द सुनकर और उसे थका हआ देखकर 
राजाको बडी ढया आयी और खय प्यासके मारे मृतप्राय रहते 
हुए ही उन्होंने बह जल उसको दे दिया। ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव ही राजा रन्तिदेवके वर्मकी परीक्षा लेनेके लिये मायाके 
द्वारा ब्राक्षणादिका वेश बनाकर आये थे | राजाका पैर्य और 
उदारता देखकर तीनों बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपने 
निज खरणयसे राजाकों दर्शन दिये। महाराज रन्तिदेवने साक्षात्‌ 
परमात्मखरूप उन तीनोकों प्रणाम किया। और उनके इतने 
अधिक सन्तुष्ट होनेपर भी उनसे राजाने कोई वरदान नहीं माँगा । 
राजाने आसक्ति और स्पृह्मका त्याग करके मनको केवल भगवान्‌ 
वासुदेवमें छगा दिया | इस प्रकार भगवानमे तन्‍्मय हो जानेके 
कारण त्रिगुण ( सत्त, रज, तम ) मयी माया उनके निकट खम्के 
समान अन्तहिंत हो गयी । रन्तिदेवके सड्डके प्रभावसे उनके परिवारके 


सब्र छोग नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त 
हो गये | 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सवेज्ञ एवं क्र और अक्षर दोनोसे 
अत्यन्त भ्रष्ठ हैं। ईश्वरोंके भी महान्‌ ईश्वर हैं और अनन्तकोटि 
प्रह्माण्डकि खामी हैं । उनसे बढ़कर ससारमें कोई भी नहीं है। 
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जब इस ग्रकारसे मनुष्य समझ जाता है तो फिर वह भगवानकों 
ही भजता है, क्योंकि भगवान्‌ खय॑ कहते है---- 


0 


यो मामेबमसंमूठो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स॒ सवविद्धजति मां सर्वेधभावेन भारत ॥ 
(गीता १५ । १९ ) 
“हे भारत | इस प्रकार तक्तसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुत्र 
चासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |? 


यह वात छोकमें भी प्रसिद्ध है कि मनुष्य अपनी चबुद्धिमे 
जिस वस्तुको सबसे वढ़कर समझता है उसीको अहण करता है। 
मान लीजिये, कोई एक राजाधिराज अपने मनके अनुकूल चलढने- 
वाले एक अत्यन्त प्रेमी गरीव सेवकको उसके कार्यसे प्रसन होकर 
कुछ देना चाहता है| उसके यहाँ एक ओर कोयले, कंकड, 
पत्थर आदिके ढेर लगे है, दूसरी ओर तॉबा, छोहा, पीतछ आदि 
घातुओके ढेर हैं, कहीं चॉदी और रुपयोंकी राशि है, कहीं सोना 
और सोनेकी मोहरें जमा हैं और कहीं वहुत-से हीरे, पन्ने, नीलम, 
माणिक आदि वहुमूल्य रत्न रकखे हैं। वह राजा कहता है कि 
इनमेसे जो भी चीज़ तुम्हें पसंद हो, अभी सबेरेसे लेकर झामतक 
जितनी ले जा सको, ढोकर ले जा सकते हो। आप विचारकर 
बताइये कि जरा भी समझदार आदमी क्‍या हीरे-माणिक आदि 
रत्नोकों छोडकर ककड, पन्‍थर ढोनेमे अपने समयका एक क्षण 
भी वितावेगा ? कभी नहीं ! फिर भला, भगवानके तत्त्व, रहस्व, 
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यद्यपि भगवानकी दया सामान्यभावसे सभी जीवोपर 
है परन्तु मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण 
मनुष्य उस दयाका विशेष पात्र है। मनुष्योंमे भी वही विशेष 
अधिकारी है जो उस दयाके रहस्य और ग्रभावको जाननेवाल्य है | 
जैसे सूर्यका प्रकाश समभावसे सर्वत्र होनेपर भी उज्ज्वल होनेके 
कारण कॉच उसका विशेष पात्र है, क्योंकि वह सूर्यका प्रतिबिम्ब 
भी ग्रहण कर लेता है और कॉचोमे भी सूर्यमुखी कॉच तो सूर्यकी 
शक्तिको लेकर वल्लादि पदार्थोकों जला भी डाछ्ता है। इसी प्रकार 
सब जीवोंपर प्रमुकी दया समानभावसे रहते हुए भी जो मनुष्य उस 
दयाके तत्त्व और प्रभावको विशेषरूपसे जानते है वे तो उस दयाके 
द्वारा समस्त पाप-तापोको सहज ही भस्म कर डाठते है | ज्यों-ही- 
ज्यों प्रमुकी दयाके तत्त और ग्रमावकों मनुष्य अधिक-से-अधिक 
जानता चला जाता है, त्यो-ही-त्यों उसके दुःख, दुर्यृण और पापो- 
का नाश होता चला जाता है और फछत, वह निर्मय और निश्चिन्त 
होकर परम शान्ति और परमानन्दको ग्राप्त हो जाता है। 


मान लीजिये एक धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे। अपनी 
प्रजाप. उनकी खामाबिक ही बडी भारी दया थी; 
किन्तु सब छोग इस वातको नहीं जानते थे। वे अपने 
मन्त्रिण्डल और गुप्तचरोंद्वारा अपनी असहाय और दीन-दुखी 
प्रजाकी हर समय खबर रक्‍खा करते थे और सबको यथायोग्य 
सहायता पहुँचाया करते थे | उनकी राजधानीमें एक क्षत्रिय वाढ॒क 


रहता था, जो बहुत ही सुशीछ, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ और चतुर था 
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तथा राजामें उसकी भक्ति थ्री | उसके माता-पिता उसे छोटी 
अवस्थामे ही छोडकर चछ बसे थे | उस वाढकने अपने माता-पितासे 
सुनकर पहलेसे ही यह समझ रक्‍्खा था कि हमारे राजा बडे ही 
ढयाडु और अनाथरक्षक है इसलिये जब माता-पिता मरे तब उसे 
जितनी चिन्ता होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई | वह समझता 
था कि ढयालु राजा आप ही मेरी व्यवस्था कर ठेंगे। वह वाल्क 
स्कूलमें पढता था। उसके सहपाठ्योने उसे अनाथ होनेपर 
भी निश्चिन्त देखकर पूछा कि "तुम्हारे माता-पिता तो मर गये अब 
तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा ” छडकेने उत्तर दिया कि 'हमारे राजा 
बड़े दयाहु हैं, वें खय॑ ही सारी व्यत्रस्था कर देंगे ॥? यह बात 
गुप्तचरोंके द्वारा राजाके कानतक पहुँची। राजाने मन्त्रियेकि द्वारा उसका 
पता छगाया ! मन्त्रियोने कहा कि 'वह वाढहूक वडा ही सुन्दर, 
छुशील, संढाचारी, धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ और राजभक्त है। उसके 
माता-पिता मर गये है, इसलिये इस समय वह सर्वया अनाथ हो 
गया है.। अब उसे केवछ आपका ही एकमात्र भरोसा है |? राजाने 
पूछा कि 'उसके लिये क्या ग्रतन्ध किया जाय £ मन्त्रियोंने कहा- 
जो सरकारकी इच्छा |? राजाने उसके खान-पान और विद्याध्ययनके 
लिये प्रबन्ध करनेकी और रहनेके छिये मकान बनवा ढेनेकी आज्ञा 
दे दी | राजाकी इस उदारतासे मन्‍्त्रीछोग बहुत प्रसन्न हुए | यह 
वात जब उस वाल्कके कार्नोतक पहुँची तो उसके आनन्दका पार 
ही नहीं रहा | उसकी भक्ति राजामें और भी बढ़ गयी, साथ हीं 
विश्वास भी दूना-चौगुना हो गया | 

एक दिन जब वह छडका स्कूलमें पढता था तो उसके किसी 
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प्रेमी सहपाठीने आकर दुखी मनसे कहा कि 'मैया ! तुमसे ऐसा 
क्या अपराध हो गया है जो राजाके सिपाही तुम्हारी झोपडी तुडवा 
रहे हैं ” वालकने बहुत प्सनतासे उत्तर दिया कि “भाई ! राजाकी 
मुझपर वडी भारी दया है | सम्मव है वे झोंपडीको तुड्वाकर मेरे 
लिये अच्छा मकान बनवा दे |? यह वात भी गुप्तचरोद्वारा राजातक 
पहुँची । राजाका ग्रेम छड़केके प्रति और भी बढ़ गया | एक़ दिन 
राजाने अपने मन्त्रियोसे पूछा कि “आपलोग जानते हैं, मैं अब दृद्ध 
हो चला हूँ | मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिये अब युवराजपद किसे 
दिया जाय ” मन्त्रियोंने कहा “जिसे सरकार योग्य समझे ।? राजाने 
कहा कि 'मैंने तो उस अनाथ क्षत्रिय-बालकको, जिसकी आपलोग 
सदा प्रशंसा करते रहे हैं, इस पदके योग्य समझा है| आपलोगोकी 
क्या सम्मति है ” बस, इतना कहनेकी देर थी, तमाम मन्त्रियोने 
एक खरसे कहा---'हॉ, सरकार, बडी अच्छी बात है | वह कुमार 
बहुत ही सुन्दर, सुशीछ, सच्चरित्र, बुद्धिमान, राजभक्त और धर्मात्मा 
है। वह सब प्रकारसे युवराजपदके योग्य है | हमलोगोंने भी 
उसीको इस पदके योग्य समझा है |! सबकी बात घुनकर राजाने 
उसे युवराज बनाना निश्चित कर लिया । यह बात राज्यके उच्च पदा- 
घिकारियोको भी विदित हो गयी। एक दिन कुछ बडे-बडे अफसर 
उस वालकके घर गये | बालकने उनका वडा आदर-सत्कार किया। 
अफसर बोले, “आपपर महाराजा साहवकी बहुत भारी कृपा है |? 
क्षत्रियकुमारने कहा--'मै इस बातकों भलीमॉति जानता हूँ कि 
सरकारकी मुझपर वडी भारी कृपा है, तभी तो उन्होने मेरे भोजन, 
बस्च, पठन-पाठन और जमीन-मकानका सब ग्रवन्ध कर दिया है |? 


#ग्क 
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अफसर बोले---इतना ही नहीं, आपपर महाराजा साहबकी बहुत 
भारी कृपा है, इतनी कृपा है कि जिसे आप कल्पनामें भी नहीं छा 
सकते |” छडका कहने लछगा-'क्या महाराजा साहबने मेरे विवाहका 
खर्च देना भी मजूर कर लिया ” अफसरोने कहा--'विवाह तो 
मामूली वात है, महाराजा साहबकी तो आपपर बहुत भारी दया 
है ७ गलकने कहा-'क्या महाराजा साहब मुझे दो-चार गॉव देना 
चाहते हैं » अफसर बोल उठे-ध्यह भी कुछ नहीं |! बाल्कने 
पूछा-वतलाइये न, क्या महाराजा साहबने दस-बीस गॉवोंकी जागीर 
देनेका निश्चय किया है” अफसर बोले-'सरकारकी आपपर 
इससे भी बहुत अधिक दया है ।” वाल्कने कहा-मैं तो इसके 
आगे कुछ नहीं जानता, आप ही बताइये कि क्‍या बात है ” 
अफसरोंने कहा---'क्या कहें, हम सभी छोग सदा अपने ऊपर 
आपकी कृपा चाहते हैं ! बालकने कहा--ऐसा न कहिये, मैं 
तो आप सबका सेवक हूँ, आपलोगोंकी कृपासे ही महाराजकी 
मुझपर कृपा हुई है, महाराजा साहबकी विशेष दयाकी बात 
बनाइये (? अमुसरोंने कहा कि 'हमने तो आपको बता दिया कि 
हमछोग सदा आपकी ऋपा चाहते हैं | क्या आप हमारे कथनका 
आर्य नही समझे ” कुमारने कहा---'कृपा करके स्पट्ट बतछाइये ॥ 

वह वेचारा अनाथ वाठक यह कन्पना भी कैसे करता कि 


महाराजा साहब मुझे अपने राज्यका उत्तराधिकारी वनाकर 
युपगजफतक दे सकते है । 


पी का] 2५ श्रीमा ्ैँ 
अकसर ब्ो उठे--श्रीमानने आपको युवराज बनाया हैं । 
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सुनते ही बालक आश्चर्यमे भरकर बोल उठा---युवराज बनाया 
है ” अफसरोंने कहा---'जी हॉ ! युवराज बनाया है।” अब 
बालकके आनन्दका पार नहीं रहा | वह आनन्दमुग्ध हो गया | 

यह तो दृष्टान्त है। इसे दार्शन्तमे इस प्रकार घठाना 
चाहिये । यहाँ भगवान्‌ राजा हैं, साधक क्षत्रियवालक है, भगवद्धक्ति 
ही राजभक्ति है, साघधकका ०योगक्षेम' ही खान-पान-मकान आदि 
व्यवस्था है । भगवत्प्राप्त पुरुष ही मन्त्री है | दैवीसम्पदाग्राप्त मुमुक्षु 
पुरुष ऊँचे अफसर हैं और भक्तशिरोमणि कारक-पुरुषोका सर्वोच्च 
पद ही युवराजपद है | 

इस प्रकार जो साधक परमपिता परमात्माकी असीम दयाका 
अनुभव कर उसके प्रत्येक विधानमे पद-पदपर आह्वादित होता 
रहता है, वह इस अविनाशी युवराजपदका अधिकारी बन जाता है। 

इसलिये हमलोगोको उचित है कि परम शान्ति और परमा- 
नन्दकी ग्रात्तिके लिये उन सर्वब्यापी, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌, 
परम दयाह्ु और सवके सुहद्‌ परमेश्वरको उनके स्वरूप, प्रभाव 
और गुणोके सहित जाननेकी चेष्टा करें । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
कहा है--- 

भोक्तार॑ यज्ञतपसां सर्वलोकमहेच्व॒रम । 

सुहृद॑ स्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ 

(५। २९) 

'मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपोका भोगनेवाला, सम्पूर्ण 

ल्लोकोके ईब्वरोका भी इजर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका चुहृदू अर्थात्‌ 
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स्त्रार्थरद्वित दयाद्ध और प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्राप्त 
होता है ॥ 

अक्ष-धयज्ञ” और 'तपःसे क्या समझना चाहिये, भगवान्‌ उनके 
भोक्ता कैसे है और उनको भोक्ता जाननेसे मलुष्यको शान्ति कैसे 
मिलती हैं. ४ 

उत्तर-अहिसा, सत्य आदि घर्मों (यम-नियमो) का पालन, देवता, 
ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोका सेवन-पूजन, दीन-दुखी, गरीब और 
पीडित जीवोंकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दुःखनाशके 
लिये किये जानेवाले उपयुक्त साधन एव यज्ञ, दान आदि जितने भी 
शुभ कर्म हैं, सभीका समावेश ध्यक्ष" और “तप? शब्दोंमें समझना 
चाहिये | भगवान्‌ सबके आत्मा हैं ( १० | १० ); अतएब देवता, 
त्राह्मण, दीन-दुखी आदिके रूपमें स्थित होकर मगवान्‌ ही समस्त 
सेवा-पूजादि ग्रहण कर रहे है | इसलिये वस्तुत: वे ही समस्त यज्ञ 
और तपोंके भोक्ता है. ( ९ | २४ ) | भगवानके तत्त्व और प्रभाव- 
को न जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते हैं, उन 
देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ और सेवा आदिके भोक्ता समझते हैं, इसीसे 
ने अल्प और अविनाशी फ़ल्के भागी होते है (७। २३ ) और 
उनको यथाये शान्ति नहीं मिलती । परन्तु जो पुरुष भगवानके तत्तत 
और प्रभावकी जानता है, वह सबके अदर आत्मरूपसे विरानित 
भगवानकों ही देखता है। इस प्रकार आणिमात्रमें भगवदुद्धि हो जानेके 
कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तव उसे यही अनुभव ह्वोता 
है कि मे देवआह्मण या दीन-ढुखी आदिके रूपमें अपने परम 
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पूजनीय, परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्रीमगवानकी ही सेवा कर रहा 
हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है, जिसमे 
थोडी भी श्रद्धा-भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आन्तरिक 
सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवामे उसको बडा भारी आनन्द और 
विलक्षण शान्ति मिलती है | क्या पितृभक्त पुत्र, स्नेहमयी माता और 
प्रेमप्रतिमा पत्नी अपने पिता, पुत्र और पतिकी सेवा करनेमें कमी 
थकते हैं ? क्‍या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु 
या पथदर्शक महात्माकी सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते 
है ? जो पुरुष या खत्री जिनके लिये गौरव, प्रभाव या ग्रेमके पात्र 
होते है, उनकी सेवाके लिये उनके अदर  क्षण-क्षणमें नयी-नयी 
उत्साह-ल्हरी उत्पन्न होती है, ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी 
सेवा की जाय उतनी ही थोडी है. । वे इस सेवासे यह नहीं समझते 
कि हम इनका उपकार कर रहे हैं, उनके मनमे इस सेवासे 
अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वर ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे 
अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है, उनमे 
उतनी ही विनयगील्ता और सच्ची नम्नता बढती है| वे अहसान 
तो क्‍या करे, उन्हें पद-पदपर यह डर रहता है कि कहीं हम इस 
सौमाग्यसे वश्चित न हो जायें | वे ऐसा इसीलिये करते हैं कि इससे 
उन्हे अपने चित्तमे अपूर्व शान्तिका अनुभव होता है, परन्तु यह 
शान्ति उन्हे सेवासे हटा नहीं देती, क्योकि उनका चित्त निरन्तर 
आनन्दातिरेकसे छलकता रहता है और वे इस आनन्दसे न अधाकर 
उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सेवा ही करना चाहते हैं | जब सासारिक 
गौरव, प्रभाव और प्रेममें सेवा इतनी सच्ची, इतनी छगनभरी और 
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इतनी शान्तिप्रद होती है, तब भगवानका जो भक्त सबके रूपमें 
अखिल जगतके परमपूज्य, देवाधिदेव, सर्वशक्तिमानू, परम गौरव 
तथा अचिन्त्य प्रभावके नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवानको 
पहचचानकर अपनी विश्युद्ध सेवाइत्तिकों हृदयके सचे विज्लास और 
अविरछ प्रेमकी निरन्तर उन्हींकी ओर बहनेवाली पत्रित्र और 
खुवामयी मधुर धारामें पूर्णतया डुबा-डुवाकर उनकी पूजा करता है, 
तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनन्द तथा कितनी 
और कैसी पूर्व दिव्य जान्ति मिलती होगी--इस बातकों कोई 
नहीं बतत्ला सकता । जिनको भगवत्कृपासे ऐसा सौभाग्य प्राप्त 
होता है, वे ही वस्तुतः इसका अनुमव कर सकते हैं । 


प्रभ-भगवानको “सर्वकोकमहेद्वरः समझना क्या है. और 
ऐसा समझनेवालेको केसे शान्ति मिलती है ? 


उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी छोकपाल 
हैं तथा त्रिभिन्‍न बद्माण्डोंमें अपने-अपने ब्रह्माण्डका नियन्त्रण करनेवाले 
जितने भी ईझ्र हैं, भगवान्‌ उन सभीके स्वामी और महान्‌ ईख़र 
हैं | इसीसे श्रुतिमं कहा है---'्तमीश्वराणा परम महेश्वर्म? 'उन 
इेश्वरोंके भी परम महेश्वर्को? (श्रे० उ० ६ | ७) | अपनी 
अनिवेचनीय मायाशक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी लीछासे ही सम्पूर्ण 
अनन्तकोटि ब्र्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको 
यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे 
ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवानको सर्वशक्तिमान; सर्वनियन्ता, 
सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्रेश्वर समझना ही उन्हें 'सर्ववोकमहेश्वरः समझना 
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हैं। इस प्रकार समझनेवाला भक्त भगवानके महान्‌ प्रभाव और 
रहस्यमे अभिन्न होनेके कारण क्षणभर भी उन्हे नहीं भूछ सकता । 
है 2७ डे 2. 
वह सर्वथा निर्मव और निश्चिन्‍्त होकर उनका अनन्य चिन्तन करता 
है। शान्तिमें विन्च डालनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी 
नहीं फटकते । उसकी दशँ्टिमे भगवानसे वढ़कर कोई भी नहीं होता | 
इसलिय वह उनके चिन्तनमें सलम होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति 
ओऔर आनन्दके महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यानमे ही डवा रहता है। 


प्रश्ष-भगवान्‌ सब प्राणियोंके सुहृद किस प्रकार है और उनको 
सुहृद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिलती हैं 


उत्तर-सम्पूर्ण जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान्‌- 
को न प्राप्त हो और जिसके लिये भगवानका कहीं किसीसे कुछ भी 
स्वार्थका सम्बन्ध हो। भगवान्‌ तो सदा-सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम 
हैं ( ३। २२ तथापि दयामयस्वरूप होनेके कारण वे स्वाभाविक 
ही सबपर अनुग्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार- 
बार अवतीर्ण होकर नाना पग्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं, 
जिन्हें गा-गाकर ही छोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रियामे 
जगतका हित भरा रहता है | भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते 
हैं उनपर भी दया ही करते हैं, उनका कोई भी विधान दया और 
प्रेमसे रहित नहीं होता | इसीलिये भगवान्‌ सब भूतोके सुहृद्‌ हैं 
छोग इस रहस्यको नहीं समझते, इसीसे वे छोकिक दइशिसे इष्ठ- 
अनिष्की प्राप्तिमें सुखी-दुखी होते रहते है और इसीसे उन्हे शान्ति 
नहीं मिल्ती | जो पुरुष इस बातको जान लेता है और विश्वास 
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कर लेता है कि “भगत्रान्‌ मेरे अहैतुक प्रेमी है, वे जो कुछ भी करते 
है, मेरे मगलके लिये ही करते हैं |? वह प्रत्येक अवस्थामे जो कुछ 
भी होता है, उसको दयामय परमेख़रका श्रेम और दयासे ओतग्रोत 
मगलविधान समझकर सदा ही प्रसन्‍न रहता है। इसलिये उसे 
अटल शान्ति मिल जाती है| उसकी शान्तिमें किसी ग्रकारकी भी 
बाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । ससारमे 
यदि किसी साधारण मनुष्यके प्रति, किसी शक्तिशाली उच्चपदस्थ 
अधिकारी या राजा-महाराजाका सुहृदूभाव हो जाता है और वह 
मनुष्य यदि इस वातकों जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन्न 
पुरुष मेरा यथार्थ द्वित चाहते हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत 
है तो--यद्षपि उच्चपदस्थ अधिकारी या राजा-महाराजा स्वथा 
खार्थरहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं होते और सबके 
स्व्रामी भी नहीं होते तथापि--वह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ 
समझकर एक ग्रकारसे निर्मम और निश्चिन्‍्त होकर आनन्दमे 
मम्न हो जाता है, फिर यदि सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वक्ोकमहेख़र, स्वे- 
नियन्ता, सर्वान्तयोमी, सवेदर्शी, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके समुद्र, 
परमग्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुहृदू बतछावे और हम इस 
बातपर विज्ञास करके उन्हें सुहृदू मान लें तो हमे कितना अछोकिक 
आनन्द और केसी अपूर्व शान्ति मिलेगी ? इसका अनुमान छ्गाना 
भी कठिन है । 

की प्रश्न-इस प्रकार जो भगवानूको यज्ञ-तपोंके भोक्ता, समस्त 
कॉके महेश्वर और समस्त आणियोंके सुहृदू---डन तीनों छक्षणोसे 
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युक्त जानता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है या इनमेंसे किसी 
एकसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है ? 

उत्तर-भगवानको इनमेसे किसी एक लक्षणसे युक्त समझनेवाले- 
को भी शान्ति मिल जाती है, फिर तीनो लक्षणोसे युक्त समझनेवाले- 
की तो वात ही कया है ? क्‍योंकि जो किसी एक छक्षणको भी 
भलीमॉति समझ लेता है, वह अनन्यभावसे भजन किये विना रह 
ही नहीं सकता | भजनके प्रभावसे उसपर मगवत्कृपा बरसने छगगती है 
और भगवत्कृपासे वह अत्यन्त ही शीघ्र भगवान्‌के खरूप, प्रभाव, तत्त्व 
तथा ग्रुणोको समझकर पूर्ण शान्तिको प्राप्त हो जाता है | अहा | 
उस समय कितना आनन्द और केसी शान्ति प्राप्त होती होगी, 
जब मनुष्य यह जानता होगा कि सम्पूर्ण देवताओ और महर्पियोसे 
पूजित भगवान्‌, जो समस्त यज्ञ-तपोके एकमात्र भोक्ता है और 
सम्पूर्ण ईश्वरोके तथा अखिल ब्रह्माण्डोंके परम महेख्र है, मेरे परम- 
प्रेमी मित्र है ! कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य मैं और कहों अपनी 
अनन्त अचिन्त्य महिमामे नित्यस्थित महान्‌ महेख्वर भगवान्‌ ! 
भहा ! मुझसे अधिक सौभाग्यवान्‌ और कौन होगा ” और उस 
समय वह हृदयकी किस पूर्व क्ृतज्ञताकों लेकर, किस पवित्र 
भाव-वारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें ह्बकर भगवानके 
पावन चरणोमे सदाके लिये छोट पडता होगा ! 


प्रक्न-भगवान्‌ सब यज्ञ और तपोंके भोक्ता, सब छोकोंके 
भहेश्वर और सब ग्राणियोंके परम सुहृद्‌ हैं--इस वातको समझनेका 
क्या उपाय है ? किस साथनसे मनुष्य इस प्रकार मगवानके स्वरूप, 
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प्रभाव, तत्त और गुणोकों मठीमॉति समझकर उनका अनन्य भक्त 
हो सकता है ? 


उत्तर-श्रद्धा और ग्रेमके साथ महापुरुषोका संग, सत्‌-शा््रोका 
श्रवण-मनन और भगवानकी शरण होकर अत्यन्त उत्सुकताके साथ 
उनसे प्रार्थना करनेपर उनकी दयासे मनुष्य भगवानकते इन प्रभाव 
और गुणोको समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। 


प्रभ-यहाँ 'मामः पदसे भगवानने अपने किस ख्वरूपका 
लक्ष्य कराया है * 

उत्त-जो परमेझ्वर अज, अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियक्रि 
महान्‌ ईख़र होते हुए भी समय-समयपर अपनी प्रकृतिको स्वीकार 
करके छीछा करनेके लिये योगमायासे ससारमें अबतीर्ण होते हैं 
और जो श्रीक्षप्णह्पमें अवतीर्ण होकर अर्जुनको उपदेश दे रहे है, 
उन्हीं निर्मुण, सगुण, निराकार, साकार और अव्यक्त-व्यक्तस्वरूप, 
सर्वेरूप, पर्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वन्यापी, सर्वाधार और 


सर्वकोकमहेख़र समग्र परमेख्नरकों लक्ष्य करके “माम! पढका ग्रयोग 
किया गया है | 


उपयुक्त इलोकमे 'भोक्तार यज्ञतपसाम? यह विशेषण परमात्मा 
ही सबके आत्मा हैं इस भावका वाचक होनेसे उनके सर्वन्यापी, 
सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामीस्वरूपका निर्देश करता है| 'सर्वक्ोकमहेस्वरम? 
यह विभेषण परमात्मा ही सबके स्वामी हैं इस भावका चयोतक होनेसे 
उनकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वैज़्य और अपरिमित प्रभावको बतलाता 
है और 'सुहृदं सर्वभूत्तानाम? यह विभेषण परमात्मा विना ही कारण 
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सब भूतोंके परम हितेषी हैं, इस भावका वोधक होनेके कारण 
उनकी अपार और अपरिमित दया, प्रेम आदि श्रेष्ठ गुणोंका 
प्रकाशक है । 


ऐसे दयासिन्धु भगवानकी शरण होकर उनके गुण, प्रभाव 
और रहस्यको तत्तसे जानने एवं उन्हे प्राप्त करनेके लिये उनसे इस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 


है नाथ | आप दयासागर, सर्वान्तर्यामी, सर्वेख़र, सर्वशक्ति- 
मान्‌ और सर्वज्ञ हैं, आपकी किद्चित्‌ दयासे ही सम्पूर्ण संसारका 
एक क्षणमे उद्धार हो सकता हे, फिर हम-जेसे तुच्छ जीवोकी तो 
वात ही क्या है ? इसलिये हम आपको साधष्ठाह् प्रणाम करके 
सबिनय प्रार्थना करते हैं कि हे दयासिन्धो ! हमपर दयाकी 
दृष्टि कीजिये जिससे हमछोग आपको यथार्थरूपसे जान सकें। 
यद्यपि आपकी सबपर अपार दया हे किन्तु उसका रहस्य न 
जाननेके कारण हम सब उस दयासे वश्चित हो रहे हैं, अतएब 
ऐसी कृपा कीजिये जिससे हमछोग आपकी दयाके रहस्यको 
समझ सकें | यदि आप केवल दयासागर ही होते और अन्तर्यामी 
न होते तो हमारी आन्तरिक पीडाको नहीं पहचानते किन्तु आप तो 
सबके हृदयमें विराजमान सर्वान्तर्यामी भी हैं, इसलिये आपके 
वियोगमे हमारी जो दुर्दशा हो रही है उसे भी आप जानते हैं। 
आप दयासागर और सर्वान्तर्यामी होकर भी यदि सर्वेश्वर और 
सर्वसामथ्य॑वान्‌ नहीं होते तो हम आपसे अपने कल्याणके लिये 
प्रार्थना नहीं करते परन्तु आप तो सर्वकोकमहेझ्वर और सर्वशक्तिमान्‌ 
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हैं इसलिये हमारे-जैसे तुच्छ जीवोका इस मसृत्युरूप ससार-सागरसे 
उद्धार करना आपके लिये अत्यन्त साधारण वात है । 


हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आपमें ही हमारा अनन्य 
प्रेम हो, हमारे हृदयमें निरन्तर आपका ही चिन्तन बना रहे और 
आपसे कभी वियोग न हो | आप ऐसे सुहृद्‌ है कि केवल भक्तोका 
ही नहीं परन्तु पतित और मूर्खोंका भी उद्धार करते हैं । आपके 
पतितपावन, पातकीतारण आदि नाम प्रसिद्ध ही हैं इसलिये ज्ञान, 
बेराग्य, भक्ति और सदाचारसे हीन हम-जैसे मूढ और पतितोका 
उद्घभार करना आपका परम कर्तव्य है ॥ 


एकान्तमें वेठकर इस प्रकार सच्चे हृदयसे करुणाभावसे 
गदूगद होकर उपयुक्त भावोंके अनुसार किसी भी भाषामें प्रभुसे 
प्राथना करनेपर भगवत्कृपासे ग्रुण, प्रभाव और तत्त्तसह्तित भगवानको 
जानकर मनुष्य परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता है। 





भगवत्कपा 


अभनीनन-लन+ की िमकिननननननननन+क.. 


( पद-पदपर दर्शन करनेका प्रकार ) 
किसी भाईका प्रश्न हैं कि भगवत्कपा सहैतुक होती हैं! या 
निर्हतुक ? मनुष्यको सभी अबस्थाओर्मे मगवानकी दयाका दर्शन 
किस प्रकार करना चाहिये 


2 
25 | 


भगओान का 


इसके उत्तरमें मेरा निवेदन हैँ कि भगयरझुपाके महर 
बाणीद्वारा पृ"रूपसे वर्णन करना असम्भप है | 
दयाका मइत्त अपार &ैं और ध्र्णीद्वारा जे कुछ काप जाता है दंग 
स्वच्प ही हैं। भगनानकी झुपाके रहस्वकों जे को महाएनप यक्ि जिस 
भी समसते है, थे भी जिनना समझते 
सकते । भगतानकी छुपा संत > 

8 मर 


का इस पपत जितना अनुभाद थ उस बचे सगमंायउप सप्ा आए 


कमाना प्ट्जु 


डे का 
आजंक ४. शस विन पमक्रानर देसा शाप एक गाए एल्याए 


न 


छु> भा ४--"० 
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पहले छप चुका है# | विषय एक होनेके कारण कुछ पुनरुक्तियाँ 
आ सकती है, तथापि दोनों लेखोको मिलाकर पढ़नेसे भगवानूकी 
दयाका महत्त समझनेमें अधिक सहायता मिल सकती है | 


वास्तवमें भगव्रानकी दया सभी ग्राणियोंपर बिना किसी कारण- 
के समभावसे सदा ही स्वाभात्रिक है, अत: उसे निरतुक ही कहना 
चाहिये | परन्तु जो मनुष्य भगवान्‌की दयापर जितना अधिक विश्वास 
करता है, अपनेपर जितनी अधिक दया मानता है, वह उनकी दयाका 
तत्त उतना ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष 
लाम मिलता है, इसलिये उसको सहैतुक भी कहा जा सकता है 
किन्तु भगवानका इसमे अपना कोई हेतु नहीं है । 

भगवान्‌ तो सर्वया पूर्णकाम, सर्वशक्तिमान्‌, महान्‌ ईश्वर हैं । 
उनमें किसी ग्रकारकी कामना या इच्छाकी कल्पना ही कैसे हो 
सकती है, जिससे उनकी दयामें किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुको 
स्थान मिल सके । वे तो स्व्रभावसे ही---बिना कारण परम दयादु 
हैं, सबके सुहृद्‌ हैं, उनकी सब क्रिया सम्पूर्ण जीबरोंके हितके लिये 
ही द्वोती है, वास्तबमे अकर्ता होते हुए भी वे दयावश ,जीबोंके हित- 
की चेष्ा करते हैं | अजन्मा होते हुए भी साधु पुरुषोका उद्धार, 
धमका प्रचार और दुष्टोंका सहारा करनेके लिये एवं ससारमें 


की अब जन अलननजि- जनता 


# यह लेख “कल्याण? वर्ष ५, अछ्भ १२ में छपा था; तथा “तत््व- 
चिन्तामणि? भाग २ ( लेख न॒० १७ ) में सी सणहीत है | 

मु | यहों प्ह्दार! रूपसे भी भगवान्‌ कल्याण ही करते हैं । कहा 

भी है- 


लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य यथार्भके | तद्गदेव महदेशस्य नियन्ठर्गुणदोषयोः ॥ 


भ्रगवत्कपा : छ्णर्‌ 


अपनी पुनीत छीछाका विस्तार करके छोगोंमे प्रेम और श्रद्धाका 
सब्चार करनेके लिये समय-समयपर अवतार धारण करते हैं, नि्गुण, 
निराकार और निविंकार होते हुए भी अपने भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर 
सगुण और साकाररूपसे दर्शन देनेके लिये बाध्य होते हैं, सर्वेश्वर, 
सर्वशक्तिमान्‌ एवं स्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी ग्रेममे पिघछकर भक्तके 
अधीन हो जाते है, इन सबमें उनकी निहँतुकी परम दया ही 
कारण है। 

जो भगवानको प्राप्त हुए भगवद्धक्त है, जो भगवान्‌की दयाके 
महत्ततको समझ गये है, जिनमे उस दयामय परमेश्वरकी दयाका 
अँद व्याप्त हो गया है, उन महापुरुषोका भी अन्य जीबोसे किसी 
प्रकारका स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता | उनकी समस्त क्रियाएँ 
केवल लोकहितके लिये, किसी प्रकारके स्वार्थरूप हेतुके बिना ही 
होती है; तब फिर भगवान्‌की दया हेतुरहित हो, इसमे तो कहना ही 
छः क्या है ! महापुरुषोंका किसी भी जीवके साथ किसी प्रकारका 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, इस विषयमे भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 

नेव तस्य कतेनाथों नाकृतेनेह कश्न। 

न चारा सर्वभूतेषु - कथ्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
(गीता ३ | १८ ») 
“उस महापुरुषका इस विखमे न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन 
रहता है और न कर्मोके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है । 
“जिस प्रकार बच्चेको प्यार करने और ताडना देने) दोनोंमें 


माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोपोंका निवन्‍्त्रण करनेवाले 
भगवानकी सब प्रकारसे उनपर कृपा ही है !? 
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तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किद्निन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध 
नहीं रहता |? तो भी उसके द्वारा केबल लोकहितार्थ कर्म किये 
जाते हैं । 


इसी तरह अपने विपयमें भी भगवान्‌ कहते है--- 


ने भें पायोरि कर्तव्य॑ त्रिषु लोकेषु किश्वन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑वर्त एवं. च.कर्मणि॥ 
(गीता ३ ) २२ ) 
हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों छोकोमे न तो कुछ कर्तव्य है 
और न को? भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अग्राप्त है, तो भी में कर्ममें 
ही वरतता हूँ ॥! 


तुलतीदासजीने भी कहा है-.. 


हि ह ०] 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
खारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहेँ प्रभु परमारथ नाहीं | 
इस वर्णनसे यद्द पाया जाता है. कि महापुरुषोंका और भगवान्‌- 
का कोई कर्तव्य और प्रयोगनन न रहते हुए भी छोगोंको उन्समार्गसे 
बचानेके डिये एवं नीति, वर्म और ईखरमक्तिस्प्प सन्‍्मार्गमें छगानेके 
ड्पि ८ गे छोवबलिना: शक 4 उनक; धो + 
डेये केबठ छोकरतिनार्थ उनके द्वाग सब क्रियाएँ हुआ करती हैं; 
इसमें उनकी अपार ढया ही कारण है | 
भगयानके परम दयाद्ध और सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए भी, 
समदर्शा »२ निःस्पृष्ठ होनेफ़े कारण उनके द्वार अपने-आप कोई 
निय नए की जाते | अ्रद्वा-प्रेमपूर्तत शरणागत होनेसे भक्तके 


भगवत्क्पा डरे 


हितके लिये ही, उनमें क्रियाका ग्रादुर्भाव होता है और उनकी 
दयाका विकास होता हैं । 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि इस प्रकार भगवानकी 
समान भाव्रसे सत्र जीवोपर अपार दया है, तब फिर सभी जीवोंका 
कन्याण क्यों नहीं हो जाता ? विवेचन करनेसे इसका यही उत्तर 
मिलता हैँ कि उनकी दयाके तत्तको न जाननेके कारण छोग उस 
ढ्यासे विशेष छाभ नहीं उठा सकते | जेंसे जगत्तारिणी भागीरथी 
गंगाका प्रवाह लछोकहितार्थ निरन्तर बहता रहता है, तथापि जो 
गंगाके प्रभावको नहीं जानते, जो श्रद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण 
स्तान-पानादि नहीं करते, वे उससे विशेष छाम नहीं उठा सकते; 
इसी तरह भगवान्‌की दयाका प्रवाह अहनिश गंगाके प्रवाहसे भी 
बढ़कर सर्वत्र वह रहा है, तो भी मनुष्य उसका प्रभाव न जाननेके 
कारण एवं श्रद्धा-भक्तिकी कमी होनेके कारण, भगवान्‌की शरण लेकर 
उनकी दयासे विशेष छाभ नहीं उठा सकते | 


समान भावसे भगवान्‌की दयाका साधारण छाभ तो सब 
जीवोंको मिलता ही है, परन्तु जो उसकी दयाका पात्र बन जाता है, 
वह उससे विशेष छाभ उठा सकता है | सूर्यकी धूप और रोशनी 
सर्वत्र समान भावसे सबको प्राप्त होती है, अतः समान भावसे 
उसका लाभ सबको मिलता है किन्तु सूर्यमुखी कॉचपर उसकी 
शक्तिका विशेष प्राहुर्भाव होता है, उसमे तुरंत अप्नि प्रकट हो 
जाती है। सूर्यमुखी कॉचकी भांति जिसका अन्तःकरण छुद्ध 
होता है, जिसके अन्त,करणमे भगवानपर विशेष श्रद्धा और 
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प्रेम होता है, वह उनकी दयासे विशेष छाम उठा सकता है। 


मनुष्यके सब्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तीनों प्रकारके 
कर्मोंसे ही भगवानूकी दयाका सम्बन्ध है---पूर्वक्ृत पृण्यकर्मोंका 
सब्बय भगवानकी दयासे ही हुआ है तथा उन सब्वित कर्मेकि 
अनुसार ही प्रारव्यभोगका विधान भगवान्‌ दयापूर्वक जीवोंके हित- 
के लिये ही करते हैं। अतः भगवानकी दयाके रहस्यको समझने- 
वाला प्रारव्यभोगके समय हर एक अवस्थामें भगवानकी दयाका 
दर्शन किया करता है | क्रियमाण शुमकर्म भी भगवानकी दयासे 
ही बनते हैं, उनकी दयासे ही मनुष्य सन्मार्गमें अप्रसर हो सकता. 
है | अतः सभी कमोंसे भगवानकी दयाका नित्य सम्बन्ध है । 

श्रद्धा-भक्तिपूवक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद-पदपर; दर 
एक अवस्थामें मनुष्यकोी मगवान्‌की दयाके दर्शन होते रहते हैं ! 
सब जीवोंको जल, वायु, प्रकाश आदि तत्तवोंसे सुखभोग मिल रहा 
है, उनके जीवनका निर्वाह हो रहा है, खान-पान आदि कार्य चल 
रहे हैं, इन सबमें ईश्वरकी समान दया व्याप्त है | 

मनुष्षके झुम और अश्युम कर्मोके अनुसार फलभोगकी 
व्यवस्था कर देनेमें भगवानकी दयाका ही हाथ है | 

थोडा-सा जप, ध्यान और सत्सन्न करनेसे मनुष्पके जन्म- 
जन्मान्तरके पापोंका नाश होनेका जो भगवानने कानून बनाया 
है, इसमें तो भगवानूकी अपार दया भरी हुई है ! 

भगवानकी भरण होकर ग्रेम और करुणाभावसे आर्थना करने- 
पर अत्यक्ष ग्रकठ हो जाना, भक्तके हर प्रकारके दुःखों और सकटोंको 
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दूर करना, सब प्रकारसे शरणागतकी रक्षा करना, हर एक प्रकारके 
पापकर्मसे उसे बचाना, यह उनकी विशेष दयाका प्रदर्शन है । 
विना इच्छा और प्रार्थनाके भी भक्त प्रह्मदकी भाँति छुढ विश्वास 
रखकर भक्ति करनेवाले भक्तके हितके लिये खय॑ प्रकट होकर उसे 
दर्शन देना और सम्पूर्ण संकठोंसे उसकी रक्षा करना, यह भगवान्‌- 
की दयाका अतिशय विशेष प्रदर्शन है। 


महात्मा और शाखत्रोंके द्वारा या खतः छोगोंके अन्त:करणमें 
प्रेरणा करके अथवा खय॑ अवतार लेकर छोगोंको बुरे कर्मोंसे हटाकर 
अच्छे कर्मोमें छगा देना, यह भी भगवानकी विशेष दयाका ग्रदर्शन है। 


ख्री, पुत्र, धन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति 
और उनका बिनाश होनेमें एवं शरीरका खास्थ्य ठीक रहने और 
न रहनेमें, रोग और संकठादिकी ग्राप्ति और उनके विनाशमें तथा 
खुख-सम्पत्ति और दुःखोंकी प्राप्िमि भी--हर एक अवस्थामें मनुष्य- 
को भगवान्‌की दयाका दशैन करनेका अभ्यास करना चाहिये । 


स्री, पुत्र, धन और मकान आदि सासारिक पदाथोंकी बद्धिमें 
समझना चाहिये कि भगवानने पूर्वकृत पुण्यकर्मोके फलखरूप ये 
सब पदार्थ दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये, श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये, 
भगवानमें प्रेम बढानेके लिये और हर प्रकारसे ईइ्रमक्तिमें इनका 
प्रयोग करनेके लिये ही दिये हैं । ऐसा समझकर उन सासारिक 
पदार्थोंसे जो केवल शरीरनिर्वाहमात्र ही अपना सम्बन्ध रखना है 
और उन सबको ईइ्बरके ही काममे छगा देता है. वही ई्वरकी 
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ढ्याका रहत्य ठीक समझता है, जो उन पदार्थोकों भोगोंमें खर्च 
करता है, वह भगवानकी दयाके तत्त्को नहीं समझता । 


इन सब सासारिक भोग-पदार्थोके नाशके समय समझना 
चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आसक्ति होनेके कारण 
ये इस्तरभक्तिमें बाधक थे | अत, परमदयाद्ध भगवानने दयावश 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये इन सबको हटाया है, इसमें 
भगवानकी परम दया है। जिस प्रकार ससारमें देखा जाता है कि 
पतगे या दूसरे इसी प्रकारके जन्तु रोशनीको देखकर उसपर 
आसक्त हो जाते हैं, मोहबश उसमें उछछ-उछछकर पडते और 
भस्म हो जाते हैं | उनकी ऐसी बुरी दशा देखकर, दयाढ मनुष्य 
उस रोशनीकों बहोसे हटा देता या बुझा देता है, इस कार्यमें उस 
मनुप्यकी उन पतगोंपर महान्‌ दया है, यथ्वपि वे पतग इस बातको 
नहीं समझते । उनकी समझमें तो उस रोशनीको हटठानेवाल्ग अत्यन्त 
निर्दयी और महान्‌ शत्रु है, पर यह उनका अज्ञान है, उनकी भूल 
है| इसी तगह हमारे भोले भाई जो ईश्वरकी दयाका रहस्य नहीं 
जानते, वे भी इन सब सासारिक पदार्थोका अभाव होते देखकर 
नाना प्रकारमे ईख्रकों ठोप ठिया करते है, परन्तु मगवान्‌ तो 
परम दयाद्ु ट॑, इसडिये वे उनके अपराधकी ओर नहीं देखते । 
तथा मुसपर परम ठया करके भगवानने पूर्वक्तत पापकर्मोेसे उऋण 
करनेक डिये, भविष्यर्म पापोसे वचानेके लिये और समस्त भोग- 
सामप्राका प्यक्ष क्षणभझुर दिखाकर उनमें वराग्य उत्पन्न करनेके 
डिये उन समझता गियोग क्रिया ह--ऐसा समझकर जो सांसारिक 
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भोग-पदार्थोके वियोगमे भी भगवान्‌की दयाका दर्शन करके सदा 
प्रसन्न रहता है, वद्दी उनकी दयाके रहस्यको ठीक समझता है | 


ऐसे ही जब शरीर आरोग्य रहे तो समझना चाहिये कि 
भगवानको सर्वन्यापी समझकर सबमें भगवानका दर्शन करते हुए 
दूसरोकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोका संग करके भगवानके 
गुण, प्रभाव, तत्त और रहस्यको समझनेके लिये और उनके भजन- 
ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये भगवान्‌ दया करके मुझे 
नीरोग रखते हैं---ऐसा समझकर इस क्षणभक्कुर शरीरको जो परम 
दयाठ परमात्माके काममें उपयुक्त उद्देशानुसार छगा देता है, वही 
उनकी दयाके रहस्यको ठीक समझता है | 


शरीर रोगग्रस्त होनेसे समझना चाहिये कि पूर्वकृत पापकर्मों- 
से उकऋण करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे बचानेके लिये, शरीरमें 
वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये और रोगादिमे तपबुद्धि करके उसका 
छाम देनेके लिये, एवं बार-बार अपनी स्मृति दिलानेके लिये, 
भगवानने परम दया करके पुरस्काररूप यह अवस्था दी है--यह 
समझकर जो रोगादिकी प्राप्तिमं भी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
करके आनन्दपूर्वक अपने मनको निरन्तर भगवानके चिन्तनमे छगा 
देता है, तथा भगवानके उपयुक्त उद्देशोको समझ-समझकर 
सदा हर्षित रहता है, वही भगवानकी दयाके रहस्यको ठीक॑ 
समझता है । 


इसी तरह सुखी और दुखी, महात्मा और पापी जीबोके 
साथ मिलन और विछोह होनेके समय, एवं उनसे किसी प्रकारका 
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भी सम्बन्ध होते समय, सदा भगवानकी दयाका दर्शन करना 
चाहिये । 


अच्छे पुरुषोंसे भेंट हो तो समझना चाहिये कि इनके युणों 
और आचंरणोंका अनुकरण कखानेके लिये, इनके उपदेशोको काममें 
छाकर भगवानूमें प्रेम बढानेके लिये, भगवानूने परम दया करके 
इनसे भेंट करायी है । 


उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐसे पुरुषों- 
का संग सदा रहना दुर्लभ है, इस महत्तको समझानेके लिये; 
पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न करनेके लिये और 
उनमें प्रेम बढानेके लिये भगवान्‌ दया करके ही उनसे बियोग 
कराते हैं । 

दुष्ट, दुराचारी पुरुषोंसे भेंट होनेपर समझना चाहिये कि 
दुराचारोसे होनेवाली हानियोंको प्रत्यक्ष दिखाकर, दुर्गुग और 
दुराचारमें विरक्ति उत्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ ऐसे मनुष्योंसे मेंट 
कराते हैं । 

उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसगके दोपोंसे बचानेके 
लिये ही भगवान्‌ अपनी दयासे ऐसे दुराचारी मनुष्योंसे बियोग 
कराते हैं | 

दुखी मनुष्यों और जीवोंसे भेंट होनेपर समझना चाहिये कि 
अन्त'करणमें कछुणाभावकी बद्धि करनेके छिये, उनकी सेवा करने- 
का मौका देनेके लिये और संसारमें वैराग्य उत्पन्न करनेके छिये 
दयामय भगवान्‌ ढया करके ही ऐसे जीवोंसे भेंट कराते है। 


भगवत्कछपा छशण, 


सुखी मनुष्योसे और जीवोसे भेंट होनेपर समझना चाहिये कि 
इन सबको छुखी देखकर प्रसन्न होनेकी शिक्षा देनेके लिये, मगवान्‌- 
ने दया करके इनसे भेंट करायी है। 

इन सबके वियोगमे समझना चाहिये कि जनसमुदायकी 
आसक्तिको दूर करके, संसारमे परम वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये 
और एकान्तमे रहकर भजन-ध्यानका इढ अभ्यास करनेके लिये 
भगवानने दयापूर्वक ऐसा मौका दिया है। 


इसी तरह अन्य सव घटनाओंमें सदा-सर्वदा, सभी अवस्थाओमें, 
भगवानकी दयाका दर्शन करना चाहिये। ऐसा अभ्यास करके 
मनुष्य, सब जीवोपर जो भगवान्‌की अपार दयाका प्रवाह बह रहा 
है, उसके रहस्यको समझकर, उससे विशेष छाभ उठा सकता है | 


दयामय परमेश्वरकी सब जीवोपर इतनी दया है कि सम्पूर्ण 
रूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य अपनी बुद्धिसे 
अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया समझता है, उतना समझना 
भी बहुत ही है, मनुष्य ईश्वर-कृपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी 
नहीं कर सकता। 

लोग भगवानको दयासागर कहते हैं, किन्तु विचार करनेपर 
मार्म होता है कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं है, यह तो उसकी 
अपार दयाका किद्चित्‌ परिचियमात्र है। समुद्र परिमित-सीमावद्ध 
है और मगवानकी दया असीम और अपार है, तथापि संसारमें 
समुद्गसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष न होनेके कारण छोग उसीकी उपमा 
देकर भगवानकी दयाके महत्त्वको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं । 
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इस प्रकार सब जीवोंपर भगवानकी अपार दया होते हुए भी 
उसके रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उससे विशेष छाम 
नहीं उठा सकते और अपनी मूखताके कारण निरन्तर दुःखोमें 
मम्न रहते हैं | 


भगवानकी दयाका महत्त्व अपार है, उससे जो मनुष्य जितना 
छाभ उठाना चाहेगा, उतना ही उठा सकता है । भगवानकी दयाको 
एवं उसके रहस्य और तत्त्वको विना समझे वह दया समान 
भावसे साधारण फल देती है, उसे जो जितना अधिक समझता 
है उसे वह उतना ही अधिक फल देती है और समझकर उसीके 
अनुसार क्रिया करनेसे अत्यधिक फल देती है | 


भगवानूकी दयाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य और 
तत्त्त जाननेवालेसे वह पारसमणिकी भाँति खय क्रिया करवा लेती 
है। अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमें पारस पडा हो पर 
उसे उसका ज्ञान न हो, वह उसे साधारण पत्थर ही समझ रहा 
हो, तो वह मनुष्य उससे विशेष छाम नहीं उठा सकता, केबल 
पत्थर-जैसा ही काम ले सकता है । किन्तु ऐसा करते-करते 
यदि अकक्मात्‌ उस पारसका छोहेसे सम्बन्ध हो जाय, तो 
चह उसे विशेष छाम भी दे देता है, एवं ऐसा अद्भुत चमत्कार 
ठेखकर या किसी दूसरे गुणज्ञ पुरुषके समझानेसे, बह उस 
पारसको ठीक पारस समझ लेता है, उस पारसके गुण और 
प्रभावका उसे भलीमोति ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा ज्ञान उस 
भजुप्यप्ते विशेष क्रिया करवाकर, उसे पूर्ण फलका भागी बना देता 


भगवषत्कपा दर 


है । इसी तरह जब किसी विशेष घटनासे या किसी महा- 
पुरुषके संगसे, भगवानकी दयाके रहस्य, तत्व और ग्रभावका 
मनुष्यको कुछ ज्ञान हो जाता है, तो वह ज्ञान उससे खय॑ क्रिया 
कराकर उसे पूर्ण फलका भागी बना देता है। हे 


जो मनुष्य इस रहस्यको समझ जाता है कि भगवान्‌ परम 
दयाढु_ तथा सबके सुहृद्‌ हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति मिल 
जाती है | भगवानने खये कहा है--- 


सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति || 
(गीता ५। २९ ) 
'हे अजजुन | मेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतग्राणियोंका सुहृदू 
अर्थात्‌ खार्थरहित दयाछु और प्रेमी तत्तततः जानकर शान्तिको प्राप्त 
होता है 0७ 


क्यों न हो । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब किसी साधारण 
राजाधिराज या सेठ-साहुकारके विषयमे हमारा यह विज्लास हो 
जाता है कि अम्तुक राजा या सेठ वडा दयारु और शक्तिशाली है, 
वह सबपर दया करता है, एवं मुझसे मिलना चाहता है और 
प्रेम करना चाहता है, तो हमे कितना आनन्द होता है, कितना 
आख़ासन मिलता है, कितनी शान्ति मिलती है, एवं किस प्रकार 
उससे मिलकर उसकी दयासे छाम उठानेकी चेश होती हैं । फिर 
सर्वशक्तिमान्‌, असंख्य कोटि बद्माण्डोके माल्कि भगवानके वियम्में 
जिसको यह विश्वास हो जाय कि भगवान्‌ परमदयाद्र, सतके सुहृद 


25६, गर्व चि्यामराति धागे ४ 
है] का कम - ] के ते 
ट, छान कस बएना यही #, सदर रण या इें॥ा ॥ 


३ पच् पे ् कं दी किक न जम +> न (३7 पअिज्क कुट्ाकम 
भिल्दडी हर + थे उदाचे निल्‍रा । है, [हरे हत खाए 3 


डा 
हू 
दि गगन डँ8 >रूक ७7५०२ ३ इर्दाडक टी ढ न्‍] करके दे न्ड्ड 
भें ॥ संग मगंयहईं दग दगोग यह ने एल ५ ाएए मर जात 
नल कं कै 


हीफ भाव छ 6 या& सेहसपडणा मो 


ड ञ्ध के शमी 
दफड़ और नवहां सूटर ले गाय है, उसे राव नदाये नि 
५ हर व ह न्‍्हे न्‍ 
जाने हैं, ४ नंगतानर >्वीशंग काम सम हए #, »व गयी 
थीर ऊाईं। लय ते सदी 
आर उग्र ता दिनो € | 


उस परम टयादू, सबके खुह़दू, सोर्सा प्माग प्रामेशस्यर 


का ्‌ ब् हा 

अपार दया म्रेहमारए शाभाजक है । जम उसी दभावा 

खाभाविफ छाम हमद्ठी निर रहा है, ते रदय ५ पार स्‍परर अपनी 
न] 

दयाया प्रपक्ष द्शन कर गये £ै, उसे, उमरही हार च्स्‍य 


शै, 


करके भगन्‍ानक्की दयायें। सासफ, प्रभाव 30 सरायों सममनेके 
छिप्र हमें तत्पर हो साना चाहिये। क्शाह्ठि या मनुणझीर भग- 
वानकी निर्धनुकी दयागे ही प्राम एस है, इसीसे यश 


४ ऊीपथ भेगपास्‌- 
की दयाको समझकर उनका परम प्रेमपात बन सझता 7! | क्षण-क्षणमें 
आयु नष्ठ हो रही हैं, किर ऐसा मौका मिसना अतस्गय ह। गया 
हुमा समय वापस नहीं मिल राजता, अनः ऐसे अमूल्य मनुष्य- 
जीबनको ग्रिपय-भोंगाफ़े भोगनेमे, मोह-मायामे, आरम्य और प्रमादमें 


व्य4 नहीं खोना चाहिये । 


४ैत-+२२०.०० कट. पैर किमकल+>»--->+>न०ननन 
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जरणागतिका प्रारम्भिक खरूप क्‍या है. तथा बादमें उसका 
क्या खरूप हो जाता है---इसी विपयपर इस नित्रन्धमें विचार 
करना है. | यह विपय बहुत ही गम्भीर और रहस्यपूर्ण है। जो 
व्यक्ति इस रहस्यको हृदयद्वम कर लेता है वह सदाके लिये छतार्थ 
हो जाता है । महर्षि पतञ्नलिने भी योगसूत्रमे पहले मननिरोधके 
हिये अभ्यास और वैराग्यका कथन किया है और फिर ईख़र- 
प्रणिधानाद्राः कहकर शरणागतिका महत्त्व प्रतिपादन किया है। 
रामायण और गीता आदिमें भी ईड्वरशरणको ही भगवश्मप्तिका 
मुख्य साधन वतलाया गया है । शरणागति और भक्ति--दोनोंका 
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एक ही तात्पर्य है| इनके पूर्व 'अनन्यः शब्द जोड देनेपर भक्ति 
और शरणागतिमें पृूर्णा आ जाती है । 


अरणका आरम्भ हे नाथ ! में आपका हैं? इस कथनमात्रसे 
ही हो जाता है| यही कपन आगे चडकर यथार्थ शरणागतिके 
रूपमें परिणत हो जाता है | मारवाडमे क्यामख्यानी नामकी एक 
मुसलमान जाति है | छुना जाता है कि पहले ये छोग हिन्दू थे। 
जिस जगह ये प्रधानतासे रहा करते थे वहॉके शासकने इन्हे 
मुसठ्मान बना लेनेकी नीयतसे यह कहा कि तुम छोगोंसे में एक 
बातकी आशा करता हैँ | वह यह कि तुम लोग वास्तवमे चाहे 
मुसलमान न भी बनो पर कम-से-कम पूछनेपर अपनेको मुसलमान 
बतलाते रहो ।' इस राजाज्ञाको मान लेनेमे उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
हुईै। उनके घरू व्यवहार और बेयक्तिक रहन-सहन ठीक 
हिन्दुओके-जेंसे ही बने रहे, पर पूछनेपर थे अपनेको मुसलमान 
ही बतलाते थे । आश्चर्य है कि मुसलमान शासककी यह 
दूरदर्शितापू्ण नीति शीघ्र ही काम कर गयी और आज उनके 
खान-पान और रहन-सहन आदि समस्त व्यवहार मुसलमानी ढॉचेमें 
पूर्णरूपसे ढछ गये । अब वे छोग अपनेको वास्तबमें पूरे मुसलमान 
मानने छगे है | इस इशन्तके अनुसार यदि हम अपने ईइ्बररूप 
राजाके व्यापक राज्यमें रहकर यह खीकार कर लें कि हे प्रभो ! 
हम आपके हैं तो फिर हमें सच्चा भक्त बन जानेमें ढेर नहीं 


लगेगी, क्योंकि उस दयाछु परमेखनरने तो डकेकी चोट यह घोषणा 
ही कर रक़्खी है 
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सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्रतं मम ॥ 
( वा० रा० ६ । १८ | ३३ ) 
अर्थात्‌ मेरी शरण आनेके छिये जो एक वार भी यह कह 
देता है कि 'हे नाथ ! मैं आपका हूँ तो में उसे समस्त भतोसे 
निर्मय कर देता हूँ | यह मेरा त्रत है ।? महाभारत-युद्ध-आरम्मके 
समय गीतामे अर्जुन भी इसी प्रकार शरणागतके रूपमे हमे 
दृष्टिगत होता है | वह मनस्तापसे व्यथित होकर अपने चिरन्‍्तन 
सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने कातर खरमें कह उठता है-- 


कारपण्यदोपोपहतखभावः 
पृच्छामि तवां धर्मसंमूटचेताः । 
यच्छरेयः स्थान्निश्ितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्पस्तेहहं शाधि मां त्वां प्रपल्स्‌ ।। 
(गीता २।७ ) 
अर्थात्‌ 'कायरतारूप दोष करके उपहत हुए खभाववबाला 
तथा धर्मके व्रिषयमे मोहितचित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ कि 
जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये, 
क्योकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको 
शिक्षा दीजिये |? 
इसके पूर्व गीतामे कहीं भी शरणागतिका वर्णन नहीं आया 


इसलिये यह शरणागति प्रारम्मिक समझनी चाहिये, क्योंकि इसके 
त० भा० ४--हे० 
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नाद ही बंद कहने छगता व कि का युर्र नहीं करगा।! 
सम्य कहते €--- 


एबम्ुक्‍ता हृपीकेशं गुडाकेशः. परंतप । 
न योत्ख इति गाविन्दमक्ता तृप्णी वभूव है ॥ 
(गीता २ |" ) 
'े राजन ! निठाको जीतनेगाझे अर्गुन अन्तर्यामी श्रीए॑े्ण 
महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर छिर श्रीगे/यिन्द भगधानसे 'युद् 
नहीं करूंगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ।! 


अर्जुनकी इस 'न यो स्थे'पाढी उक्तिको सुतकर भगगान्‌ 
अपनी मुस्कराहटको गेक न सके, क्योंकि एक तरऋ तो वह कई 
रहा हैं कि “मे आपके गरण है, मुस्ते उपदेश दीजिय' ओर दूसरी 
ओर अपनी मनमानी कहता हे कि के युद्ध नहीं करूँगा |? यह 
व्यवहार तो उस झगठाद्की तरहका-सा हुआ कि जो अपने किसी 
विश्वासभाजन पश्चके पास जाकर कहता हैं! कि 'मेश एक नालीके 
सम्बन्धमे पड़ोसीसे झगढ़ा हो गया हैं| आप उसका निपठाग कर 
दीजिये | मुझे आपका निर्णय सर्वथा मान्य होगा। किन्तु इस 
वातका ध्यान रहे कि इस नाछीका पानी तो जहो गिरता हैं वहीं 
गिरेगा ।” इस बातको सुनकर पश्च उसके इस आग्रहको देखकर 
मन-ही-मन हेँसता है और न्यायके लिये किसी दूसरेके पास जानेकी 
सलाह देता है। यहाँ अर्जुनकी भी दशा इसी तरहकी-सी देखी 
जाती है । वह कड़ता है कि मैं आपके शरण हूँ, आप बढ़ेंगे सो 
करूँगा, परन्तु युद्ध नहीं करूगा | इस दशामे भी दयामय भगवान्‌ 
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को अजुनके इस कथनपर कोई अन्यथामात्र नहीं हुआ, उन्होंने 
उसे अपने शरणसे दूर नहीं किया | बल्कि हर तरहसे समझा- 
बुझाकर मार्गपर छानेकी सफल चेश की | क्योंकि वह «वा प्रपनम! 
मैं आपके शरण हूँ? ऐसा एक बार कह चुका था। 


इस कथनसे यह नहीं समझना चाहिये कि वास्तवमे अर्जुनकी 
भगवद्धक्तिमे ककी थी । उसकी भक्तिमें कमी होती तो भगवान्‌ 
उसके रथके घोडे ही क्यो हॉकते श बात यह है कि भगवानने 
अपनी लीलासे अर्जुनको मोहित-सा करके यहाँ लोकरिक्षार्थ प्रारम्मिक 
शरणागतिका खरूप दिखलाया है । 


यह तो प्रारम्भिक शरणकी बात हुई। अब शरणागतिके 
स्वररूपको समझनेकी आवश्यकता है | इन्द्रिय, मन, शरीर और 
आत्मा सबसे सर्वथा निष्काम प्रेममावसे भगवानके शरण होनेका 
नाम ही अनन्य शरणागति है । परमेश्वरके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, 
लीला और रहस्यका सदा मनन करते रहना मनसे भगवानके शरण 
होना है । वाणीसे भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणोंसे भगवानके 
मन्दिर आदिमे जाना, नेत्रोसे भगवानकी मूर्ति आदिके दर्शन एव 
शास्रावहोकन करना, कानोसे उनके गुणानुवादादि खुनना तथा 
हाथोंसे उनके विग्रहकी पूजा करना और सबमे भगवत्‌-बुद्धि करके 
सबकी सेवा करना तथा श्रीहरिकी आज्ञाओंका पालन करना इत्यादि 
इन्द्रियोसे उनके शरण होना है। और उनके चरणोंमें साशन्न 
प्रणाम करना आदि शरीरसे भगवानके शरण होना है। तथा 
सगवत्प्रेमके सिवा और किसीको भी हृदयमे स्थान न देकर भगवानके 


४६८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


प्रायण होना ही अपने आपको भगवानक्रे समर्पित कर देना है, 
यही अनन्य शरण है | शात्रोमे तो परमदयाद्ध परमात्माकों केवल 
एक ही वार प्रणाम कर ठेनेका भी बहुत अधिक माहात्म्य बतल्ाया 
गया है--- 

एको5पि क्ृष्णस्स क्ृतः प्रणाम 

दशाश्मेधावसथेन तुल्यः । 
दरशशाश्मेधी. पुनरेति. जन्म 
कृष्णपप्रणामा न॒ पुनर्भवाय ॥ 
( महाभारत शान्ति० ४७ | ९१ ) 

गान श्रीक्ृषष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस अश्वमेष- 
यज्ञेकि अवश्यल्लानके बरावर है, ( श्तना ही नहीं, व्रिशेषता यह है 
कि ) दस अश्रमेध करनेबालेकी तो फिर जन्म लेना पडता है, 
किन्तु भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको प्रणाम करनेब्राछेकी फिर जन्म नहीं 
लेना पडता |? 

इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवछ एक ही वार 
उच्चारण कर देनेसे भी समस्त पापोंका नाश होकर अकथनीय 
फलकी प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष वैसा फल दृष्टिगत न होनेमें 
हमारी अश्रद्धा ही प्रधान कारण है | 

वाणीसे शरण होना जितना सुगम है, शरीरकी शरणागति 
उतनी सुगम नहीं है। एक आदमी किसीका अपराध कर देता है 
तब बह अपनेको सद्ढठापन्न समुझकर क्षमा-याचनाके लिये उसके 
शरणमें जाता है। उस समय वह अपने मुँहसे तो उससे क्षमा 
माँग लेता है पर उसके चरणोमें गिरने आदिमें उसे सकोच होता 
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है | फिर भी वह केवछ कथनद्वारा भी अपने अपराधोकी क्षमा 
करता ही लेता है। वाणी और शरीरसे शरण होनेकी अपेक्षा 
इन्द्रियोंसहित अन्तःकरणद्वारा शरण होना और भी कठिन है। 
क्योकि मनुष्य वाणीसे कह देता है कि मै आपके शरण हूँ और 
शरीरसे भी चरणोंमे गिरकर शरणागत हो जाता है परन्तु मनसे 
शरण होना इससे भी कठिन है | मनसे शरण हो जानेका फल यह 
है कि भगवानके सित्रा किसी अन्य वस्तुका चिन्तन ही नहीं होता। 
उसे तो नित्य-निरन्‍्तर भपने प्रियतम वासुदेव ही सर्वत्र विराजित 
दीखने छगते है | 


वासुदेवः सर्वमभिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(गीता ७ | १९ ) 
उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माके शरण हो जानेपर किसी-किसी 
साधकको तो अपने तनकी भी सुधि नहीं रहती | वह भगवानसे 
परे और किसीको भी नहीं जानता और भगवानके ही अनन्य ग्रेममे 
भप्न रहता है | इस शरणागतिमें पूर्वोक्त सभी मेदोंका अन्तर्माव है | 


अब यह प्रश्न उठ सकता है कि हम उस प्रभुकी शरणके 
लिये कहाँ जायें £ मन्दिरमें जाकर उसके विग्रहकी शरण ले अथवा 
सब जगह प्रतिष्ठित सर्वव्यापक्त विभुकी शरण ग्रहण करें ? इसके 
उत्तरमें निवेदन है कि जिसकी जेसी रुचि हो वह उसीके अनुसार ' 
भगवानकी गरण ले सकता है। यदि कारणविशेषसे मन्दिरोमें 
जानेमें ऋसुविधा या रुचि न हो तो जो जहाँ हो वह वहीं भगपान्‌- 
की शरण हो सकता है। क्योंकि भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, कोई भी 
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ऐसा स्थान नहीं जहाँ वे न हों । यदि हम उन्हे कोई वस्तु अर्पण 
करना चाहे तो वे तत्काल उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे 
प्र्व॒तःपाणिः भर्थात्‌ सब ओर हाथोंवाले हैं | यदि हम उन्हें 
नमस्कार करना चाहे तो वे हमारे नमस्कारको भी सब जगह 
स्वीकार कर सकते हैं क्योकि वे 'सर्वेतःपाद” अर्थात्‌ सब जगह 
पैखाले है। यदि हम उन्हे अपनी श्रद्धामयी पूजा-क्रियादिको 
दिखलाना चाहें तो वे उन्हे देख भी सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वतो5क्षिः 
अर्थात्‌ सब जगह नेत्रोंवाले हैं | यदि हम उनके मस्तकपर प्रेम- 
पुष्पान्ञलि समर्पित करना चाहें तो वे उसे भी सहर्ष स्वीकार कर 
सकते हैं क्योंकि वे “स्वतःशिरः? अर्थात्‌ सब स्थानोंपर सिखाले 
हैं। हमारे द्वारा किये गये गरुणानुवादोको भी वे प्रभु सभी जगह 
सुन सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वतःश्रुतिमतः अर्थात्‌ सब जगह कानों- 
वाले हैं | इसी प्रकार ग्रेमसे अपैण किये हुए हमारे नेबेधकों भी 
वे प्सर्वतोमुख:” भगवान्‌ निःसंकोच खा सकते हैं | 

पत्र॑ पृष्पं फल॑ तोय यो में भकत्या प्रयच्छति । 

तद॒ह भकक्‍्त्युपहतमश्नामि. प्रयतात्मनः ॥ 

(गीता ९ । २६ ) 

अर्थात्‌ 'जो कोई भक्त मेरे ढिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि अप॑ण करता है, उस छुद्धलुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका ग्रेम- 
पूर्वक अप॑ण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर 
प्रेमसे खाता हूँ ।? 


उपरकी पैक्तियोंमें भगवानके निमित्त पूजा आदि क्रियाओंको 


| 
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करनेकी विधिका निरूपण किया गया | अब निराकार सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ विभुकी झरण-यावी आज्ञाएँ कैसे प्राप्त की जायें इस विषयपर 
कुछ लिखा जाता है । गीताके उपदेशोको ही भगवान्‌की आज्ञा मानकर 
अज्जुनकी तरह अपने-आपको उसके अनुगत बना दें | इसपर यह 
शद्जा हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध विधयको न समझ सकनेकी 
दशामे उसका समाधान किस प्रकार किया जाय | इसका उत्तर यह 
है कि एकान्तमे बेठकर “सर्वभूताशयस्थित” भगवानको अपने मनके 
समस्त सन्देह सुना दे, ऐसा करनेपर वे स्वतः ही हृदयमें प्रेरणा 
कर देंगे | इसपर भी हृदयकी मलिनताके कारण यदि कोई बात 
समझमे न आ सके तो भगवानके भक्तोको पूछना चाहिये | उन 
भक्तोका पता भी भगवान्‌ ही बतछा सकेगे, वे जिनके लिये हृदयमें 
प्रेरणा करें वे ही हमारे लिये भक्त कहे जा सकते हैं । 


हम भगवानकी पूर्णतया शरण हो गये--इडसका निश्चय कैसे 
हो ? इस शंकाका समाधान करनेके लिये अजुनका दशन्त देते है । 
अजुनसे भगवान्‌ कहते है-- 

मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मार्मेवेष्यसि सत्यं ते अ्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 

(गीता १८ | ६५ ) 

“हे अजुन ! तू मुझमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा 
पूजन करनेवाल्ा हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू 
मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैं, क्योंकि 
त्‌ मेरा अत्यन्त प्रिय है |! ५ 
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इस श्छोकमें शरणागतिकी चारों बातें आ गयीं। 'मन्मना !? 
शर्थात्‌ मेरेमे मत छगानेवाछा हो | ाद्भक्त:? मुझमें ही, ख्री-पुत्रादिमें 
नहीं-प्रेम करमेवाला हो। 'मदाजीः से भगवानकी पूजा और 
आज्ञापालन समझना चाहिये । 'नमस्कुरः अर्थात्‌ मेरे चरणोंमें 
प्रणाम कर । प्रणाम करनेका महत्त्व तो लोकमें भी प्रत्यक्ष ही देखनेमें 
आता है | जब अपरावी चरणोंमें गिर पडता है तो चाहे कोई 
कितना ही निष्ठुरहदय क्यो न हो उसे उसको क्षमा प्रदान करनी 
ही पडती है | वालक अपराध करके अपनी माताकी गोदमें जा बैठता 
है और बडा चरणोंमे गिर पडता है। इसी प्रकार भक्त अपने परम 
सुहृद्‌ परमात्माके पादपक्षोमें गिर पडे । फिर वे चाहे मारें या ते; 
इसकी कोई परवा नहीं, भगवानके द्वारा किये हुए विधानमें सदा 
प्रसन्न रहे, भारी-से-भारी दुःख पड़नेपर भी कभी विचलित न हो | 
जिस समय बालकके फोडेकी चीराफाडी होती है. उस समय वह 
अपनी माताकी गोदमें छुखसे बेठा रहता है, जरा भी घबराता 
नहीं । वह रोता हुआ भी इस बातको जानता है कि मेरी स्नेहमयी 
जननी कमी स्वप्तमें भी मेरा अहित नहीं कर सकती । उसका 
प्रत्येक विधान मेरे लिये सदा मगलमय ही होता है | इसी प्रकार 
भक्त निःश् होकर विश्वासपूर्वक भगवानके चरणोंमे पडा रहता 
है। भारी-से-भारी दु.खके उपस्थित होनेपर भी बुद्धिके विचारसे 
चह उसके गर्भमे अपने कल्याणको देखता रहता है किन्तु 
कभी-कभी प्रणय-कोप भी कर बैठता है. और कमी-कमी रोने भी 
लगता है। प्रभु उसके वाल्कपनको समझकर उसके दु.खकी, 
उसके रोनेकी परवा नहीं करते और अन्त उसे ऐसा बना देते हैं 
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कि वह प्रत्येक अवस्थामें सन्तुष्ट रहता है । अनिकेत वन जाता 
है--देह और गेह उसके निकेत नहीं रहते | उसका देहामिमान 
छूट जाता है और उसकी गृहासक्ति नष्ट हो जाती है | 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टों येन केनचित्‌। 
अनिकेतः खिरमतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
(गीता १२। १९ ) 

इस प्रकार बुद्धिके स्थिर हो जानेपर वह प्रत्येक विधानमें 
प्रसन्न रहता है | गीताके १२ वें अध्यायके इछोक १३ से २० 
तकमें भक्तोके जितने लक्षण भगवानने वतढाये हैं यदि वे हममें 
घटने छगें तो समझ लेना चाहिये कि हम भगवानके पूर्णतया शरण 
हो गये । 

यहॉतक शारणागतिकी प्रारम्भिक और अन्तिम स्थितिका 
प्रतिपाठन किया गया | अब उसकी वीचकी सीढियोपर भी कुछ 
प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । जिस प्रकार हनुमानजीने 
छल्लोँग मारकर ही समुद्रको पार कर लिया था उसी प्रकार भक्त 
भी बीचकी सीढियोपर चढे विना भी संसारसमुद्रसे पार होकर 
परमात्माकी दयासे अपने अमीष्ट घामको पहुँच सकता है । 


६८. 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वर्णित अध्याय १६ के आरम्मके 
“अभय सच्चसंशुद्धिर्शानयोगव्यवस्थितिःः आदि दैवीसम्पदाके २६ 
गुणोंको अपने हृदयमें धारण कर लेना ही शरणागतिकी बीचकी 
अवस्था है । इसका फल भगवत्माि है | 


पद 
(५ 
ध्षट 
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यदि करे कि देवीसम्पत्तिके छक्षण भक्तिमार्गके साधन क्यों 
गाने जाये, ता मगयानने नये अध्यायमें स्पष्ट कहा है--- 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रक्ृतिमाश्रिताः । 
भजन्यनन्यमनसों ज्ञात्या भूतादिमज्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। १३ ) 
कुन्‍्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझ्न- 


को सब नतोका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर 
अनन्य मनमे युक्त छोवर निरन्तर भजञते हैं | 


हल 


नु 


थ 


सतत फीतेयन्तों मां यतन्तश्॒ इतबताः | 
नमसवन्तथ मां भक्‍तया नित्ययुक्ता उपासते॥ 
(गीता ९। १४ ) 


' रद निश्चयत्राले भक्तजन निरत्तर मेरे नाम ओर ग़ुणों- 
या पतन करे एण तवा मी प्राप्तिके छिय यत् करने हुए और 


( शर्णागति ) के रक्षण/का वर्णन किया 
सि्लियां चाकऊ़े प्राण लेना उचित ही है । 


ऋताणली४स- का शा 
कर 
हार५ा5७, 


ही फि, मगर सलनेयने सामकके छयम दर्गुण और 
गया की मा कप 5. सेथा सदाचार और मंदगुण- 


फ् का या 
हो है. आओ 
श्र ६ कई »; «गई 


क्त.. कुछ के 
न्क् द १4 । 


५ परमे-आप ही। बना जाना है | 
लक, म्ष्छा र ६५ 


+ 


& के 


दया साठार इपक्ानूद | दया 
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ही प्रधान हेतु है | यदि सदयुणोकी बृंद्धि होती न दीखे तो 
समझना चाहिये कि शरणमें अभी त्रुटि है। जैसे सूर्यकी शरण ले 
लेनेपर अन्धकारको कहीं भी स्थान नहीं रह जाता वैसे ही भगवानकी 
शरण हो जानेपर हृदयमें किसी प्रकारका दोष रह ही 
नहीं सकता | शरणागतिकी दृढताके लिये साधकको सदा आत्मनिरीक्षण 
करते रहना चाहिये | वह अपने मनको सदा देखता रहे कि उसमें 
सहुणोका और भगवान्‌का वास हो रहा है या विषयोका | वह ध्यान 
रक्खे कि उसकी वाणी भगवद्युणानुवादका रसानुभव कर रही है या 
नहीं । उसकी क्रियाएँ मगवानके बदले कहीं भोगोंके लिये तो नहीं 
हो रही हैं ? शरीरको समर्पित कर देनेपर तत्सम्बन्धी सुख-दुःखोंमें 
साधकको भगवानकी दया स्पष्टरूपसे दीखने छगती है। ज्यों-ज्यो 
भगवानमे प्रेम बढता है त्यों-त्यों विषयोमे आनन्द कम होता जाता 
है और भगवानूमे बढता जाता है। यही श्रेमकी कसौटी है। 
भगवानूमे जितना प्रेम बढ़ता जायगा-भगवानका उतना ही ज्ञान 
होता जायगा, उतना ही सासारिक विषयोंमे वेराग्य होकर उनमे 
खतः ही आनन्द कम प्रतीत होने छगेगा। धीरे-धीरे भगवानके 
प्रेमका आनन्द वढेगा और फिर उसके सामने त्रिलोकीका आनन्द 
भी तुच्छ प्रतीत होगा। 


भगवानके शरणार्थीकों ऐसा मानना चाहिये कि भगवान्‌ 
जो कुछ करते हैं, सब मंगल ही करते हैं । उनके भ्रत्येक विधानमे 
दया और न्याय मांनकर आनन्दित होना चाहिये | उन्हीं नवीन 
कर्मोंको करना चाहिये जिनसे भगवांन्‌ प्रसन्न हो । भगवानकों हर 


| 
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है. 

ह 
नाथ 8 5 अकरकक हक ७० कजफटीओ। जिन न आम का कु. टुशशणण पृ 
नाथ वार या सम ७ का ते ॥ गा ्ः 


ई- है जा क] ्कत जभ ५ के लड़ा रा स्‍ हु] $ >३73 7 / 
ग्सलि। वेगशबब दे करा समझा डा छह । री कट 24 
था 


न अब कक कं गा ५ ध 
अत विणती श्रामि बा खाया भा समझा साहि॥। 


थी समशा्यगरं मसेझा शिनिना-पफिना विधार इंदला 


; 


हू ॥ हे 
+ बे > बढ ०, रस | कं किसी एी 
प्रमफी दयाये उसेग सझदगुधारी पद ततो साती है | सेए किद्ीए 
ड ल्‍ 


|) 


सी अनिवियेकी सता कली है परर्तु उसमें सका नहीं 
होती, इसी प्रकार मक्त थी सारी दुनियाकी सेता करता हुआ में 
उनमे आसक्त नहीं होता । 


किसी-किसी भक्तर्मे ऐसा भी होता हैं कि जब सेया करनेसे 
उसकी प्रतिष्ठा होने छगनी है तब्र आरम्भमें तो बह उसमे असन्न-सा 
होता है और खूब सेता करता है. परन्तु आगे जाकर गिचार करता 
हैं कि में तो मान-बठाईके लिये सेवा कर रद्द हूँ, अमुके डिये 
कहों ? धीरे-धीरे उसकी मान-बरदाश्की चाह कम होती जाती है. 
ओर बह स्वयं मान-बटाईके उद्देश्यको छोइता जाता हैँ. परन्तु फिर 
भी दूसरोंके द्वारा दी गयी मान-बटाईको कहीं स्वीकार कर बैठता 
हैं | इसके बाद वह मान-वडाईके प्राप्त होनेपर छज्जित हो जाता 
है। मनमें समझता हैं कि पृथ्वी फट जाय तो उसमें वेंस जाऊँ, 


शरणागतिका स्वरूप और फल ४७७ 


और इसके बाद तो जहाँ ऐसा मौका आनेकी सम्भावना होती है 
वहाँ वह जाना ही नहीं चाहता, जेंसे पतित्रता स्री बुरे वातावरणमे 
नहीं जाना चाहती | ऐसी अवस्थामे उसे मान-बडाईमे दुःख और 
अपमान तथा निन्‍्दामें सुख-सा प्रतीत होने छगता हे | इसी प्रकार 
क्रमश: उसके अहंकारका कतई नाश होता जाता हे, वह विचार 
करता हे कि मुझमें जो “मै? था, वह "मै? तो प्रभुके शरण हो गया | 
अब तो मै प्रमुकी कठपुतढीमात्र हूँ । इसी स्थितिको बतछाते हुए 
भगवान्‌ कह रहे है-.- 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामह समुद्भगर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 

( गीता १२। ६-७ ) 

'परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको 
मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं | हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त 
लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार 
करनेवालय होता हैँ ।! 

मतल्व यह कि जिस प्रकार कठ्युतलीको सूत्रधार जेंसे 
नचाता हे वह वैसे ही नांचती है । अपनी ओरसे कोई चेश नहीं 
करती । वैसे ही वह भक्त अपने अहंकारसे कुछ भी नहीं करता। 
उसके द्वारा जो कुछ होता हे, सब भगवान्‌ ही करते है, इसीलिये 
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उसकी प्रत्येक क्रिया परम पवित्र और आदर्श होती है। उससे ऐसा 
कोई कार्य होता ही नहीं जो भगवानकी आज्ञा और रुचिके प्रतिकूल 
हो | यही कमोंका अप॑ण है | उसके मन, ठरीर और इच्द्ियाँ 
सव कुछ भगवानके ही अपिंत होती हैं | इसी प्रकार वह सुख-दु.ख- 
की प्राप्तिमें भी किसी प्रकार अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता | 
वर उसे भगवानका विधान समझकर पद-पदमें भगवानकी दयाका 
दर्शन करता हुआ मुग्व रहता है | उसका चित्त अनन्यरूपसे 
केवल भगवानके ही चिन्तनमें छगा रहता है, दूसरे किसी विपयके 
अस्तित्वकी भी कन्पना उसकी दृत्तिमें नहीं आती | इस प्रकार 
कर्मसे, शरीर और इन्द्रियोंसे और मन-बुद्धिसे जो सर्ववा भगवानके 
अर्पित हो जाता है उसे भगवान्‌ स्रय॑अति शीघ्र ससारसागरसे 
उद्धारकर अपना परमग्रेमी बना लेते हैं | और स्वर्य उसके परमग्रेमी 
वन जाते हैं | ऐसी स्थितिमें उसको सब ओर प्रभुका ही रूप दीखने 
लगता है | वह अपने-आपको सर्वथा भूलकर प्रेममय वन जाता 
है। तब उसे नीतिका भी ज्ञान नहीं रहता | वह मस्त हो जाता 
है । यही पूर्ण शरणागति है, इसीको अनन्यभक्ति और अनन्य शरण 
कहते हैं, यही अपने-आपको भगवानके पूर्णतया समर्पण करना है । 


छः न्न्््््््््स्अंअजअथअ टिक 
ध्य्स्चच््च्ड्ट््ल्ि 
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तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्मसादात्परां शान्तिं खान॑ प्राप्यसि शाश्वतम्‌॥ 
(गीता १८ । ६२ ) 


भगवान्‌ कहते है--'हे भारत | तू सब प्रकारसे उस 
परमेश्वरकी ही अनन्य शरण#को ग्राप्त हो। उस परमात्माकी कृपासे 
ही तू परम शान्तिको और सनातन परमघामको प्राप्त होगा ।? 


# लजा, भय, मान) बडाई और आसक्तिकों त्यागकर, शरीर 
ओऔर ससारमें अहता-ममतासे रहित होकर केवछ एक परमात्माकों ही परम 
आश्रय, परमगति और सर्वख समझना तथा अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा; 
भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानके नाम, ग्ुण, प्रभाव और खरूपका 
चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनके 
आज्ञानुसार कर्त्त॑ंव्य-कर्मोका निःस्वार्थावसे केबल परमेश्वरके लिये ही 
आचरण करना यह “सब प्रकारसे परमात्माके अनन्य शरण? होना है । 
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सब प्रकारसे मगवानके शरण होनेके लिये बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर---इन सबको सम्पूर्णहूपसे मगवानके अपैण कर देवेकी 
आवश्यकता है। परन्तु यह अर्पण केवल मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं 
हो जाता । इसलिये इसके अर्पंणका क्‍या खरूप है, इसको 
समझानेकी कुछ चेश की जाती है। 

बुद्धिका अपेण 

भगवान्‌ 'हैं? इस बातका बुद्धिमे प्रत्यक्षकी भाँति नित्य-निरन्तर 
निश्चय रहना, सशय, श्रम और अभिमानसे सम्पूर्णतया रद्तित होकर 
भगवानमे परम श्रद्धा करना, बडी-से-बडी विपत्ति पडनेपर भी 
भगवानकी आज्ञासे तनिक भी न हटना यानी प्रतिकूल भाव न होना 
तथा पवित्र हुई बुद्धिके द्वारा गुण और प्रभावसहित मगवानके 
स्वरूप और तत्तको जानकर उस तत्त और स्वरूपमें बुद्िका 


अविचलमभावसे नित्य-निरन्‍्तर स्थित रहना | यह बुद्धिका भगवानमें 
अर्पण करना है। 


बँ 


मनका अपेण 


प्रमुकी अनुकूल्तामें अनुकूलता, उनके इच्छानुसार ही इच्छा 
और उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न होना, प्रभुके मिलनेकी मनमें 
उत्कट इच्छा होना, केचल प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, रहस्य 
और लीछा आदिका ही मनसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करना, मन 
प्रभुमें रहे और अभु मनमें वास करें--मन प्रभुमें रमे और अभ 
मनमें रमण करें। यह रमण अत्यन्त ग्रेमपूर्ण हो, और वह. 
प्रेम भी ऐसा हो कि जिसमें एक क्षणका भी प्रभुका 
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विस्मरण जलूके वियोगमे मछलीकी व्याकुछतासे भी बढकर मनमें 
व्याकुछता उत्पन्न कर दे | यह मगवानमे मनका अर्पण करना है। 


इन्द्रियोंका अरपण 


कठपुतली जैसे सूत्रवारके इशारेपर नाचती हैं,--उसकी 
सारी क्रिया स्वाभाविक ही सूत्रधारकी 3च्छाके अनुकूल ही होती है, 
इसी प्रकार अपनी सारी इन्द्रियोंकी भगवानके हाथोंमे सौपकर उनकी 
इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार कार्य होना और 
इन्द्रियोंद्वारा जो कुछ भी क्रिया हो उसे मानो प्रभु ही करत्रा रहे है 
ऐसे समझते रहना --अपनी इन्द्रियोंको प्रभुके अर्पण करना है। 


इस प्रकार जब सारी इन्द्रियाँ प्रम॒ुके अर्पण हो जायेंगी तब 
वाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण होगा, सब भगवानके सर्वथा 
अनुकूल ही होगा । अर्थात्‌ उसकी वाणी भगवानके नाम-गुणोंके 
कीर्तन, भगवानके रहस्य, प्रेम, प्रभाव और तत्तादिके कथन; सत्य, 
विनम्र, मघुर और सबके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त 
किसीको जरा भी हानि पहुँचानेवाले, दोषयुक्त या व्यर्थ वचन 
बोलेगी ही नहीं | उसके हाथोके द्वारा भगवानकी सेवा, पूजा और 
इस छोक और परछोकमें सबका यथार्थ हित हो, ऐसी ही क्रिया 
होगी । इसी प्रकार उसके नेत्र, कर्ण, चरण आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
भी छोकोपकार आदि क्रियाएँ भगवानके अनुकूल ही होंगी। और 
उन क्रियाओंके होनेके समय अत्यन्त प्रसन्नता, शान्ति, उत्साह 
और ग्रेम-विहलता रहेगी। भगवत्मेम और आनन्दकी अधिकतामे 
कभी-कभी रोमाञ्व और अश्रुपात भी होगे। 

त० भा० ४--३ै--- 
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शरीरका अर्पण 

प्रमुके चरणोमे प्रणाम करना, यह अरीर अभुकी सेवा और 
उनके कार्यके लिये ही है ऐसा समझकर प्रभुकी सेवामे और उनके 
कार्यमें जरीरको छगा देना, खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना- 
जागना सब्र कुछ ग्रभुके कार्यक्रे लिये ही होना यह शरीर॒का अप॑ण 
है। जैसे भेप्रनागजी अपने शरीरकी शब्या बनाकर निरन्तर उसे 
भगवानकी सेवामे छगाये रखते है, जैसे राजा शिविने अपना शरीर 
कबूतरकी रक्षाके ढिये छगा दिया, जैसे मयूर॒ध्वज राजाके पुत्रने 
अपने शरीरको पभुके कार्यमे अर्पण कर दिया, वैसे ही प्रभुकी 
रछा, आज्ञा, प्रेणा और सकेतके अनुसार छोकसेवाके रूपमें या 


अन्य किसी रूपमे शरीरको प्रभुके कार्यमें छमाः ठेना ही शरीरका 
प्रभुके अपण करना है | 


बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीरको प्रभुके अर्पण करनेके वाद 
कैसी स्थिति होती है, इसको समझनेके लिये एक पतित्रता तरीके 
उदाहरणपर विचार कीजिये | 


समझ लीजिये एक पतित्रता देवी थी, उसकी सारी क्रियाएँ इसी 
भावसे होती थीं कि मेरे पति मुझपर प्रसन्न रहें । यही उसका मुख्य 
ध्येय था | पातिब्रत-घर्म भी यही है | उसके पतिको भी इस बातका 
उम्र था कि मेरी स्री पतित्रता है | एक बार पतिने अपनी ख्रीके 
मनके अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा लेनी चाही। 
परीक्षा सन्देहवश ही होती हो सो बात नहीं है, ऊपर उठाने और 
उत्साह बढानेके लिये भी परीक्षाएँ हुआ करती हैं । 


भगवानकी शरणसे परमपदकी प्राप्ति 8८३ 


एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह पतित्रता देवी 
भोजन करने बैठी। उसने अभी दो-चार कौर ही खाये थे कि 
इतनेमें पतिने आकर उसकी थालीमें एक अज्ललि बाढ्ू डाल दी और 
वह हँसने लगा। श्री भी हँसने छगी। पतिने पूछा--थतू क्‍यों 
हँसती है ” त्रीने कहा--“आप हँसते हैं, इसीलिये मैं भी हँसती 
हूँ। मेरी प्रसन्नताका कारण आपकी प्रसन्नता ही है।? पतिने 
कहा---मैं तो तेरे मनमें विकार उत्पन्न करनेके लिये हँसता था 
किन्तु विकार तो उत्पन्न नहीं हुआ ।? ञ्री बोली---'मुझे इस बातका 
पता नहीं था कि आप मुझमे विकार देखना चाहते हैं | विकारका 
होना तो स्वाभाविक ही है किन्तु आप मुझमे विकार नहीं देखते, 
यह आपकी ही दया है ।” इस कथनपर पतिको यह निश्चय हो गया 
कि उसकी खत्री पतिव्रता है | 

जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानके अर्पण कर 
देता है, उसकी भी सारी क्रियाएँ पतित्रता ञ्लीकी भाँति स्वामीके 
अनुकूल होने छगती हैं | वह अपने इच्छानुसार कोई कार्य कर 
रहा है परन्तु ज्यों ही उसे पता छगता है कि स्वामीकी इच्छा इससे 
पृथक्‌ है, उसी क्षण उसकी इच्छा बदल जाती है और वह स्त्रामीके 
इच्छानुकूल कार्य करने छगता है । चाहे वह कार्य उसके बलिदान- 
का ही क्‍यों न हो ! वह बड़े हृ्षके साथ उसे करता है | स्वामीके 
पूर्णतया शरण होनेपर तो स्वामीके इशारेमात्रसे ही उनके हृदयका 
भाव समझमें आने लगता है | फिर तो वह प्रेमपूर्वक्क आनन्दके 
साथ उसीके अनुसार कार्य करने लगता है । 
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देवयोगसे अपने मनके अत्यन्त विपरीत भारी सकट आ 
पडनेपर भी वह उस संकटको-अपने दयामय स्वामीके दयापूर्ण 
बिधानको पुरस्कार समझकर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक्त स्वीकार 
करता है। 

यह सारा ससार उस नठवरका क्रीडास्थल है। प्रमु स्व 
इसमें बडी ही निपुणताके साथ नाव्य कर रहे हैं, उनके समान 
चतुर खिलाडी दूसरा कोई भी नहीं है, यह जो कुछ हो रहा है. सब 
उन्हींका खेल है | उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं का 
सकता । इस प्रकार इस संसारकी सम्पूर्ण क्रियाओंकी भगवानकी 
छीछा समझकर वह शरणागत भक्त क्षण-क्षणमें प्रसन्न होता रहता 
है और पग-पगपर प्रभुकी ढयाका दर्शन करता रहता है । 

यही भगवानकी अनन्य शरण है और यही अनन्य भक्ति है। 
इस प्रकार भगवानके शरण होनेसे मनुष्य भगवानके यथार्थ तत्त। 
रहस्य, गुण, महिमा और ग्रभावकी जानकर अनायास ही परमपदको 
ग्राप्त हो जाता है | 
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गीता सुगीता क॒तंव्या किमन्येः शास्रविस्तरेः । 

या खय॑ पद्मनाभमय सुखपत्मादिनिःसता ॥ 

धीता छुगीता करने योग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भरी 
प्रकार पढकर अथै और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना 
मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि यह खय्य॑ श्रीप्ननाभ ( विष्णु ) भगवानके 
मुखारविन्दसे निकली हुई है । फिर अन्य शाज्रोके विस्तारसे क्या 
प्रयोजन है ?? 
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ऐसा कहकर श्रीव्यासजीने अन्य आाद्रोंकी निन्‍दा नहीं की; 
उनका तात्पर्य तो केवल गीताकी प्रशसामें है। यहाँ एक बात विशेष 
विचारणीय है । इस 'छोकमें 'पद्मनाभ? और प्मुखपद्मः-इन दो शब्दोंका 
प्रयोग क्यों किया गया है * प्यग्मनाभ” तो भगवान्‌ विष्णुका नाम है 
ओर गीता भगवान्‌ क्ृप्णके मुख-कमलसे निकछी है | फिर उनके 
लिये 'पञ्ननाभ! क्‍यों कहा गया ? इसका तात्पर्य यह है कि 
भगवानने यह स्पष्टया गीता ४ | ६ में कहा है कि में अजन्मा 
और ईश्वर होनेपर भी ससारके उद्धारके लिये प्रकट होता हूँ । 
भगवान्‌ विष्णु ही कृष्णके रूपमें प्रकट हुए हैं | अतः भगवान्‌ 
विष्णु और कृष्णमें कोई अन्तर नहीं है | 


यह गीता उन्हीं भग्वानके मुखकमलसे निकली है. जिनकी 
नाभिसे कमछ निकछा था। उस कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हए। अद्माजीसे 
चारों वेद प्रकट हुए और उनके आधारपर ही समस्त ऋषिगणोंने 
सम्पूर्ण शास्रोंकी रचना की है| अत: गीताको अच्छी प्रकार भावसहित 
समझकर घारण कर लेनेपर, अन्य सब शात्रोंकी आंवश्यकना नहीं 
रद जाती, क्योंकि सारे शाज्रोंका विस्तार तो भगवान्‌ूकी नामिसे 
हुआ और गीता खय भगवानके मुखकमछसे कही गयी है | यही 
नहीं, गीता सारे उपनिपदोंका सार है। 

सर्वोपनिषदों गायों दोग्धा गोपालनन्दनः । 


'सारे उपनिषद्‌ तो गाय हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके दुहनेवाले 


है !? तात्पर्य यह है सारे उपनिपदोंका सार निकालकर गीताके रूपमें 
बणन किया है । 


गीताका रहस्य 8८७ 
ऋषिभिबहुधा गीत॑ उन्दोभिविं विषैः एथक्‌। 
ब्रह्मसतत्रपदेश्रव हेतुमद्धिवि निश्चितेंः ॥ 

(गीता १३१४ ) 

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्का तत्त ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा 

गया हैं और विविध वेदमन्त्रोद्दारा भी विभागपूर्वक कहा गया है, 

तथा भछीमॉति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंढ्ारा भी 
कहा गया है|? ( वही त मुझसे छुन ) 

. अब यह विचारना है कि गीताका सारभूत रोक कौन-सा 
है | विचार करनेपर १८वे अध्यायका ६६वाँ इलछोक ही उसका 
सार माद्म होता है, जो इस प्रकार है--- 

सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः | 

ससर्ववर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंकी मुझमें त्याग- 
कर तू केवछक एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वरकी 
ही शरणमें आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, तू 
शोक मत कर ।? इस हछोकमें ही गीताका उपसहार हुआ है 
और यह नियम है कि किसी भी ग्रन्थके उपक्रम और उपसंहारमें 
जो बात रहती है वह उसका मुख्य तात्पय हुआ करता है| अतः 
गीताका उपसंहाररूप होनेके कारण यह रछोक ही मुख्य सारभूत 
होना चाहिये । 

अब यह देखना है कि यह श्लोक किस उपक्रमका उपसंहार 
है । गीनाका उपक्रम इस प्रकार होता है--- 
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अशोच्यानन्वशोचस्तव॑ प्रज्ञावादांश मापसे । 
गताइल़गवाढंश्॒ नानुशोचन्ति  पण्डिताः ॥ 
(२।११) 

"हे अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य मलुष्योंके लिये शोक 
करता है और पण्डितोंके-से #चनोको कहता है| परन्तु जिनके प्राण 
चले गये है, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये 
भी पण्डितमन शोक नहीं करते ।! इस इलोकका प्रथम पद 
'अशोच्यान! है, उपसहारमें भी अन्तिम पद “मा झुचः? है । इससे 
सिद्ध होता है कि शोकनिद्ृत्ति ही गीताका प्रधान उद्देश्य है । 

युद्धके आरम्भमें अपने कुटम्बियोंकोी ही अपने विरुद्ध खड़े हुए 
देखकर अर्जुन मोहप्रस्त हो गया था। उसकी मोहनिदत्तिके लिये 
ही गीताका उपदेश किया गया । उस उपदेशका उपसहार करते 
हुए भगवानने चार बातें कही है--- 

१-व सारे धर्मोको त्याग दे । 

२-त्‌ केवल एक मेरी शरण हो जा | 

३-मै तुझे पापोंसे छुड़ा दूँगा । 

४-व्‌ शोक न कर । 

यहाँ 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” का भाव किन्हीं-किन्हीं महासुभावो- 
ने सर्व कर्मोके फलका त्याग बतलाया है, परन्तु शब्दोंसे ऐसा भाव 
व्यक्त नहीं होता । दूसरे पक्षका कथन है कि ऐसा कहकर 
भगवानने खरूपसे समस्त धर्मोका त्याग बतलाया है । किन्तु ऐसा 
अथे भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अर्जुनने भग्वानकी आज्ञासे 
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युद्ध ही किया--एकान्तसेवन नहीं किया । तीसरा पक्ष कहता है 
कि अपने कर्तव्य कमोंको करता हुआ उसमें अकर्तृत्वबुद्धि रक्खे यही 
भगवानका आशय है। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहना 
ज्ञानकी इृश्सि सम्भव है किन्तु यहाँ प्रकरण भक्तियोगका है। 


अब दमें यह देखना है कि इसका अर्थ किस प्रकार करना 
चाहिये | सबसे पहले इस बातपर विचार करना है कि “शरण? 
शब्दका अभिग्राय क्या है ? हमें इसका वही अर्थ लेना चाहिये 
जो भगवानने गीतामें लिया हो | नवम अध्यायके अन्‍्तमें भगवान्‌ 
कहते है--- 
मन्‍्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैबसात्मानं मत्परायणः ॥ 
इसके पूर्व बत्तीसवें और तैंतीसर्वे इलोकोंमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
“हे अर्जुन ! ल्री, वैश्य, शूद्व तथा पापयोनि चाण्डाछादि जो कोई भी 
हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते है | फिर 
इसमे तो कहना ही कया है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजषि 
भक्तजन परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणभद्ठुर इस मनुष्यशरीरको श्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन 
कर |? इस प्रकार भगवदाश्रय अर्थात्‌ शरणकी आवश्यकता बतलाकर 
उपर्युक्त इछोकमें भगवानूने शरणका स्वरूप बतलाया है । यहाँ 
भगवान्‌ कहते हैं कि “मुझमें मनवाछा हो, मेरा भक्त बन, मेरा 
पूजन# करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर | इस भ्रकार आत्माको 





बजट 


# गीता १८ | ४६ तथा ९। २६-२७के अनुसार यहाँ पूजा 
समझनी चाहिये । 


रॉ 
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मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर दा मुझको ही प्राप्त होगा !! 
अतः भग्वत्‌-सरण और भगवत्सेवा-पूजा-ममस्कार. आदियमे 
तत्पर रहते हुए भगवानके आज्ञानुसार कर्म कला 
ही गीतोक्त 'शरणागति' है | जहाँ ईश्वराज्ञा और धर्मपालनमें विरोध- 
सा प्रतीत हो, वहाँ मगवच्छरणापन्न भक्तका भगवदाज्ञा मानना ही 
मुख्य कर्तव्य है। इस विपयमें हमें महाभारतके कर्णेबध-असंगपर 
ध्यान देना चाहिये । 


वीर कर्णके रथका पहिया प्रथिवरीमें घैंस गया है, वह उसे बाहर 
निकालनेमे व्यस्त है । 


उस समय अज्|ुनको अपने ऊपर बाण चलाते हुए देखकर 
कर्णने अर्जुनसे कहा, “हे महाघनुषघारी अर्जुन ! तुम जगव्प्रसिद्ध 
महावीर और महात्मा हो, सहस्रार्जुनके समान योद्धा हो, श्न और 
शात्रोंके ज्ञात हो अतएब तुम क्षणमर ठहरो । जबतक मैं' पहियेको 
न निकाल हूँ, तबतक तुम बाण न छोडो | क्योंकि यह धरम 
नहीं है 0 
( मद्दा० कर्णपर्व ९० | १०८-११६ ) 
तब श्रीकृष्ण भगवानने कर्णसे कह्दा कि 'हे राधापुत्र ! तुमने 
आज भ्राख्धसे ही धर्मको याद किया, किन्तु तुमछोग अपने कर्मोकी 
तरफ खयाछ नहीं करते | हे कर्ण |! तुम छोगोने भीमको विष दिया, 
पाण्डचोंको लाक्षामवनमें जलाया, द्रौपदीको सभामें बुछाकर नाना 


प्रकारके कुबचन कहे और उसको अपमानित किया, उस समय 
तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? 


| 
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वनवासे व्यतीते च बर्षे कर्ण त्रयोदशे। 
न अयच्छसि यद्वाज्यं क्र ते धर्मस्तदा गतः॥ 
( महा० कर्णपर्व ९१। ४ ) 
है कर्ण | जब तेरह वर्ष बनमें रहकर पाण्डव आये, तब भी 
तुम लछोगोंने उनको राज्य न दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
चला गया था ? 


यदामिमन्युं बहवो युद्धे जघुमेहारथाः । 
परिवाय रणे बाल क ते धर्मस्तदा गतः॥ 
( महा० कर्णपर्व ९१ । ११ ) 
जब तुम अनेक महारथियोंने मिलकर वाढक अभिमन्युकों 
युद्धमें चारों तरफसे घेरकर मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
चला गया था ? 

, या इन सबप्रसंगोंमें धमकी आवश्यकता नहीं थी ? इस समय ही 
तुम्हें धम याद आया है | विशेष बोलनेसे कुछ छाम नहीं | अब 
तुम जीते न बचोगे |? 

इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोको सुनकर कणर्णने छजासे सिर 
नीचा कर लिया | तब श्रीकृष्णने अज्ुनसे कहा कि इस समय तुम 
कर्णको दिव्य बाणसे मारो | यद्यपि उस समय शख्नररहित प्रृथ्वीपर 
खड़े हुए कर्णके धर्मयुक्त वचनोको सुनकर अर्जुन वाण चलनेमें 
हिचकिचाता था, किन्तु भगवानके वचनोंको सुनकर उसका सारा 
संकोच निदृत्त हो गया और वह नि.शंक होकर कर्णपर बाण छोडने 
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लगा |# इसी प्रकार प्रत्येक भक्तका कर्तव्य भगवदाज्ञा-पालन ही 
है | इसीका नाम भगवच्छरणागति है। भगव्रदाज्ञाके सामने अन्य 
किसी धर्मका न मानना 'सर्वधर्मपरित्याग” है । ईश्वराज्ञा और धर्म- ' 
शात्रमें विरोध-सा प्रतीत होनेपर भगवदाज्ञा ही माननीय है क्योंकि 
धर्मका तल गहन है, साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं कर सकने। 

दूसरे इलेकार्ड्मे भगवान्‌ कहते हैं---- 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिष्यामि मा शुचः ॥ 

यहाँ 'मा झुच ? यह पद उपक्रमका उपसंहार करनेके लिये 
है | अजुनको मोहवश भत्रिष्यमें होनेवाले बन्धु-बधका शोक था | 
अतः भगवानने उसकी शोकनिद्वत्तिके लिये ही गीताशात्रका 
उपदेश दिया | उन्होंने अर्जुनमो बतछाया कि आत्मा तो अशोच्य 


है ही, किन्तु यदि तू शरीरोंकी ओर विचार करे तो वे भी अशोच्य 
ही हैं | क्योंकि--- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमष्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।॥ 
( गीता २। २८ ) 
“हे अजुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके 
बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमे ही प्रकट हैं; फिर 
ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है. ” 





# चास्तवमें अजुनका कर्णपर बाण चलाना अधर्म नहीं था; क्योंकि 
आततायिरयोंकी किसी प्रकार भी मारना; धर्मशास्त्रमें न्याय बताया गया है 
और कर्ण 'आततायी था, यह बात भगवानके वचनेसे सिद्ध हो चुकी है । 


रथ 
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अतः खभावतः नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरके लिये शोक 
करना ब्यर्थ है | आत्माकी इश्टिसे विचार करें तो भी शोक करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि भगवानने कहा है कि-- 


अच्छेद्योब्यमदाह्योबयमक्लेद्योब्शोष्प एवं च। 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचछो5य॑ सनातनः ॥ 
अव्यक्तोज्यमचिन्त्यो5यमविकार्योध्यम्रुच्यते.. । 
तस्ादेव॑. विदित्वैनं. नालुशोचितुमहंसि ॥ 
(गीता २। २४-२५ ) 
'यह आत्मा अच्छेच है, यह आत्मा अदाह्म, अछेद्य और 
निःसन्देह अशोष्य है | तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, अचल, 
स्थिर रहनेवाछा और सनातन है | यह आत्मा अव्यक्त है, यह 
आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है | 
इससे है अज्जुन | इस आत्माको उपर्थुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक 
करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है |! 
अतः आत्माके लिये भी चिन्ता करना सर्वया अयुक्त है। 
यही उपदेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ताराकों दिया था--- 
छिति जल पावक गगन समीरा। 
पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। 
जीव नित्य केहि रूगि तुम्ह रोवा ॥ 
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उपजा ग्यान चरन तब लागी। 
लीन्हेसि परम मगति वर मांगी ॥| 
( रामचरितमानस किप्किन्धाकाण्ड ) 
इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि शरीर या आत्मा किसीके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌ कहते हैं- 
हे अजुन ! यदि तू कहे कि शरीरसे आत्माका वियोग होनेके लिये 
में चिन्तित हैँ | तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि--- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि मृह्ाति नरो5पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२ ) 
जैसे मनुष्य पुराने वल्धोंको त्यागकर दूसरे नये बच्नोंकों प्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंकों त्यागकर दूसरे नये 
शरीरोंको प्राप्त होता है । 


इस इछोकर्म श्रीमगत्रानने पूर्व शरीरकों व्यागकर दूसरे नत्रीन 
शरीरकी प्राप्तिके सम्बन्धमें वल्लोंके बदछनेका इृष्टान्त देकर अ््जुनको 
आत्माकी नित्यता समझायी है। बर्त्नोके उदाहरणके विपयमें कई 
प्रकारकी शंकाएँ की जाती हैं, अत, यहाँ उनका समाधान किया 

जाता है | 
अंक़ा-पुराने वर्खोके त्याग और नवीन वख्रके धारण करनेमें 
मनुष्यको सुख द्वोता है, किन्तु पुराने शरीरके त्याग 
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और नये शरीरके ग्रहणमें तो छेश होता है, अतएव 
यह उदाहरण समीचीन नहीं है। 


समाधान-पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके ग्रहणमे यानी 
मृत्यु और जन्ममे अज्ञानीको ही दु.,ख होता है और 
अज्ञानी तो बालकके समान है । धीर, विवेकी एवं 
भक्तकों शरीरपरित्यागमे दुःख नहीं होता । भगवानने 
कहा है-- 
देहिनोइसिन्यथा देहे कौमार॑ योवन॑ जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरसत्र न मुद्यति॥ 
(गीता २। १३ ) 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें बाछ्कपन, जवानी और बृद्धावस्था 
होती है, वेसे ही अन्य शरीर॒की प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर 
पुरुष मोहित नहीं होता |? रामायणमे भी लिखा है--श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणोमें दढ प्रीति करके वाढिने उसी प्रकार देहका त्याग कर 
दिया था जेसे हाथी अपने गलेसे फूछकी मालाका त्याग कर देता 
है| यानी मृत्युके दु.खका उसे पता ही नहीं छगा--- 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि वालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ 
( रामचरितमानस किध्किन्धाकाण्ड ) 
पुराने वल्मोंको त्यागने और नये वस्त्र धारण करनेमें भी 
हर्ष उन्हींको होता है जो नये-पुराने वश्रके तत्तको जानते हैं। 
छ; महीने या साल्भरके बच्चेकी माँ जब उसके पुराने गंदे बख- 


००१५ 
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को उतारती है तव वह वाल्क रोता है। और नया साफ-सुथरा 
बल्र पहनाती है तब भी वह रोता है। किन्तु माता उसके 
रोनेकी पत्ला न करके उसके हितके लिये वल्र बदल ही देती 
है | इसी प्रकार मातारूप भगवान्‌ भी अपने प्रिय व्ाकरूप जीवके 
हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परत्रा न करके उसकी देहको 
बदल देते है | अतएव यह उठाहरण सर्वथा समीचीन है । 


शंका-भगवानने यहाँ शरीरोंके साथ “जीर्णानि! पदका'" प्रयोग 
किया है, परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होनेपर 
या शरीर पुराना होनेपर ही मलुष्यकी मृत्यु होती हो । 
हम नवीन उम्रके जवान और बच्चोंको भी मरते हुए 
देखते हैं। अत यह उदाहरण भी युक्तियुक्त नहीं 
जेंचता 


समाधान-यहाँ “जीर्णानि! पदसे अस्सी या सौ वर्षकी आयुसे 
तात्पर्य नहीं है । प्रारब्धबश युवा या बाल जिस किसी 
अबस्थामें प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती 
है और आयुकी समांत्तिका नाम ही जीर्णावस्था है। 
वत्नके दृष्टान्तसे यह बात भलीमॉति स्पष्ट हो जाती 
है। अमुक वस्र नया है या पुराना, इस बातकों हम 
दूरसे देखकर ही नहीं पहचान सकते । धोवीके यहाँसे 
घुलकर आया हुआ पुराना वद्ध भी ठेखनेमें नया ही 
माठ्म होता है, किन्तु वह अधिक दिन नहीं ठहरता | 
इसी प्रकार जिस मनुष्यकी आयु जेप हो चुकी है उसका शरीर 
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देखनेमे बालक अथवा युवावस्थावाला होनेपर भी वास्तव- 
में जीणे ही है, क्‍योंकि वह देखनेमें नवीन होनेपर भी 
आयुकी इष्टिसे अधिक दिन ठहरनेवाला नहीं है| यहाँ 
प्राय: सब योद्धाओकी आयु शेष हो चुकी थी। भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति स्वे। 
(गीता ११। ३२ ) 


निमित्तमात्न॑ भव सब्यसाचिन ॥ 
(गीता ११ | ३३ ) 


मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठाः । 
(गीता ११ । १४ ) 
वे तो मरनेवाले ही थे, इसलिये जवान भी जीर्ण ही थे। 
इस बातकों भगवान्‌ जानते थे और कोई नहीं जानता था। 
अतए्‌व यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसंगत है । 


शंका-यहाँ “वासांसि! और “शरीराणि? दोनो ही पद बहुवचनान्त 
है | कपडा बदलनेवाला मनुष्य तो एक साथ भी तीन- 
चार पुराने वस्र त्याग कर नये धारण कर सकता है, 
परन्तु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीरको 
छोडकर दूसरे एक ही नये शरीरको प्राप्त होता है। एक 
साथ बहुत-से शरीरोका त्याग या ग्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं 
है, अतएव यहाँ शरीरके लिये बहुचचनका प्रयोग अनुचित 
प्रतीत होता है * 


त० भा० '४--रे२ 
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समाधान-(क) यहाँ श्रीमगवानका तात्पर्य यह है. कि मनुष्य 
जैसे अपने जीवनमे अनेक वार अनेकों पुराने वल्लोंको 
छोडता और नये वस्लोको धारण करता आया है इसी 
प्रकार जीवात्मा भी अबतक न जाने कितने अरीर छोड 
चुका है और कितने नये शरीर धारण कर जुका है. और 
भविष्यमे भी जबतक उसे तक्तज्ञान नहीं होगा, तबतक 
न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरोंका त्याग और नये 
शरीरोंकी धारण करता रहेगा । इसलिये बहुबचनका 
प्रयोग किया गया है । 


(ख) स्थूछ, सूक्ष्म और कारणमेदसे शरीर तीन हैं, जब जीवात्मा 
इस शरीरको छोडकर दूसरे शरीरमें जाता है तब ये तीनों 
ही शरीर बदल जाते हैं । मनुष्य जेसा कम करेता है उसके 
अनुसार ही उसका खभाव ( प्रकृति ) बनता जाता है। 
कारण शरीरमें खभात्र ही मुख्य है| प्रायः खमावके अनुसार 
ही अन्तकालमे स्फुरणा यानी सट्डल्प होता है और सद्डल्प- 
के अनुसार ही उसका १७ तत्तोंबाला # सूक्ष्म शरीर 


# मन, बुद्धि, दश इन्द्रियोँ (श्रोत्र, चक्षु, रसना। त्वचा; 
नासिका, थबाकू, हस्त, पाद) उपस्थ और गुदा ) तथा पश्च तम्मात्राएँ 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध )--ये सतरद्द तत्त्व है। अदृ्भार 
चुद्धिके अन्तर्गत आ जाता है और प्रकृति सबमे व्यापक है ही | पद्चप्राण 
सूक्ष्म वायुके अन्तर्गत होनेसे उन्हें तन्‍्मात्राओंके अन्तर्गत ही समझ छेना 
चाहिये | कोई-कोई इन पश्चतन्मात्राओँकी न लेकर बदलेमें प्राण, अपान; 
समान, व्यान ओर उदान--इन पॉच प्राणोंकों ही छेते हैं। 
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बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीरके सहित ही यह 
जीवात्मा इस शरीरसे निकलकर अन्तकालके सड्डुल्पके 
अनुसार ही स्थूछ शरीरको ग्राप्त होता है । 


कर्मोंके अनुसार कारण और सूक्ष्म शरीर तो पहले ही 
चदल चुके और स्थूछ शरीर तदनुसार ही यथायोग्य जाति, देश, 
कालमे बननेवाला है । इसलिये स्थूल-सूक्ष्म-कारण-मेदसे तीनों 
शरीरोंके परिवर्तन होनेके कारण ही भगवानने बहुवचनका प्रयोग 
किया है | 
शंका-आत्मा तो अचल है, उसमे गमनागमन नहीं होता, 
फिर देहीके दूसरे शरीरमें जानेकी बात कैसे कही गयी ? 


समाधान-वास्तवमें आत्माका अचछ और अक्रिय होनेके कारण 
किसी भी हालतमें गसनागमन नहीं होता, पर जेसे घडे- 
को एक मकानसे दूसरे मकानमें ले जानेके समय, उसके 
भीतरके आकाशका यानी घठाकाशका भी घटके सम्बन्धसे 
गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीरका 
गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामे भी गमना- 
गमनकी ग्रतीति होती है। अतरब लोगोको समझानेके 
लिये आत्मामें गमनागमनकी औपचारिक कल्पना की जाती 
है। यहाँ “देही? शब्द देहामिमानी चेतनका वाचक है, 
अत: देहके सम्बन्धसे उसमें भी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता है। इसीलिये देहीके अन्य शरीरोंमें जानेकी 
बात कही गयी | देही यानी देहाभिमानी जेसे जीवनकाहमें 
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स्थूछ शरीरके गमनागमनको “मैं जाता हूँ, मैं आता हैं 
इस प्रकार अपने अंदर मानता है, उसी प्रकार स्थूछ 
देहके वियोगके समय तथा देह्वान्तरकी आ्राप्तेकि समय, 
पहले स्थूछ देहको छोडकर दूसरे स्थूछ देहमें सूक्ष्म और 
कारण शरीरके जाने-आनेको देही यानी जीवात्मा अपना 
गमनागमन अज्ञानसे अनुभव करता है, इसलिये समझानेके 
लिये ही देहीका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाना-आना 
बताया गया है । 


शेक्ा-इसमें क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ है। बल्लोंके 


लिये 'गृह्मति! तथा शरीरके लिये 'संयातिः कहा है ।' 
एक ही क्रियासे काम चल जाता क्योंकि दोनों समानार्थक 
हैं और ऐसा करनेमे उन्दोमंगकी भी कोई सम्भावना 
नहीं थी, फिर दो तरहका प्रयोग क्‍यों किया गया # 


समाधान-यथपि दोनों क्रियाओके फछमें कोई भेद नहीं है, 


तथापि ५गृह्मातिः क्रियाका मुख्य अथ ग्रहण करना 
और 'भ्संयाति! का मुख्य अर्थ गमन करना है | वल्न गहण 
किये जाते है इसलिये वहाँ “गृह्ातिः क्रिया दी गयी और 
एक शरीरको छोडकर दूसरेमें जाना प्रतीत होता है 
इसलिये नवीन शरीरमें जानेकी बात “सयाति? क्रियाद्वारा 
व्यक्त की गयी । अतरव क्रियामेद होनेपर भी फरलमें अमेद 
होनेके कारण ऐसा करना सर्वथा युक्तिसगत ही है | 
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प्र ०--“नरःः और “देही?-इन दो पदोंका प्रयोग क्यो किया 
गया, एकसे भी काम चल सकता था ? 


उ०-«नरः? तथा ५देही? दोनों ही साथैक हैं, क्योंकि वस्रका 
ग्रहण या त्याग 'नरः ही करता है, अन्य जीव नहीं। 
किन्तु एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमनागमन सभी 
जीवोंका होता है, इसलिये व्नोके साथ 'नरः? का तथा 
शरीरके साथ “देही? थब्दका ग्रयोग किया गया है | 


इस प्रकार यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही कहना होगा 
कि संसारमे गीताके समान कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है । गीतामें 
प्रत्येक पदार्थ, भाव और क्रियाके तीन-तीन मेद किये गये हैं-- 
साचिक, राजस और तामस | जिस पदार्थ, भाव और क्रियामे 
यथार्थ ज्ञान, निष्काम भाव हो और जो परिणाममे कल्याणकारी 
हो उसे सात्विक समझना चाहिये | जिस पदार्थ, भाव और क्रियामें 
आरम्भमें सुख-सा प्रतीत हो, सकाम भाव हो और जो परिणाममें 
दुःखदायी हो, उसे राजसी समझना चाहिये | जिस पदार्थ, भाव 
और क्रियामें हिंसा, अज्ञान, शाख्रविपरीतता हो तथा जो दुःख 
और मोहकारक हो उसे तामसी समझना चाहिये । इस प्रकार तत्त 
समझ लेनेपर गीताके मुख्य-मुख्य .बहुत-से प्रकरण जाने जा 
सकते हैं । 

गीतामे जितने सद्भाव यानी उत्तम गुण वतलाये गये हैं उन 
सबमे एक ऐसा गुण है जिस एकसे ही महापुरुषकी पहचान हो 
जाती है, उसका नाम है 'समता? | 
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समदुःखसुखः खथः समलोष्टाश्मकाशवनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मस॑स्तुत्तिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो. मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वास्म्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥ 
(गीता १४ | २४-२५ ) 


जो निर्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमे समान भाववाल्य, ज्ञानी, प्रिय 
तथा अप्रियको एक-सा माननेवाठा और अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी 
समान माववाद्य है तथा जो मान और अपमानमें सम है एव मित्र 
और बैरीके पक्षमें भी सम है, सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके 
अमिमानसे रहित वह पुरुष गुणातीत कह्म जाता है ।? 


यहाँ सुख-दु.खकी समता भावविषयक समता है, निन्‍्दा- 
स्तुति, मान-अपमानकी समता दूसरेकी क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाली 
क्रियाविषयक समता है और प्रिय-अप्रिय एवं सोने-मिड्टी आदिमें 
समान दृष्टि रखना पदार्थविषयक समता है | समता ही ज्ञानीका 
प्रधान गुण है |% गीतामें जहाँ-जहाँ भी प्राप्त हुए योगी, भक्त और 
ज्ञानीके लक्षणोंका वर्णन है वहों कहीं-न-कहीं समताकी बात अवश्य 
आ हु है | इसलिये महात्माओंके लक्षणोंमे समता ही सर्वोत्तम 
गुण है | 


# वर्योकि समता साक्षात्‌ अ्रद्मका स्वरूप है इसलिये समता जिसकी 
स्थिति है उसकी त्ह्ममें सिथति बतछायी गयी है। ( गीता ५। १९ ) 
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गीताके समान ससारमे कोई ग्रन्थ नहीं है | सभी मत 
इसकी उत्कृष्ठता स्वीकार करते है। अतः हमें गीताका इतना 
अभ्यास करना चाहिये कि हमारी आत्मा गीतामय हो जाय | हमें 
उसे अपने हृदयमें बसाना चाहिये | गीता गड्स्‍ासे भी बढ़कर है, 
क्योंकि गन्ना भगवानके चरणोसे निकठी है और गीता भगवानके 
मुखकमलसे निकटी है, गद्ला तो अपनेमे स्नान करनेवालोंको ही 
पवित्र करती है किन्तु गीता धारण करनेसे, घर बेठे हुएको पवित्र 
कर देती है | गह्ठामें स्नान करनेवाला स्त्र्य मुक्त हो सकता है पर 
गीतामे अबगाहन करनेवाला तो दूसरोको भी मुक्त कर सकता है । 


अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गड्ढासे भी बढ़कर है। 
गीताका पाठ्मात्र करनेवालेकी अपेक्षा उसके अर्थ और भावकों 
समझनेत्राला श्रेष्ठ है और गीताके अनुसार आचरण करनेवाढा तो 
उससे भी श्रेष्ठ है। 


इसलिये सबको अर्थ और भावमहित गीताका अध्ययन करते 
हुए उसके अनुसार अपना जीवन वनाना चाहिये । 





प्रकृति-पुरुषका विवेचन 


संसारमें दो ह्वी पदार्थ हैं---जड और चेतन | पुरुष चेतन है, 
प्रकृति जड है । पुरुष द्रष्ट है, प्रकृति दृश्य है | पुरुष निर्विकार है, 
प्रकृति विकारशीला है | ये दोनों पदार्थ एकदम प्रत्यक्ष हैं। हम 
समीके बीचमें इन दोनोंको मानना पडेगा | इनमें देखनेवाल्ा द्रष्ट 
है और दूसरा जगतरूपमें दीखनेवाला दृश्य है। 

जितने भी जीव हैं, वे सब परमात्माके अंश हैं | जिस प्रकार 
अग्निकी चिनगारियाँ अग्निसे मिन्न नहीं हैं--..वस्तुतः दोनों एक ही 
हैं; उसी प्रकार जीव भी परमात्मासे मिन्न नहीं है | दृश्य जडबग भी 
प्रकृतिका कार्य होनेसे तत्त्वतः प्रकृति ही है। वह ग्रकृतिका ही 
विक्ृतरूप है। 

कार्यकरणकरत्वे. हेतुः. अकृतिरुच्यते । 

(गीता १३। २० ) 

अर्थात्‌ 'कार्य और करणके उत्पन्न करनेमे प्रकृति हेतु कही 

गयी है |! आकाश आदि पॉच भूत ( तत्त्व ) तथा शब्द आदि पाँच 
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विपय यानी गुण--इन दसका नाम कार्य है । पॉच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच 
'कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और अहृड्डार---इन तेरहका नाम करण 
है | प्रकृति इन सबका कारण है | अत, ग्रकृतिसे उत्पन्न होनेके 
कारण यह सारा दृश्य-जगत्‌ ग्रकृतिका ही स्वरूप है । 


अब प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध समझना चाहिये | प्रकृति 
पुरुषका अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है | शक्ति भी शक्तिमानूसे 
भिन्न नहीं होती | 


जब महाग्रल्य होता है, उस समय सारा एश्य-जगतू ग्रक्ृतिमें 
समा जाता है | उस समय केबल प्रकृति ही रहती है, दुृय-जगत्‌ 
नहीं रहता । वेदान्तशा्रमें प्रकृतिको अनादि, सान्‍्त और साख्यमे 
'उसे अनादि, नित्य माना गया है | योगमे भी उसे ऐसा ही बतछाया 
“गया है | जब वह क्रियारूपमें होती है तत्र दृश्यरूपमे दीखने छगती 
है, और जब अक्रियरूपमे होती है, उस समय वह अव्यक्तरूपमे 
रहती है | व्यक्तहूपका उत्पत्तिक्रम इस प्रकार है--- 


मूलप्रकृतिसे महत्तत्त्त उत्पन्न हुआ, उसको ही समष्टिबुद्धि कहते 

'हैं | सम्ठि-बुद्धिसे समछ्ठि-अह्जार और समष्टि-अहद्भारसे समष्टि-मनकी 
उत्पत्ति होती है । उसी अहझ्लारसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 

इन पाँच सूक्ष्म तन्मात्राओकी उत्पत्ति हुई, इनको इन्द्रियोंके कारण- 

भूत अर्थ कहा है । किसी-किसीने इन सुूक्ष्मतन्मात्राओंकी उत्पत्ति 

अहड्डारसे वतलायी है, और किसी-किसीने महत्तत्तसे | वस्तुतः बात 

एक ही है । समष्ि-बुद्धि, समष्टि-अहड्जार और समष्टि-मन ये तीनों 

"एक ही अन्तःकरणकी त्रिमिन्न अवस्थाके तीन नाम हैं | इन पॉंचों 
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सूक्ष्ममूतोसे यानी तन्मात्राओसे पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
आकागादि पॉच स्थूछ भूतोकी उत्पत्ति होती है। यही इद्- 
जगत्‌ है। 


इस वर्णनसे यह बात स्पष्टछूपसे सिद्ध हो जाती है. कि इस 
इृश्य-जगत॒का कारण श्रकृति है | उस ग्रकृतिका स्वरूप वाणीसे 
नहीं समआया जा सकता, क्योंकि वाणी उसका कार्य है। इसीसे 
प्रकृति अनिरचंचनीय है | मन और बुद्धि भी ग्रकृतिके कार्य हैं 
अतख़ ये भी उसको नहीं जान सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्त्य 
और अतर्क्य भी है| इस प्रकार यद्यपि वह वाणी और मन-बुद्धिका 
ब्रिपय नहीं है तो भी उसका होना उसके कार्यरूप इस दृश्य 
जगत्से स्पष्ट ही पिद्ध होता है | 


प्रकृति और पुरुष दोनों ही व्यापक हैं | कारण अपने कार्यमें 
सदा व्याप्त रहता है | वर्फम॑ जलकी व्यापकताकी तरह ग्रकृतिकी 
व्यापकता तो स्पष्ट ही समझमें आ सकती है किन्तु अति सूक्ष्म 
होनेके कारण पुरुपकी व्यापकता उतनी शीघ्र और स्पट्टरूपमें समझमें 
न आनेपर भी वह प्रकृतिकी अपेक्षा त्रिशेष व्यापक है| प्रकृति तो 
कारण ही है, किन्तु पुरुप---ईज्नर महाकारण है | उसीते यह 
संसार धारण किया गया है | 


प्रकृति और उसके कार्यमें यह महाकारण ईइबर सर्वत्र परिपूर्ण 
दो रहा हैं। यह ऊपर कहा गया है कि कारण अपने कार्यमें सदा 
व्यापक रहता है | आकाशसे बायुकी उत्पत्ति हुई, इसलिये आकाश 
उसमें व्याप्त है । वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई, इसलिये तेजमें वाशु 
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, और आकाश दोनो ही व्याप्त हैं| तेजले जल और जलसे प्रृथ्वीकी 
उत्पत्ति हुईं, इसलिये प्ृथ्वीमे आकाश, वायु, तेज और जल ये चारो 
तत्त्व परिपूर्ण हैं | इसी प्रकार इन सबकी कारणरूपा प्रकृति इन 
सबमे व्यापक ठहरती है | किन्तु उस शक्तिमान्‌ पुरुषकी यह प्रकृति 
शक्तिमात्र है | अतः सबका महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड 
कर उसके कार्यरूप इस समस्त दृश्य संसारमे व्याप्त हो 
रहा है। 


अब यह समझनेकी बात है कि ईख़नर-चेतन-पुरुष इस 
सृश्कि| उपादानकारण है या निमित्तकारण ! वस्तुतः यह पुरुष 
सृश्टिका निमित्त और उपादन दोनो ही कारण है | भगवानने 
श्रीगीताजीमे कहा है कि--- 
चातुरवेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
(४। १३) 
अर्थात्‌ बआाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शझद्व-इन चार वर्णोका 
समूह गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है।? 
यहाँपर श्रीमगवानने अपनेको निमित्तकारण बतलाया है किन्तु--- 
मयाध्यक्षेण. प्रकृतिः खयते सचराचरम्‌ | 
(गीता ९ | १० ) 
---इस उत्तिमे उन्होंने प्रकृतिको निमित्तकारण बताया है। 
तो फिर दो निमित्तकारण कैसे हुए ? इसका उत्तर यह है कि 
चेतन पुरुपको स्त्रीमी बवाकर, उसकी अध्यक्षतामें जन्न प्रकृति 
सृश्टिकी रचना करती है, तब्र वास्तवमें उसका रचयिता ईश्वर ही 
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हुआ ! प्राति तो द्ार्मात है | अल उल्लुनः रेबमा ही ठम 
सष्टिफा निमिनकारण है) भर चेन«खिरकी निमितप्ाण 
मालनेमे प्राय सभी एकमत भी | उपादनकारण हुल मनमेद् 
है । पान्‍्तु विचार करनेपर का सिद्ध होता 2 कि ज्ञान और 
मकि दोनो ही मिटास्तोंसि उपादानफारण भी टीयर ही है | झनके 
सिद्धान्तसे तो ऐसा समझना चाहिये कि जैसे स्पा स्वम्नत्धा 
पुरुष अपने ही अखर अपनी ही क्यनासे अवध ही संसार बने 
जाता है और आप ही उसे देखता है, वहाँ उस चेतन दठ्याक्े 
सित्रा उम स्वप्त-जगतका दूसग कोई भी उपादानकारण नहीं है, 
इसी प्रकार मोहके कारण जहों गुणोमहित प्रइतिकी प्रतोति होती 
है, वहाँ वस्तुत' परमात्माके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हें। 
परमात्मामें ही अपने कार्यमहिल प्रऊति अध्यस्त हैं। और भक्तिक्रे 
मिद्गान्तसे ऐमा मानना चाहिये कि प्रकृति परमात्माकी दाफ़ि हैँ 
ओर शक्ति कभी भक्तिमानसे मिन्न नहीं होती | यह दव्य जो. कुछ 
है, सब्र परमात्मकी शक्तिसप प्रकृतिका ही ब्रिलार है, अतरव 
वस्तुत: यह परमात्माका ही स्वरूप है | अतर्व परमात्मा ही इसका 
उपादानकारण है गीतामें 'वासुद्ेब' सर्बमितिः, 'मया ततमिद सर्वम?, 
मत्त; परतर नान्‍्यत्‌ किश्विस्तिः, 'यत प्रवृत्तिभूताना येन सर्बमिद 
ततम्‌”, “अह सर्वेस्थ प्रभवो मत्त: सब ग्रवर्तती! आदिसे ईच्चरका 
अमिन्न निमित्तोपादानकारण होना स्पष्ट सिद्ध है | 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है. कि यदि ईश्वर कर्ता है तो उसमे 


कर्दृत्वभाव आ गया ! इसका उत्तर यह है कि ईश्वर वास्तमें कर्ता 
नहीं, अकर्ता ही है-. 
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तस्य कर्तार्मपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ४ | १३ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'उस चातुर्व्यके रचयिता होते हुए 
भी मुझ अविनाशीको त अकर्ता ही समझ |? 


पुरुषको ही आत्मा कहते हैं | पुरुषके सम्बन्धमे साख्य- 
दर्शनका मत है कि पुरुष नाना है और योगदर्शन भी 
पुरुषको नाना मानता है परन्तु वह पुरुपविशेष ईश्वरकों भी 
मानता है, इनमें जीव नाना है तथा पुरुषबिशिष ईश्वर एक है । 
पूर्वमीमासा भी पुरुषको नाना मानता है। वैशेषिक और न्याय 
पुरुषके दो भेद मानते हैं---जीवात्मा और परमात्मा | वेदान्त 
पुरुषको नाना नहीं मानकर “एक? मानता है। सभी सिद्धान्तबालोंने 
( किसी भी रूपमें हो) आत्मा--पुरुषको चेतन ही माना 
है। यो एक और अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
मानना ठीक है क्योंकि सबका ध्येय आत्माके कन्याणमे है और 
आत्माके कल्याणकारक होनेके कारण सभीका कथन उचित 
हैं । एक माननेसे और नाना माननेसे दोनों ही प्रकारसे साधन 
करनेपर आत्मतत्का यथार्थ ज्ञान होकर पुरुष मुक्त हो जाता 
है | मुक्त होनेके उत्तरकालमें आत्माके खरूपको कोई किसी प्रकार 
भी बतछा नहीं सकता । क्योंकि वह अनिर्वचनीय स्थिति 
है | अतएव यथार्थमे यह बात है कि जिसको उसकी ग्रापि 
होती है, वही वस्तुतः इस बातकों समझता है कि उसका खरूप 


०१० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


कैसा है| जबतक परमात्माकी ग्राप्ति नही होती, तबतक मनुप्यके 
डिये निम्नल्लिखित प्रकारसे मानकर चलना सुगम और उत्तम है । 


पुरुषके विपयमें तो यों मानना चाहिये कि उसके दो मेद 
हैं-..जीवात्मा और परमात्मा | जीवात्मा नाना है और परमात्मा एक 
है | परमात्मा एक है परन्तु उसके भी दो भेद है--एक सग्रुण, 
दूसरा निर्गुण। सत्‌, रन, तम तीनों गुणोंकोी उत्पन्न करनेबाली प्रकृतिके 
सहित जो परमात्माका खरूप है, वह सगुण है अर्थात्‌ जो गुणसहित है, 
वह सग्रुण है। और जो गुणोंसे रहित है वह निर्गुण हैं। यह 
याद रखना चाहिये कि सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुत, दो 
नहीं है | दोनोंका एक समग्ररूप ही परमात्मा है | जैसे आकाशके 
किसी एक अशर्मे बायु, तेज, प्रथ्वीके समुदाय हैं, उसको हम 
चारो भूतोके सहित आकाश कह सकते हैं और जहाँ इन 


चारों भूतोंसे पृथक्‌ केबल आकाश है, उसको हम केवछ आकाश 
कह सकते हैं । 


आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है. और उनमें सर्चत्र 
व्यापक भी है| इसी प्रकार परमात्मा चराचर समस्त भूतोके आधार, 
कारण और उनमे व्यापक हैं | जरा इस विपयको फिरसे समझ लेना 
चाहिये | जेसे आकाशर्मं बादल है, उसकी उत्पत्ति आकाझसे 
हुई, वह आकाशमें ही स्थित है और आकाशमें ही विडीन हो 
जाता है। ऐसे ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदिकी उत्पत्ति 
आकाञसे हुई, ये सत्र आकाशमें ही स्थित हैं और आकाशमें ही 
ऋ्रमण विलीन होते हैं | अतएव आकाशसे इनकी उत्पत्ति होनेके 
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कारण आकाश ही इनका कारण है | और ये आकाशके कार्य हैं, 
कार्य व्याप्प और कारण व्यापक होता है | इसलिये आकाश इनमें 
व्यापक है, और इन सबकी स्थिति आकाशमे है, इसलिये आकाश 
ही इनका आधार है। इन आकाशादि सब भूतोकी प्रधान कारण प्रकृति 
होनेसे प्रकृति इनका कारण है, प्रकृति ही समस्त दृश्यवर्गमे व्यापक 
है। और ग्रकृतिके आधारपर ही ये सब स्थित हैं। प्रकृति परमात्मा- 
की शक्ति है, अतएत्र वस्तुत: प्रकृतिक परम आधार होनेके कारण 
प्रकृतिसहित इस समस्त विश्वके परमात्मा ही महाकारण हैं | परमात्मा 
ही इसमें व्यापक्त है और परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार 
हैं। अत्त ! 

इस चराचर जगतके सहित जो परमात्माका खरूप है, वह 
सगुण है, इससे अतीत जहाँ चराचर ससार नहीं है, जो केवल है, 
वह गुणातीत है | सगुणके भी दो भेद हैं--माकार और निराकार | 
जैसे पृथ्वीके दो मेद हैं--गन्व निराकार है और पुष्प साकार है | 
जिस तरह अग्नि अग्रकटरूंपमें निराकार और प्रकटरूपमे साकार है, 
जेसे जल, आकाशमे परमाणुरूपमें निराकार तथा बादक, बूँद और 
ओलेके रूपमें साकार है, और वह निराकार ज॑ंछ ही साकाररूपसे 
प्रकट होता है | इसी प्रकार सर्वन्यापी सगुण परमात्मा निराकाररूपमें 
रहते हुए ही साकाररूपसे भी गुणोके सहित ससारमें प्रकट होते हैं । 
जैसे तेज, जल प्रथ्वीके निरगाकार और साकाररूप दो-दो होनेपर भी 
चस्तुत, एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, इसी प्रकार परमात्माके 
निर्मुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकाररूपमे कोई भेद नहीं 
है | सब मिलकर ही एक समग्ररूप हैं | इसी बातको 'साधिभूताधि- 
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हैव मा साधियह्ञं च ये बिदुः? आढिसे सगवानने ( गीता ७ | ३० में 
कहा है। इसीका नाम समग्र ब्रह्म है। यही पुरुषोत्तम है। , 
ऐसा जो ग्रमुका स्वरूप है, वही उपासनीय है| यदि कोई पुरुष 
सगुणको छोडकर केत्रल निर्गुणकी उपासना करता है तो वह भी 
उसी परमेश्वरकी उपासना करता है। सगुणमें भी जो निराकार या 
साकार किसी भी रूपकी उपासना करता है, तो वह भी परमेश्वरकी 
ही उपासना करता है। और ऐसी उपासना करनेवाले सभी उपासक 
अन्तमें उसी परमात्माको प्राप्त हो जाते है | किन्तु इस अह्मके 
समग्ररूपको अच्छी प्रकार समझकर जो उपासना करता है, वह 
सर्वोचम है | क्योकि उसको परमात्माकी प्राप्ति छुगमतासे और 
अतिशीघ्र हो जाती है। यदि कहा जाय कि फिर जीवात्मा और 
परमात्मा क्या भेद है, तो इसका उत्तर यह है कि जीवात्मा 
उपासक है और परमात्मा उपास्य है। परमात्मा राग-देषादि अवगुण, 
पुण्य-पापादि कर्म और हर्ष-शोकादि विकारोंसे सर्वदा और सर्वथा 
रहित है और जीवमें अज्ञानके कारण इन सबका सम्बन्ध है। 
प्रभुकी कपासे प्रभुके तत्वका ज्ञान होकर इन सबका सम्बन्ध छूट 
सकता हैं। अज्ञानके कारण ही ये सब हैं और इनका अभाव प्रभुके 
तततज्ञानसे होता है | प्रमुके तत्तका यथार्थ ज्ञान कर्मयोग, भक्तियोग, 
ज्ञानयोग आदि साधनोंके द्वारा होता है | 

यदि कहो कि परमात्मतत्तके यथार्थ ज्ञान होनेके उत्तरकाढमें 
भेद्र रहता है या अमेद तो इसका उत्तर यह है कि साधक जिस 
प्रकार समझता है, वेंसी ही उसको ग्रतीति होती है| यदि 
कहो कि जब्रतक प्रतीनि होती है, तबतक तो वह उसकी 
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धारणा ही है | इन दोनोका जो फू है, जिसको परमतत्तकी 
प्राप्ति--परमात्माकी प्राप्ति कहा जाता है, जिसको वेद अनिर्वचनीय 
स्थिति बतलछाते हैं, उस स्थितिके बादकी वात हम पूछते हैं तो 
इसका उत्तर यह है कि जिस स्थितिको वेदोंने ही अनिर्वंचनीय 
बतलाया है, उसको फिर दूसरा कौन कैसे बतलछ्ा सकता है ? अत, 
यही समझना चाहिये कि वह स्थिति बतलायी जानेयोग्य नहीं है । 
यदि कहा जाय कि जब वह स्थिति बतछायी नहीं जा सकती तब 
उस स्थितिके अस्तित्वमें ही क्‍या प्रमाण है ? तो इसके उत्तरमें यह 
कहना होगा कि उसके लिये ग्रमाणकी आवश्यकता नहीं है | वह 
खत.प्रमाण है | सबसे बढकर वात उसके लिये यह है कि उसीसे 
समस्त प्रमाणोंकी और सबके अस्तित्वकी सिद्धि होती है । वेद, 
शाश्र और महात्माओंका अनुभत्र उसको प्रत्यक्ष बतलाता है। सव 
वेदोंका प्रधान लक्ष्य उसीकी ग्राप्तिके लिये है, वही अनिर्बंचनीय 
बस्तु है। 

वह पुरुष है ओर उसकी शक्ति प्रकृति है। तीनों गुण उस 
प्रकृतिके कार्य हैं | वेदान्त और साख्यने ग्रकृतिकों तीनो ग्रुणोक्री 
साम्यावस्था माना है, तीनो गुणोकी साम्यावस्थाको ही उसका खरूप 
माना है । किन्तु भगवानने गीतामें ग्रुणोको प्रकृतिका कार्य बतल्या 
है | जैसे-- 


नअकृतिज्गुणेः” ३।५) 
गुणान्‌ * विद्धि प्रकृतिसंमवान्‌! (१३ | १९) 
अकृतिजान्‌ गुणान! (१३ । ६१ ) 
शुणाः प्रकृतिसंभवाः' (१४ । ५) 


त० भा० ४--रे३-- 
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तेेदान्तः प्रकृतिकों अनादि और सान्‍्त मानता है, 
साख्य और योग प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते हें | 
भगवानने गीताम प्रकृतिकों अनादि तो बतलाया हैं परन्तु नित्य 
नहीं बतछाया | नित्य वलनु तो एक सनातन चेनन अव्यक्तको 
ही बताया है--( ८।२० ) । भगगानने प्रछृतिके लिये 
सान्‍त और अनित्य भी नहीं कहा! इसलिये इसको अनिर्वचनीय 
ही मानना चाहिये । भगवानने प्रकृतिकों प्रथम तो नित्य इसलिये 
नहीं बतछाया कि नित्य वस्तु तो एक अनादि, सनातन, अन्यक्ता 
परमात्मा ही है । दूसरे, प्रकृतिको नित्य बतछानेसे ज्ञानमार्गकी 
सिद्धि ही नहीं होती । इसी प्रकार भगवानने प्रकृतिको अनित्य भी 
प्रथम तो इसलिये नहीं बतछाया कि महाप्रल्यक्े समय समस्त 
दृश्मवर्गके प्रकृतिमें विंछीन होनेपर मी प्रकृति रहती है और महासर्गके 
आदिमें उसी प्रकृतिसे परमात्माके सकाशद्वारा पुन, दृश्यकी उत्पत्ति 
होती है, जिससे उसका नित्य-सा प्रतीत होना सिद्ध है। और 
दूसरे यदि प्रकृतिकों अनादि और सानन्‍्त ( या अनित्य ) बतढा 
दिया जाता तो भक्तिमागंका महत्त ही क्या रह जाता * अतः 
भगवान्‌को दोनों ही मार्ग अमिग्रेत हैं और इसीलिये उन्होंने 
प्रकृतिको न तो स्पष्ट शब्दोमें नित्य कहा और न अनित्य ही ! 


इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अनिर्बेचनीय है । 
परमात्मके तत्तका ज्ञान होनेके बाद तो योग और साख्यके अनुसार 
भी चेतन जीवात्माके साथ ग्रकृतिके सम्बन्धका अत्यन्त विच्छेद हो 


प्रकृति-पुरुषका विवेचन ण्र्ष 


जाता है। अस्तु, सभी सिद्धान्तोके अनुसार आत्मतत्त्वका साक्षात्कार 
होनेके उपरान्त “केवल” अवस्था हो जाती है। यानी फिर कार्य- 
सहित इस ग्रकृतिके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता | वेदान्त 
कहता है कि एक विज्ञानानन्दघन त्रह्मके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
है ही नहीं | सांख्य और योग कहते हैं कि आत्मज्ञानके उत्तरकाहमें 
भी प्रकृति है तो सही,” पर जिसको आत्माका साक्षात्कार हो गया 
है, उसका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वस्तुतः परिणाममें 
एक ही वात हुई | साक्षात्कार होनेके वाद ग्रकृतिसे सम्बन्ध कोई 
नहीं मानते और जब सम्बन्ध ही नहीं तब वह रहे भी तो कोई 
आपत्ति नहीं और न रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं । खम्नसे जागनेके 
बाद खप्तके संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फिर चाहे वह 
खप्तका संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ति है * 

इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक संसारकी प्रतीति है 
और इसके साथ सम्बन्ध है, तबतक चेतन और जड या द्रष्ट 
और दृश्य अथवा ज्ञाता और ज्ञेय नामक पुरुष ओर प्रकृति दो पदार्थ 
हैं ओर इन्हींसे सवका तिस्तार है । किन्तु जब संसारकी प्रतीति 
नहीं होती, संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है तब 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । उसके उत्तरकालकी अवस्थाका वर्णन 
कोई भी नहीं कर सकता । अतरझव यथार्थमें यह वात है कि जिसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है वही पुरुष उस बातको यथार्थ 
समझता है इसलिये हम लोगोंको परमात्माकी ग्राप्तिके लिये जी-तोड़ 
अयत्न करना चाहिये । 


समाधियोग 
>> अर 
कितने ही मित्र पातञझल्योगदर्शनके अनुसार समाधिविपयक 
लेखके लिये मुझे ग्रेरणा कर रहे हैं | उन छोगोंका आग्रह देखकर 
मेरी भी लिखनेकी प्रवृत्ति होती है, परन्तु मेने इसका सम्पादन 
किया नहीं | समाधिका विपय बडा दुर्गग और गहन है। महर्पि 
पतञ्लल्जीका समाधिके विपयमें क्‍या सिद्धान्त था, यह वात भाष्य 
आदि टीकाओंको ठेंखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें नहीं आती | 
पातल्लल्योगके अनुसार योगका भलछीभाँति सम्पादन करनेवाले योगी 


समाधियोग ण्श्छ 


भी ससारमें वहुत ही कम अनुमान होते हैं | इस विषयके 
तत्तज्न योगीसे मेरी तो भेंट भी नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिमें 
समाधिके विषयमें न तो मुझमे लिखनेकी योग्यता ही है और न 
मेरा अधिकार ही है | तथापि अपने मनके विनोदके लिये पातझल- 
योगदर्शनके आधघारपर, समाधिविषयक अपने भावोंको पाठकोकी 
सेत्रामें निवेदन करता हूँ | अतएव पाठकगण मेरी च्॒टियोंके लिये 
क्षमा करेंगे | 

पातज्लल्योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो भेद हैं-- 
१ सम्प्रज्ञत और २ असम्प्रज्ञात | 

असम्प्ज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात वहिरत्ञ है। 

तदपि बहिरड्ढ निर्वीजस्य । ( योगसू० ३। ८ ) 

वह ( संयमरूप ) सम्प्रज्ञत समाधि भी निर्वीज समाधिकी 
अपेक्षा वहिरह्न ही है | इस असम्प्रज्ञातयोगको ही निर्बीज समाधि, 
केबल्य, चितिशक्तिरूप खरूपग्रतिष्ठा # आदि नामोंसे पातझलयोग- 
दर्शनमे कहा है और उस योगीकी सदाके लिये अपने चिन्मय 
खरूपमे स्थिति हो जाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं 
रहता | इसलिये उसको चितिशक्तिरूप खरूपग्रतिष्ठा कहते है। 
उस अवस्थामें संसारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये यह 
निर्वोज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है. || 


# पुरुषार्थश्नत्याना गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्य खरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति | (४। ३१४ ) 
 तस्यापि निरोधे स्बनिरोधान्निबीजः समाधिः | ( १। ५१ ) 
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सम्प्रश्ञात योगके मुख्य चार भेद हैं -- 


वितरकदिचारानन्दासितानुगमात्‌ संप्रज्ञातः । 
(१। १७) 
वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 
वितर्कानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम “विचाराजुगम!, 
आनन्दके सम्बन्धसे होनेवाढीका “आनन्दानुगम” और अस्मिताके 
सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम “अस्मितानुगम? है। 


( १ ) आकाश, वायु, तेज, जछ, प्ृथ्वी--ये पाँच स्थूछभूत, 
और शब्द, स्परश, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच स्थूछबिपय, इन पदार्थोमे 
होनेवाली समाधिका नाम “वितकौ]नुगम” समाधि है | इसमें केवल 
पाह्ममौतिक स्थूलशरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह 
स्थूछ ब्रह्माण्ड अन्तर्गत है | इस वितर्कानुगम समाधिके दो भेद 
हैं-१-सबितरक और २-निर्वित्क । 


(१) सवितर्क 
तत्र शब्दा्थज्ञानविकल्पेः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः । 


( १] ४२ ) 

ग्राह्म अर्थात्‌ ग्रहण करनेयोग्य उन स्थूछ पदार्थो्मे शब्द, 

अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे संयुक्त, समापत्तिका नाम “सवितर्कः समाधि 
है। जैसे कोई सूर्यमं समाधि छगाता है, तो उसमें सूर्यका नाम, 
सूर्यक्षा रूप और सूर्यका ज्ञान-यह तीनों प्रकारकी कल्पना 


समाधियोग ७१९, 


रहती है, # इसलिये इसे सबितर्क समाधि कहते हैं, यह 
सविकल्पः है । 


(२) निर्वितके 
स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभासा निर्वितकां। 


(१।४३ ) 


स्वृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द और ज्ञानके 
विकल्पोंसे चित्त-बत्ति भलीमाँति रहित होनेपर, जिसमें साधकको 
अपने खरूपके ज्ञानका अमाव-सा होकर, केवल अर्थ यानी ध्येय- 
मात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम “निर्वितकः समापत्ति 
अर्थात्‌ समाधि है। जैसे सूर्यका ध्यान करनेवाला पुरुष मानो 
अपना ज्ञान भूलकर तद्गपताको ग्राप्त हो जाता है और उसे केवल 
सूर्यका खरूपमात्र ही प्रतीत होता है, उसका नाम निव्वितर्क 
समाधि है । इसमें विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प 
भी कहते है । 


(२ ) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्मतन्मात्राएँ, 
मन, बुद्धि, अहड्भार और मूलगप्रकृति एवं दश इन्द्रियाँ, इनमें होने- 


# जिस पदार्थमे योगी समाधि छगाता है, उस पदार्थके वाचक या 
नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी खरूपको अर्थ ओर जिससे शब्द- 
अर्थके सम्बन्धका बोध होता है, उसको जान कहते हैं | जैसे सूर्य यह शब्द 
तो सूर्यदेवका वाचक है, सारे विश्वको प्रकाशित करनेवाल्ा आकाशझमें जो 
सूर्यमण्डल दीख पड़ता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य है और उठ मण्डलको 
देखकर यह सूर्य है--ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है | 
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वाढी समाविका नाम “ब्रिचारानुगम” समावि है। कोई-कोई 
इन्द्रियोमे होनेवाली समाधिकों आनन्दानुगम समाधि मानते हैं, 
परन्तु ऐसा मानना युक्तिसन्नत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महर्षि 
पतजञ्नलि कहते है---- 

५ 


एतग्रैव. सविचारा निर्विचाग च॑ सक्ष्मविषया 
व्याख्याता । (१|४४) 


इस सवितर्क और निर्वितकके भेदके अनुसार ही सूक्ष्म 
विपयवाली, सविचार और निर्विचार समाधिकी व्याख्या समझनी 
चाहिये | सूक्ष्म विपयकी मर्यादा, स्थुछ पत्चभूतोको और स्थूछ 
विषयोकोी बाद ठेकर, मूलप्रकृतिपर्यनत बतछायी है। इससे सूक्ष्म 


विपयकी व्याख्याके अन्तर्गत ही इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि आदि 
आ जते हैं-..- 


सह्ष्मविषयत्व॑ चालिड्भपर्यवसानस्‌ । (१।४५ ) 


तथा सूक्ष्मविषयताकी सीमा अलिद्ग यानी मूल ग्रकृतितक 
है। मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा सूक्ष्मविषय, 'विचारानुगमः 
समाधिके अन्तर्गत भा जाता है। 


इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं| १---सबिचार, 
२--निर्विचार | 


( १ ) सक्चिर--स्थूछ पदार्थोकोी छोडकर शेप मृलप्रकृति- 
पथन्त सम्पूर्ण ग्रहण ओर ग्राह्योमें नाम ( शब्द ), रूप ( आर्य ) 
शानके विकल्पोसे संयुक्त समापत्ति अर्थात्‌ समाविका नाम सविचार 
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समाधि है। तीनों प्रकारके विकल्पोसे युक्त होनेके कारण, इस 
सब्रिचार समाधिको सविकल्प भी कहते हैं# | 

(२ ) निर्विचार-जिसमें उपर्युक्त स्थूछ पदार्थोकों छोडकर 
जेष मृलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण भ्रहण और प्राह्मोमे स्मृतिके परिशुद्ध 
होनेपर अर्थात्‌ अब्द, अर्थ और ज्ञानके विकन्पोंसे चित्तत्ति भछी- 
भोंति रहित होनेपर जिसमें योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव- 
सा होकर, केच्रल अर्थमात्रकी ही ग्रतीति रहती है, उसका नाम 
निर्विचार समाधि है। इसमें विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकन्प भी कहते है । 

ग्रहण तेरह हैं---पॉच ज्ञानेन्द्रिया, पॉच कर्मेन्द्रियाँ और मन, 
बुद्धि, अहड्डार । श्राह्म पदार्थोके अहण करनेमें द्वार होनेसे, इन्हे 
ग्रहण कहा गया है । 

इनके अछावा--स्थूछ, सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवर्ग, आह्य 
हैं। ये उपर्युक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले होनेसे 
इन्हें धगग्राह्मः कहते हैं | 

उपर्युक्त बिविचनका तात्पर्य यह है कि ग्रकृतिका कार्यरूप यह 
दृश्यमात्र जड है ओर इस जडमे होनेवाढी समाधिका नाम “विंतर्को- 
नुगमः और “विचारानुगम” समाधि है। 

# ध्यानमें तो ध्याता ध्यान, ध्येयकां नरिपुटा रहता है और इस 
सवितर्क और सविचार समापत्तिमें। केवछ ध्येयविषयक ही गब्द; अर्थ; 
जञानसे मिला हुआ विकल्प रहता है तथा समाधिमें केवल ध्येयका स्वरूप- 


मात्र ही रह जाता है। इसलिये यह समापत्ति, ध्यानसे उत्तर एवं 
समाधिकी पूर्वावस्था है; अतएव इसको भी समाधि ही समझना चाहिये । 
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कार्यसहित प्रकृति जो दश्खबर्ग है, इसीका नाम बीज है, 
इसलिये इसको लेकर होनेवाडी समाविका नाम सबीज समाधि है । 


ता एवं सवीजः समाधिः । (१। ४६ ) 


(३ ) अन्तःकरणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाले आह्ाद 
यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोमें जो समाधि होती है, 
उसका नाम “आनन्दानुगम” समाधि है। उपर्युक्त बितक और 
विचार---ये दोनों समाधियाँ तो केवल जडमें अर्थात्‌ दृश्य-पदार्थेमि 
हैं पर्तु यह केबल जडमें नहीं है, क्योंकि आनन्दकी उत्पत्ति 
जड और चेतनके सम्बन्धसे होती है। इस आनन्दमें आत्माकी 


भावना करनेसे विवेकख्याति+ द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो 
जाता हैं| 


(४ ) चेतन द्रष्ठाकी चिन्मयशक्ति एवं बुद्धिशक्ति इन 
दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम ५्अप्मिता? है | 


धुवशनशणक्त्यारेकात्मतेवासिता । (२।६) 

* भक्त और पुरुषकी ख्यातिमात्रसे तो सब पदा्थोपर खामित्व 
और शतृत्वरी प्राति द्ती ५ और उसमें चैराग्य होमेसे सशय-विपर्ययसे 
दित निर्मल विग्रेश्ख्याति होती 2 इसीफ़ो ८सर्वया विधेकख्याति) भी 


पड़ते 2, इसमे “'घर्ममघ स्माभि! ल्वम और फ्लेश-कर्मकी निश्वत्ति द्वोकर 
रैपलदायद पी प्राप्ति हे जाती £ | 


गंट शयममेषर समा सस्प्रगात योग नहीं टै। असग्पणात बोस 
हनी निर्शय रुमायिती पूर्रान्‍स्था है; क्योकि इससे समस्त क्लश कर्मोकी 
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कउ्चरद)ा प्रात बतलाया गया |ै | 
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पुरुष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना अस्मिता 
है# । इसलिये बुद्धिव्ृति और पुरुषकी चेतनशक्तिकी एकताके-से 
स्वरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम “अस्मितानुगम” समाधि 
है। आनन्दानुगम तो चेतनपुरुष और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न 
होनेवाले आनन्द---आह्वादमें होती है। किन्तु यह समाधि 
चेतन पुरुष और बुद्धिकी एकात्मताकी-सी स्थितिमे होती है | इस 
समाधिसे पुरुष और ग्रकृतिका प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता 
है। उस सत्पुरुषके परथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञानमात्रसे समस्त पदार्थोंके 
खामित्व और ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है । 


सच्चपुरुषान्यताख्यातिमात्र्य सर्वमावाधिष्ठात॒त्व॑ 
सर्चेज्ञातृत्व॑ च्‌ | (३।४९ ) 

फिर इन सबमें वेराग्य होनेपर, छेश-कर्मके मूलभूत अविद्यारूप 
दोषकी निवृत्ति होकर, पुरुष “कैबल्यः अबस्थाको प्राप्त हो 
जाता है-- 


तद्वेराग्यादपि . दोषबीजक्षये केपल्यस । 
(३।५० ) 

असम्प्ज्ञात योग अर्थात्‌ निर्बोज समाधि तो सड्डल्पोंका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु सम्प्रज्ञात- 
योगमें निर्वितक और निर्विचार आदि सबीज समाधियों भी, विकल्पों- 
का अभाव होनेके कारण, निर्विकन्प हैं | 
.... # वितरकोनुगम और विचारानुगम समाघिके जैसे सवितर्क और. 
निर्वितर्क तथा सविचार और निर्विचार दो-दो भेद होते हैं वैसे ही आनन्द 
और अस्मिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते हैं । 
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अहणः और '्र्ह्यो'्में तथा आनन्द और बुद्धिसहित 
ग्रहीतामें सम्प्रज्ञत योगको बतलकर, अब केवल ग्रद्मीतामे होनेवाला 
असम्प्ज्ञात योग वतढाया जाता है. | चेतनरूप ग्रहीताके खखरूपमें 
होनेवाली समाधिका नाम असम्प्रज्ञान योग है। इसमें दृश्यके 
अभावसे, द्रशकी अपने खरूपमें समाधि होती है । 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व.... संस्कारशेपोउन्यः | 
(१।१८ ) 
चित्तवृत्तियोंके अभावके अम्याससे उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें 
केवल चित्तनिरोधके सरकार ही शेष रहते हैं, बह अन्य है अर्थात्‌ 
असम्प्रज्ञात समाधि है | इसमें चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध 
हो जाता है और चित्तनिरोधके सस्‍्कार ही रह जाते हैं । 


गुण और गुणोंके कार्यमें अत्यन्त बेराग्य होनेसे समस्त 
इश्यका आहूम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे अत्यन्त उपरामता 
होकर चित्तकी द्त्तियोंका निरोध होता है और छेशकर्मोका नाश 
हो जाता है तथा छेशकर्मोका नाश हो जानेसे उस थोगीका 
चित्तके साथ अत्यन्त सम्वन्धविच्छेद हो जाता है। सत्‌, रज, 
तम-ग्रुणमयी प्रकृति उस योगीको मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती 
है। यही योगीकी केवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप खरूप- 
प्रतिष्ठा है | इसीको निर्वीज समाधि कहते हैं । 


सम्प्रज्ञात योगमें जिस पदार्थत्र आल्म्बन किया जाता है, 
उस पहदार्थका यथार्थ ज्ञान होकर, योगीकी भूमियोंमें बृद्धि होते-होते, 
परम ग्रकृति-पुरुपतकका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उसमें 


समाधियोग ण्श्५ 


वैराग्य होनेसे कैवल्यपदकी प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्रज्ञात 
योगमें तो झुरूसे ही दृश्यके आहूम्बनका त्याग किया जाता है 
जिससे दृइ्यका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाढ्ा केवल चेतन 
पुरुष ही वच रहता है, वही उसकी कैवल्य अवस्था है। अर्थात्‌ 
सम्प्ज्ञात और असम्प्ज्ञातका प्रधान भेद यह है कि सम्प्रज्ञात 
योग तो किसीको ध्येय बनाकर यानी किसीका आहुम्बन करके 
किया जाता है। यहाँ आलम्बन ही बीज है, इसलिये किसीको 
आहम्बन बनाकर, उसमे समाधि होती है, उसका नाम सबीज 
समाधि है। किन्तु असम्प्रज्ञात थोगमे आलम्बनका अभाव है। 
आलम्बनका अभाव करते-करते, अभाव करनेवाली बृत्तियोका भी 
भभाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात योग है। 
निराठम्ब होनेके कारण इसको निर्वोज समाधि भी कहते है । 
ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योगकी सिद्धि दो प्रकारसे होती 
है । जिनमें एकका नाम “मव-प्रत्ययः है और दूसरेका नाम उपाय- , 
प्रत्ययः | जो पूर्वजन्ममें बिदेह और प्रकृतिब्यतक पहुँच चुके थे वे 
ही योगम्रष्ट पुरुष इस जन्ममे भव-प्रत्ययके अधिकारी हैं, थेप सत्र 
मनुष्य उपाय-प्रत्ययके अधिकारी हैं | उनमे भव-म्रत्यय यह है-- 


भवग्रत्ययो विदेहग्रकृतिलयानाम्‌ | 
(१। १९) 


विदेही और ग्रकृतिलयोंको मव-प्रत्यय होता है । 
भव नाम है जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-अकठट होनेका | 
जन्‍्मसे ही जिसकी ग्रतीति होती है अर्थात्‌ जो जन्मसे ही सम्प्रज्ञात- 


| 
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योग प्रकट है, उसे “सव-प्रत्यय” कहते हैं | अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः 
भवप्रत्यय, | भवात्‌ नाम जन्मसे, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है 
ज्ञन जिसका अर्थात्‌ जिस सम्प्रज्ञत योगकी प्रात्िका, उसका नाम 
है 'मव-प्रत्यय” | साराश यह है कि बिदेही और ग्रकृतिलय योगियों- 
को जन्मसे ही, सम्प्ज्ञात योगकी ग्राप्तिविषयक ज्ञान है। उनको 
श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रज्ञाकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि 
इन सबका साधन उनके पूर्वजन्ममे हो चुका है | 


इसलिये पूर्वजन्मके सस्कारवलूसे# उनको परवेराग्य होकर 
विराम ग्रत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तवृत्तियोके अमावके अभ्यास 
अर्थात्‌ दृश्यरूप आल्म्बनके अभावके अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी 
निर्ीज समाधि हो जाती है । 


४ भगवद्दीतार्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगश्रष्ट पुरुषकी गति 
बतलाते हुए कहा है--- 


तन्न॒त बुद्धिसयोग लभते पौर्वदेहिकम । 
यतते” च ततो भूयः ससिद्धों कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्वशोड्पि स। 

(६ | ४३-४४ ) 


और वह थोगम्रष्ट पुरुष, वहों उस पहले झरीरमें उग्रह किये हुए. 
चुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोगके सस्कारोंको अनायास ही प्रास्त हो 
जाता है, और है कुरनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रासि- 
रूप सिद्धिकें लिये पहकेसे भी बढ़कर प्रयक्ष करता है। वह श्रीमानौके 
घरमे जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे 
ही निःसन्देद भगवांनकी ओर आकर्षित किया जाता है। 
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(१ ) विदेही उन्हे कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान नहीं- 
के तुल्य है। सम्प्ज्ञात योगकी जो चौथी समाधि अस्मिता है, 
उसमें समाविस्थ होनेसे पुरुप और बुद्धिका प्रथकू-प्ृथक्‌ ज्ञान हो 
जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों ज्ञाता और बुद्धिको ज्ञेयरूपसे 
समझकर, शरीरसे आत्माको प्ृथक्‌ देखता है | तव उसको “विदेह? 
ऐसा कहा जाता है। 

, (२) 'प्रकृतिल्य? उन्हे कहते हैं जिनमे निर्विचार समाधि- 

द्वारा प्रकृतिपयन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी है । इस ग्रकारके 

थोगियोंको अध्यात्मगप्रसाद होकर ऋतम्भरा ग्रज्ञाकी प्राप्ति हो जाती है। 
निविचारबेशारथे5्ध्यात्मप्रसादः । 

/ (१।४७ ) 

निर्विचार समाधिमें वैशार॒द्य यानी प्रवीणता होनेपर, अध्यात्म- 
प्रसाद होता है । रज, तमरूप मल और आवरणका क्षय होकर, 
प्रकाशस्वरूप बुद्धिका खच्छ ग्रवाह् निरन्तर बहता रहता है, इसीका 
नाम “वैशारब? है | इससे प्रकृति और श्रकृतिके सारे पढार्थोका, 
संशयविपर्ययरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, इसका नाम “अध्यात्म- 
प्रसाद? है । यह सम्प्रज्ञात योगकी निर्विचार समावि हैं | 

विंदेह और ग्रकृतिलय योगियोंका विषय वतछाकर अब साधारण 
मनुष्षोंके लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त करनेके लिये “उपाय-प्रत्ययः 
कहते है-- 

श्रद्धावीय॑स्पृतिसमाधिग्रज्ञापूवंक इतरेपास्‌ । 
(१। २० ) 
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जो विंदेह और प्रकृतिकय नहीं है, उन पुरुषोंका श्रद्धा, 
वीर्य, स्मृति, समाधि और ग्रज्ञापूवंक, विराम-अत्ययके अभ्यासद्वारा 
असम्प्ज्ञात योग सिद्ध होता है । 


श्रद्धा-योगकी प्राप्तेकि लिये” अमिरुचि या उत्कट इच्छाको 
उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “श्रद्धा है। जिसका अन्त करण 
जितना स्त्रच्छ यानी मल-दोपसे रहित होता है, उतनी ही उसमें 
श्रद्धा# होती है। श्रद्धा ही कल्याणमें परम कारण है, इसलिये 
आत्माका कल्याण चाहनेवाले पुरुषोको श्रद्धाकी बृद्धिके लिये विशेष 
कोशिश करनी चाहिये | 


वीय-योगकी ग्राप्तिके छिये साथनकी तत्परता उत्पन्न करनेबाले 
उत्साहका नाम वीर्य? है | क्योंकि श्रद्धाके अनुसार उत्साह और 
उत्साहके अनुसार ही साधनमें तत्परता होती है। और उस तत्परतासे 
मन्र और इन्द्रियोंके सममकी भी सामथ्य हो जाती है । 


स्पृति-अनुभूत विपयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम 'स्मृति? है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके द्वारा 


# भगवद्दीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--- 
सत्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोध्य पुरुषों यो यच्छूद्ध/ स एवं सः॥ 
(१७| ३) 
हे भारत ! सभी मनुष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप होती 
है। यह पुरुष अ्रद्धामय है; इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह 
स्वय भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है । 
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सूक्ष्म विपयमें जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता है अर्थात्‌ 
स्थिर स्थिति ( ध्यान ) है, उसको 'स्पृति? नामसे कहा है | 

समाधि-रिर उसीमें अपने खरूपका अभाव-सा होकर, जहाँ 
केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम 
पसमाधि? है। 

ग्रज्ञा-ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है। 
उपर्युक्त समाधिके फलत्वरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगीको प्राप्त 
होती है । 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । (१। ४८ ) 

वहा ऋतम्भरा प्रज्ञा होती है। ऋत सत्यका नाम है | उसको 
धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है | 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविपषा. विशेषा्त्वात्‌ । 

(१। ४९% ) 

विशेष अर्थवाली होनेसे यह ग्रज्ञा, श्रुत और अनुमानजन्य 
प्रज्ञासे अन्य विपयवाली है | 

अर्थात्‌ श्रुति, स््वतिद्वारा सुने हुए और अपनी साधारण 
बुद्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विपयोंसे भी इस बुद्धिके द्वारा 
विशेष अर्थका यानी यथार्थ अर्थका अनुभव होता है । 

इस ऋतम्भरा ग्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए ज्ानसे संसारके 
पदार्थोमे वेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे आत्मत्रिपयक्र 
साधनमें आनेवाले विक्षेपोंका अभात्र हो जाता है | 

तज्जः संस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिवन्‍्धी । _* (१। ५० ) 

त० भा० ४--रे४ 
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उस ऋतम्मरा ग्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य दृश्यजन्य 
सस्कारोंका बाधक है | 


इसलिये उपयुक्त ग्रज्ञाके संस्कारोह्यारा विराम-प्रत्ययका अभ्यास 
करना चाहिये अर्थात्‌ व्रिषयसह्ित चित्तकी समस्त बत्तियोंके विस्मरण- 
का अभ्यास करना चाहिये | इस प्रकारका अभ्यास करते-करते 
इश्यका अत्यन्त अभाव हो जाता है | दृश्यका अत्यन्तामाव होनेपर 
दृश्यका अभाव करनेवाली बुद्धिहत्तिका मी खयमेव निरोध हो जाता है 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती है. ।# यही 
इस योगीकी स्वरूपमें स्थिति है, या यो कहिये कि कैत्रल्यपदकी 
ग्राप्ति है । 
इनका सार निकाठनेसे यही प्रतीत होता है कि अन्त.करणकी 
स्नच्छतासे श्रद्धा होती है। श्रद्धासे साधनमें तत्परता होती है, 
तत्परतासे मन और इन्द्रियोंका निरोध होकर परमात्माके स्वरूपमें 
निरन्तर ध्यान होता है, उस ध्यानसे परमात्माके तत्तका यथार्थ ज्ञान 
होता है | और ज्ञानसे परम शान्तिकी ग्राप्ति होती है। इसीको 
भगवर्माति, परमवामकी प्राप्ति आदि नामोंसे गीतामें बतलाया 
गया है । और यहाँ उस प्रकरणमें इसीको “निर्वीज समाधि” था 
'कैतरन्यपद! की ग्राप्ति कहा है | 


अजसिल्‍ना-ताणन्‍न्‍म कस (5 


# तस्मपि निरोधे सर्बनिरोधान्रिवीजः समाधि: ॥ ( १ | ५१ ) 


उस अन्य ( ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य ) सस्कारके भी निरोध द्वोनेपर 
सके निशेष देनेंसे निर्याज ( निर्थिकल्प ) समाधि होती है | 


अष्टाड्रयोग 





अनेकों व्यफि च्यान करने और समातरि हंगानेकी चे्ा 


करते है, परन्तु उन्हे समहता नहीं मिलती । हमझा 


कारण यह है कि समातिकी सिद्िके दिये सम-निपर्मोट 





पालनकी विशेष आवन्यकता है। यम-निप्रमोजे पतन शिएे रिदा 
ध्यान और समायिका सिद्ध होना अब कंटिन /।| 2द 
कपट, चोरी, व्यभिचार जादि दुराकारकी इद्ियो मनाए शुरू पिना 
चित्तक एकाग्र होना कठिन है 5२ चिय एकार गए रिया एन 
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और समाधि नहीं हो सकती । यों तो समाधिकी 5च्छावाले पुरुषोको 
योगके आठों ही अड्डोंका साधन करना चाहिये, किन्तु यम और 
नियमोका पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। जैसे नींवके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोंके पालन किये बिना 
ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है | यम-नियमोमें भी 
जो पुरुष यर्मोका पालन न करके केवछ नियमोंका पालन करना 
चाहता है, उससे नियमोंका पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो 
सकता । इसलिये बुद्धिमान पुरुष नित्य निरन्तर यमोंका पालन 
करता हुआ ही नियमोंका पान करे, इनका साधन किये विना 
घ्यान और समाधिकी सिद्धि होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि 
चाहनेवाले पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये। 
इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि दुराचारोंका और 
काम, क्रोध, छोम, मोह आदि दुर्गुणोंका नाश होकर अन्तःकरणकी 
पवित्रता ह्वोती है और उसमें उत्तम शुणोंका समावेश होकर इष्ट- 
देवताके दर्शन एव आत्माका साक्षात्कार भी हो सकता है। परन्तु 
यम-नियमोके पालन किये विना ध्यान और समाधिकी वात तो दूर 
रही, अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कटिन है | 

बहुत-से लोग ग्राणायामके लिये यत्न करते हैं, किन्तु सफलता 
नहीं पाते | काम, क्रोध, छोम, मोह आदि दुर्गुण एवं झूठ, कपट, 
चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार एव ग्राणायामविषयक क्रियाके 
ज्ञानका अभात्र ही इस सफलछतामें प्रधान वाघक है | यम-नियमोंका 
पाठन करनेसे उपर्युक्त दुराचार और दुर्गुणोंका नाथ हो जाता है। 
अनरतर प्राणायामका साथन करनेवालेको भी प्रथम यम-नियमोंका 
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पालन करना चाहिये | उपयुक्त दुर्गंग और दुराचार समी साधनोमें 
बाधक हैं | इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले 
साधकोको, दोषोका नाश करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पालन 
करके ही, योगके अन्य अद्ोका अनुष्ठान करना चाहिये | जो पुरुष 
योगके आठों अद्डोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका 
अन्त.करण पवित्र होकर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे 
उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ ग्रात हो सकती हैं और सिद्धियोँ न 
चाहनेवाला पुरुष तो क्लेश और कमेंसे छूटकर आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त कर सकता है | 

योगके आठ अह्ज ये हैं-.. 

यमनियमासनग्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5- 
शाबड्भानि | (योगदर्शन २। २९ ) 

“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पग्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि-ये योगके आठ अद् है |? 

इन आठ अड्जोकी दो भूमिकाएँ हैं--- १-बहिरहन, २-अन्तरद्द । 
ऊपर बतलाये हुए आठ अद्नोमेसे पहले पॉचको बहिरद्द कहते हैं, 
क्योकि उनका विशेषतया बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है| रोष 
तीन अर्थात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि अन्तरद् हैं | इनका 
सम्बन्ध केवछ अन्त.करणसे होनेके कारण इनको अन्‍्तरद्ठ कहते 
हैं। महर्षि पतञ्ललिने एक साथ इन तीनोंको 'सयम? भी कहा है--- 

त्रयमेकत्र संयमः । ( योगदर्शन ३ । ४ ) 

अब इन आठो अद्दोका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है | 
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१-यम 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहम यमाः | 
( योगदर्शन २ । ३० ) 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ्ह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पॉचोका 
नाम यम है |! 


(क ) किसी भूतप्राणीको या अपनेको# भी मन, वाणी, 
शरीरद्वारा, कभी, किसी प्रकार, किश्वितमात्र भी, कष्ट न पहुँचानेका 
नाम अहिंसा है। 


(ख) अन्तःकरण और इन्द्रियोद्दारा जैसा निश्चय किया हो, 
हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोंमें वेसा-का-बेसा ही प्रकट 
करने ( यथार्थ भाषण ) का नाम सत्य है। 


(ग ) मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी किसीके 
खत्व (हक ) को न चुराना और न छीनना अस्तेय है । 


(घ ) मन, इन्द्रिय और शरीरसे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें सदा- 


सबेदा सब प्रकारके मैथुनोंका अर्थात्‌ काम-विकारके सर्वधा अभावका 
नाम ब्रह्मचर्य है। 


(ड ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धके उत्पादक किसी भी 
भोगसामग्रीका कभी संग्रह न करना अपसरिग्रह है | 

# खधर्मरक्षा, परोपकार। इन्द्रियंयम और ईश्वरमक्ति आदि 
सत्कायोंमें कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक है; यहाँ केवल 
अशाम््रीय, अनुचित कष्ट पहुँचानेका निषेध है। 
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इन पॉचो यमोका सब जाति, सब देश और सब कालमे 
पालन होनेसे एवं किसी निमित्तसे भी इनके विपरीत हिंसादि दोषोके 
न घटनेसे इनकी संज्ञा 'महात्रतः हो जाती है । 

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वमोमा महात्रतम्‌ । 

( योगदर्शन २ | ३१ ) 

जाति, देश, काल और निमित्तसे अनवच्छिन्न य्मोंका 
सार्वभीम पालन महात्रत होता है ।” सार्वभौमके निम्नलिखित 
प्रकार हैं--- 

मनुष्प और मनुष्येतर स्थावर-जद्मम ग्राणी तथा मजुष्योंमे 
हिन्दू-मुसछमान, सनातनी-असनातनी आदि मेदोंसे किसीके साथ 
भी य्मोके पालनमे भेद न करना “जातिगत सार्वभौम? महात्रत है | 


मिन्न-मिन्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, आ्रामों, स्थानों एवं तीर्थ- 
अतीर्थ आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी ग्रकारका भेद न 
रखनेसे वह “देशगत सार्बभौम? महात्रत होता है । 

वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूर्त, नक्षत्र एवं पर्व-अपर्व 
भादिके भेदोसे यमके पालनमें किसी प्रकार भी भेद न रखना 
'काल्गत सार्वमौम? महात्रत कहलाता है | 

यज्ञ, देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, क्रय-विक्रय. 
आजीविका आदिके भेदोसे यमके पाछनमें किसी अकारका भेद न 
रखना “समय ( निमित्त ) गत सार्वभीमः महात्रत है | तात्पर्य यह 
है कि किसी देश अथवा काछमे, किसी जीवके साथ, किसी भी 
निमित्तसे, हिंसा, असत्य, चोरी, व्यमिचार आदिका कभी किसी 


तर 


सर 


ञ् 
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प्रकार भी आचरण न करना तथा परित्रद आदि न रखना ससार्वभीम 
महात्रतः है। 
२-नियम 
शौचसन्तोपतपःखाध्यायेश्वरत्रणिधानानि नियमाः | 
( योगदर्शन २ | ३२ ) 

“पवित्रता, सन्‍्तोप, तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिवान, ये पाँच 
नियम हैं ।! 

(क) पवित्रता ठो ग्रकारकी होती है---१ बाहरी और २ 
भीतरी | जल-मिढ्रीसे शरीरकी, खार्य-त्यागसे व्यवहार और आचरणकी 
तथा न्यायोपार्जित दब्यसे प्राप्त सात्तिक पढायेकि पत्रित्नतापूर्वक 
सेवनसे आहारकी, यह वाहरी पवित्रता है। अहता, ममता, राग- 


टेप, ईष्या, भय और काम-ऋधादि भीतरी दुर्गुणोंके त्यांगसे. भीतरी 
पवित्रता होती है । 


( ख ) छुख-दु:ःख, छाम-हानि, यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, 
अनुकूल्ता-प्रतिकूछता आदिके ग्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा सन्तु्ट-- 
प्रसननचित्त रहनेका नाम सन्‍्तोप है | 


(ग) मन और इन्द्रियोंके संयमरूप धर्म-पाछन करनेके 


लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा, त्रत एवं उपवासादिका नाम 
तप है। 


(ध) कल्याणप्रद भाज्नोका अध्ययन और इशष्टदेवके नामका 


जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद करनेका नाम 
खाध्याय है | 
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की (ड ) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ सर्व ईश्वरके अपैण करके 
ईश्ववके लिये मन-वाणी और शरीरद्वारा ईश्वरके अनुकूल ही चे्ा 
करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है । 

उपयुक्त यम और नियमोके पालनमे बाधक हिंसा आदि 
विपरीत बृत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतल्नलि उपाय बतछाते है । 

वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ | (योगदर्शन २ । ३३ ) 

'हिंसादि वितकोंसे बाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना 
चाहिये |? 

बितर्को हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोमक्रोध- 
सोहपूर्ष का सृदुमध्याधिमात्रा हुःखाज्ञानानन्तफला इति ग्रतिपक्ष- 
भावनम्‌ | ( योगदर्शन २ । र३े४ ) 

कृत, कारित और अनुमोदितमेदसे, छोम, क्रोध और मोहके 
हेतुसे, मृदु, मध्य और अधिमात्रखरूपसे, ये हिंसादि वितर्क अनन्त 
दु.,ख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले हैं---ऐसी भावनाका नाम 
ध्रतिपक्षमावना”? है | 

अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त ढुःख और अनन्त अज्ञानरूप 
फलके देनेवाले हैं, इस प्रकारकी वारंवार भावना करनेका नाम 
प्रतिपक्षमावना? है | 

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यमिचार, भोगपदायोका सम्रह, 
अपवित्रता और असन्तोषकी बृत्ति एवं तप. खाध्याव और ईबर- 
प्रणिधानके विरोधकी बृत्ति, इनका नाम वितर्क है । 
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न 


उपर्युक्त हिंसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा खय॑ करनेका नाम 
“कृत', दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 'कारित? और अन्योंद्यारा किये 
जनेवाले हिंसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका 
नाम ध्ञनुमोदितः है | उपर्युक्त तीनो प्रकारके हिंसादि समस्त 
दोषोके होनेमे छोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हेतु हैं । तीनों प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओसे बननेवाले होनेके कारण, नौ तरहके हो जाते 
हैं | आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोमि 
लोभ, ईर्ष्या, द्वष, वेरादिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोमिं क्रोध और मृहता, 
विपरीत-बुद्धि आदिसे उत्पन्न होनेबाले दोपोंमें मोह हेतु होता है । 
ये नो अ्रकारके दोष, मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे, सत्ताइस 
प्रकारके हो जाते हैं । अत्यन्त अल्पका नाम झऋदु, बीचकी मात्राका 
नाम मध्य और अधिक मात्रामे यानी पूर्णरूपसे होनेवाले हिंसादि 
दोषका खरूप अधिमात्र कहा जाता है। 

यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों बेरत्यागः । 
( थोगदर्शन २ । ३५ ) 

“अहिंसारूपी महात्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस योगीके 
समीप दूसरे ( खाभाविक वैर रखनेवाले ) प्राणी भी वैरका अर्थात्‌ 
हिंसादिवत्तिका त्याग कर देते हैं । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ | ( योगदशन २ । ३६) 

सत्यके अच्छी प्रकार पाठनसे उस सत्यवादीकी वाणी सफल 
हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वही सत्य हो जाता है। 
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अस्तेयग्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपय्यानम्‌ | ( योगदर्शन २ | ३७ ) 

चोरीकी बत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब र्ोंकी 
उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रत्न उसके इृष्टिगोचर हो जाते 
हैं. और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने छग जाती है। 

ब्रक्मचयप्रतिष्ठायां वीयंलामः । ( योगदर्शन २ । ३८ ) 

ब्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पाछन होनेपर शरीर, मन और 
इन्द्रियोंमें अत्यन्त सामथ्यंकी प्राप्ति हो जाती है । 

अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोधः। (योगदर्शन २ । ३९ ) 

अपसिरहके खिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थोंके सम्रहका 
भलीमॉति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरति होकर मनका संयम 
होता है और मनःसंयमसे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोका और 
उनके कारणोंका ज्ञान हो जाता है । 

शौचात्स्वाइजुगुप्सा परैरसंसर्गः | ( योगदर्शन २। ४० ) 

पूर्णतया बाहरकी पत्ित्रतासे अपने अड्जोमे घ्णा तथा दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका ससरग नहीं किया जाता । 


सच्चशुद्धिसौमनस्यैकास्येन्द्रियजयात्मदशनयोग्यत्वानि च। 


( योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्त,करणकी पवित्रतासे मनकी प्रसनता और एकाग्रता, 
इन्द्रियोपर विजय और आत्माके साक्षात्‌ दर्शन करनेकी योग्यता 
ग्राप्त हो जाती है | 
सनन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभः | ( योगदर्शन २ । ४२ ) 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
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कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । ( योगदशन २ । ४३ ) 

तपके अनुष्ठानसे अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ और दूरसे देखना- 
सुनना आदि सिद्धियाँ ग्राप्त हो जाती हैं । 

खाध्यायादिष्टदे्‌वतासम्प्रयोगः | ( योगदर्शन २ | ४४ ) 

खाध्यायसे इृष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है | 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानातू ।  (योगदर्शन २ | ४५ ) 

ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 

३-आसन और आसनसिद्धिका फल 

आसन अनेकों श्रकारके हैं | उनमेसे आत्मसंयम चाहनेवाले 
पुरुषक्ने लिये पद्मासन, खस्तिकासन और सिद्धासन--ये तीन बहुत 
उपयोगी माने गये हैं | इनमेंसे कोई-ला भी आसन हो, परन्तु 
मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाकों सीधा अवश्य रखना चाहिये और 
दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भृकुटीमे रखनी चाहिये | आल्स्य न 
सतावे तो ऑ्खें मूँढ्कर भी वैठ सकते हैं। जिस आसनसे जो 
पुरुष सुखप्रवंक दीर्घकालतक वैठ सके, वही उसके लिये उत्तम 
आसन है। 

खिरसुखमासनम्‌ । ( योगदर्शन २ | ४६ ) 

छुखपूर्चक स्थिरतासे बहुत कालतक बैठनेका नाम आसन है । 

प्रयलशैथिल्यानन्तसमापत्तिस्थाम्‌ । ( योगदर्शन २ | ४७ ) 

शरीरकी खामाविक चेष्टाके गिथिरु करनेपर अथवा अनन्तमें 
मनके तनन्‍्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
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हर यानी तीन घंटेतक एक आसनसे झुखपूर्वक स्थिर और अचछ 
 भावसे बैठनेको आसनसिद्धि कहते हैं । 

ततो इन्द्रानमिषातः । (योगदर्ग़न २ | ४८ ) 

उस आसनोकी सिद्धिसे ( शरीर पूर्णरूपसें सबत हो जानेके 
कारण ) शीतोष्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते | 

४७- प्राणायाम 

अब सक्षेपमें प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया जाता है। 
असहमें प्राणायामका विषय अनुभवी योगियोंके पास रहकर ही 
उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो 
सकती है | 

तसिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः । 

( योगदर्शन २ | ४९ ) 


आसनके सिद्ध हो जानेपर श्रास और प्रश्चासकी गतिके 
अबरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है | बाहरी व्रायुका भीतर 
ते |... 
अपेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना ग्रश्वास 
है, इन दोनोंके रुकनेका नाम प्राणायाम है । 
+ [० कै दीर्घ 
वाह्माभ्यन्तरस्म्भवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिद्ण दोधघे- 
चज्मः | ( योगदर्शन २। ५० ) 
देश, का और संख्या (मात्रा ) के सम्बन्धसे ब्राद्य. 
आभ्यन्तर और स्तम्मइत्तिवाले, ये तीनों प्राणायाम दीव और सूहम 


होते हैं | 
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भीतरके श्रासकों बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
थ्ाह्य कुम्मक'” कहलाता है | इसकी विधि यह है---आठ प्रणव 
( * ) से रेचक करके, सोल्हसे वाह्य कुम्मक करना और फिर 
चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक-पूरकके सहित बाहर कुम्भक 
करनेका नाम बाह्नजृत्तिप्राणायाम है | 

बाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको “आमभ्यन्तर 
कुम्मकः कहते हैं | इसकी व्रिधि यह है कि चार ग्रणबसे पूरक 
करके सोलहसे आम्यन्तर कुम्मक करे, फिर आठसे रेचक करे। 
इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर कुम्मक करनेका नाम 
आम्यन्तरइत्तिप्राणायाम है | 


वाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी खुखपूर्वक प्रा्णकि रोकनेका 
नाम स्तम्मदृत्तिग्राणायाम है | अथवा चार ग्रणवसे पूरक करके 
आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते-करते खुखपूर्वक 
जहाँ कहीं प्राणोंकी रोकनेका नाम स्तम्भबत्तिप्राणायाम,है | 


इनके और भी बहुत-से भेद हैं, जितनी सख्या और जितना 
काल पूरकर्म छगाया जाय, उतनी सख्या और काल्‍ू रेचक तथा 
कुम्मकर्मे भी छगा सकते हैं । 


प्राणबायुका नामि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके 
भागतकका नाम 'आम्यन्तरः देश है। और नासिकापुटसे वायुका 
वाहर सोलह अगु्तक ध्वाहरी देश” है| जो साधक पूरक प्राणायाम 
करते समय नामितक श्रासकों खींचता है, वह सोलह अगुल्तक 
बाहर फेंके, जो हदयतक अन्दर खींचता है, वह बारह अंगुल्तक 


री 
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बाहर फेंके; जो कण्ठतक श्रासको खींचता है, वह आठ अंगुर 
वाहर निकाले और जो नासिकाके अन्दर ऊपरी अन्तिम भागतक 
ही श्रास खींचता है, वह चार अंगुल बाहरतक आस फेंके | इसमें 
पूर्व-पूर्वते उत्तर-उत्तरवालेको "सूक्ष्म और पूर्ब-पूर्ववालेको “दी! 
समझना चाहिये। 

प्राणायाममे संख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके 
कारण, इनके नियमोंमे व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । 

जैंसे चार प्रणयसे पूरक करते समय एक सेकण्ड समय लगा 
तो सोलह प्रणबसे कुम्मक करते समय चार सेकण्ड और आठ 
प्रणयसे रेचक करते समय दो सेकण्ड समय छगना चाहिये | मन्त्रकी 
गणनाका नाम «संख्या या मात्रा? है, उसमे छगनेवाले समयका नाम 
“काल? है । यदि सुखपूर्वक हो सके तो सावक ऊपर बताये काल 
और मात्राको दूनी, तिगरुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य 
बढ़ा सकता है | काल और मात्राकी अधिकता एबं न्यूनतासे भी 
प्राणायाम दीघ और सूक्ष्म होता है । 

वाह्यास्यन्तरविषयाक्षेपी चतुरथः | ( योगदर्शन २। ५१ ) 

बाह्य और भीतरके विपयोकति त्यागसे होनेत्राल्ल जो “केबल? 
कुम्भक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है | 

शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और संकन्प- 
विकन्पादि जो अन्त.करणके विषय है, उनके त्यागसे---उनकी 
उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ त्रिपययोका चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गतिका 
जो खत. ही अबरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम' है। 
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पूर्वसृत्रमें बतलाये हुए ग्राणायामोंमें प्राणोके निरोबसे मनका संयम 
है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके सयमसे प्राणोंका समम है. | यहाँ 
ग्राणोंके कनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है---जहाँ कहीं भी रुक 
सकते है, तथा काठ और सख्याका भी विव्रान नहीं है । 
प्राणायामका फल 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणस्‌ |. ( योगदर्शन २ | ५२) 
उस ग्राणायामके सिद्ध होनेपर ब्रिविकज्ञानकों आदत करनेवाले 
पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है | 
धारणासु च योग्यता मनससः |. (योगदर्शन २। ५३ ) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी धारणाओं- 
के योग्य सामर्थ्य हो जाती है । 
५-प्रत्याहार और उसका फल 
खबिषयासंग्रयोगे चित्तचरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः | 
( थोगदर्शन २ । ५४ ) 
अपने-अपने विपयोंके संयोगसे रहित होनेपर, इन्द्रियोका चित्त- 
के-से रूपमें अवस्थित हो जाना श्रत्याह्मरः है | 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधकको वाद्यज्ञान 
नहीं रहता । व्यवहारके समय बाह्मत्ञान होता है | क्योंकि व्यवहारके 
समय साधक शरीस्यात्राके हेतुसे प्रत्याह्मरकों काममें नहीं छाता | 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो 
इन्द्ियोंका निरोवरूप ग्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत आ 
जाता है | 
ततः परमा बच्यतेन्द्रियाणास््‌ । . ( योगदर्भन २ । ५५ ) 
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उस ग्रत्याहारसे इन्द्रियाँ अत्यन्त वशमें हो जाती है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
योगके आठ भड्डोंमें पॉँच बहिरंग साधनोंका वर्णन हुआ | अब 
शेष तीन अन्तरद्न साधनोंका वर्णन किया जाता है । इनमे प्रथम 
धारणाका रक्षण बतछाया जाता है, क्योंकि धारणासे ध्यान और 
समाधि होती है| यह योगका छठा अंग है | 
! ६-धारणा 
देशबन्धश्रित्तय धारणा । ( योगदर्गन ३। १ ) 
चित्तको किसी एक देशत्रिशेषमें स्थिर करनेका नाम धारणा 
है । अर्थात्‌ स्थूछ-सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर, किसी एक ध्येय स्थानमें 
चित्तको बॉध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ छगा ढेना “बारणा? 
कहलाता है । 
3-ध्यान 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌।  (योगदर्शन ३। २) 
उस पूर्वेक्त ध्येय वस्तुमे चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम ध्यान 
है। अर्थात्त्‌ चित्तवृत्तिका गद्गाके प्रवाहकी भांति या तैल्धारावत्‌ 
अविच्छिनरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमे ही अनवरत लगा रहना “्प्यान! 
कहलाता है | 
५ ८-समाधि 
तदेवाथमात्रनिभोसं॑ खरूपशुस्यमिव समाधिः । 
( योयदर्गन हे | ३ ) 
' चह ध्यान ही “समाधि? हो जाता है जिस समय केवल ध्येय 
खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने खरूपके भानका अमाव- 


सा रहता है | ध्यान करते-करते जब योगीका चित्त ध्येयाकारकों 
त० भा० ४-३५७--- 
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प्राप्त हो जाता है और वह खर्य भी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, 
ध्येयसे मिन्न अपने आपका ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाध्रि है | ध्यानमें घ्याता, ध्यान, ध्येय, यह त्रिपुटी 
रहती है । समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु दी रहती 
है, अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनोंकी एकता हो जाती हैं| 

ऐसी समाधि स्थूछ पदार्थमें होती है, तव उसे “निर्वितर्कः 
कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तत्र उसे 'निर्विचारः कहते 
हैं | यह समावि सासारिक पदार्थोमें होनेसे तो सिद्धिप्रद होती है) 
जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है और यही समाधि ईश्वरत्रिपयक 
होनेसे मुक्ति प्रदान करती है | इसलिये कन्याण चाहनेव्राले पुरुषोको 
अपने इष्टदेव परमात्माके खरूपमें ही समाधि छगानी चाहिये। इसमें 
परिपक्षता होनेपर, अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके आठों अद्लोंके भलीमॉति 
अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दोपोंके क्षय होनेपर, विवेकस्याति- 
पर्यन्त ज्ञानकी दी होती है» और उस बिवेकस्यातिसे, अविद्याका 
नाश होकर, कैवल्यपदकी प्राप्ति याने आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। 

समाविपर्यन्त अशज्नयोगका यह अर्थ प्राय. ग्रन्थोके ,आधारपर 
ढिखा गया है। महर्पि पतञ्नलिके सूत्रोंपर अपने भावका यह व्रिवेंचत 
है | इनका असली तात्पर्य या तो महर्षि पतञ्नलि जानते है. अथवा 
इसके अलुस्तार साधन करके जिन्होंने समाध्रि-अवस्था प्राप्त की है 
वें कुछ जानते हैं | मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
डिखा है, पाठकगण उसे पढ़कर ब्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे। 


ल््ननज्ल्स्ल्य्थ्श्च्य्य्््नः 
2 


# योगाजानुप्टानादशुद्धिक्षये शानदीप्तिराविवेकख्यातेः | 
( योग० २। २८ ) 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका तत्त 
डसलसडस अ्सन्ई क_ै-+++- 

ईशोपनिपदू यजुर्वेदमन्त्रसहििताका ४० वॉ अध्याय हैं । वेदका 
आशय बहुत ही गहन है | हरेक मनुष्य वेदका तत्त नहीं समझ 
सकता । कोई महापुरुष ही ऐसे ग्रढ विपयोका तात्पर्य बता सकते 
हैं | मेरा न तो वेंदका तत्व वतानेका अधिकार हैं और न ऐसी 
योग्यता ही है तथापि प्रेमी भाइयोंकी प्रेरणासे अपनी साथारण चुद्धि 
के अनुसार जैसा समझमें आया. लिखा जाता है । 


५४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका अर्थ विद्वानोने 
अनेक ग्रकारसे किया है। परन्तु मन्त्रोमें जो इनके ज्ञानसे महान्‌ 
फल बतलाया है, वह फल किस प्रकारकी उपासनासे मिंठ सकता 
है, इसका ठीक-ठीक निर्णय समझें नहीं आता, अत. इसका 
विवेचन करके समझनेकी आवश्यकता है; खुतरा पहले विद्या और 
अविदाके अर्थपर विचार किया जाता है। 


मेरी समझमें यहाँ विधाका अर्थ त्रह्मविद्या और अविद्याका अर्थ 
यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोंका करना तथा खबर्णोचित स्वाभाविक 
कर्मोंका करना, इस प्रकार मानना ठीक है # क्योंकि यहॉपर विद्या 
और अवियाके तत्नको न समझनेवालेकी निन्‍दा करके, इन दोनोंके 
तत्वको समझनेवालेकी प्रशसा की गयी है | और इनका तत्त 
समझनेका फल मृत्युसे तरकर अम्रृतत्वकी प्राप्ति बतढायी गयी है 
और ऐसा फल उपर्युक्त अर्थ माननेसे ही हो सकता है । कोई-कोई 
विद्वान यहाँ विद्यामें रत रहनेका अर्थ देवोंकी उपासना मानते हैं, 
किन्तु यह अर्थ युक्तिसंगत समझमें नहीं आता | क्योंकि यज्ञ, दान, 
तप भादि कर्मोकी अपेक्षा, देवोपासनाका फल नीचा बतलाना यानी 
देवोपासना करनेवाछा, उनसे भी बढ़कर घोर अन्धकारमें प्रवेश 
करता है, यह कहना नहीं बन सकता क्योंकि खर्गादिकी प्राप्तिको 
अन्धकारमें प्रवेश करना मान लेनेसे, उससे बढ़कर घोर अन्धकार 
शूकर-कूकर आदि तिर्यक्‌ योनियोंकी या / रौरवादि नरकोंकी प्राप्ति 


# शासत्रनिषिद्ध चोरी, व्यभिचार और मिथ्याभाषणादि पापकर्म भी 


अविद्या ही हैं, पर इनकी उपासना नहीं बन सकती; अतः इनकी गणना 
उनके साथ नहीं की गयी है | 


विद्या, अविद्या और सस्भूति, असस्भूतिका तत्व ५४९ 


को ही मानना पड़ेगा, सो देवोपासनाका ऐसा फल मानना युक्तिसगत 
या शाख्रसंगत नहीं प्रतीत होता | 


अतण्व यहाँ 'विद्यामें रत होनेका अमिग्राय ब्रह्मविधाका केवल 
अभमिमानमात्र करना समझना चाहिये, क्योंकि यहाँपर यथार्थ न 
समझकर रत होनेवालेकी निनदा की गयी है, उपासना करनेवालेकी 
नहीं | इसलिये जो मनुष्य विवेक, वैराग्य और उपरामतादिसे रहित 
है, वास्तवर्में जिनका देहामिमान नष्ट नहीं हुआ है, केवल शात्रोंके 
अम्याससे, त्रह्मविद्याकी बाते पढ-छुनकर अपनेकों ज्ञानी मानने छग 
'जाते हैं तथा ऐसे ज्ञानाभिमानमे रत रहनेके कारण स््रवर्णाश्रमोचित 
शास्रविद्वित कर्मोंकी अवहेलना करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
उनको यहाँ विद्यामे रत बतछाया है । अतरब उनके लिये घोर 
नरकोंकी प्राप्ति बतछाना उचित ही है । गोसामीजीने भी कहा 
है कि-- 

ब्रह्मग्यान जान्यो नहीं, कर्म दिये छिटकाय | 

तुलसी ऐसी आतमा, सहज नरकमें जाय।॥| 

इसी तरह स्वामी शंझ्टराचार्यजीने भी कहा है--7 

कुशला त्रह्मवार्तायां इत्तिहीनाः सुरागिणः | 

ते छज्ञानितमा नूत॑ पुनरायान्ति यान्ति चे।| 

( अपरोक्षानुभूति १३३ ) 

जो ब्रह्मवार्तामे कुदाल हैं. किन्त॒ त्राह्मी वृत्तिसे रहित और 
रागयुक्त है, निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी है और वार॑बार जन्मत- 
मरते रहते हैं| 


ण्‌्ण्० तक्व-चिन्तामणि भाग ४ 


जो इस ग्रकारके विपरीत ज्ञानसे अपनेको ज्ञानी समझते 
हैं, वे मनुष्य, इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थेर्में बर्तती हैं, गुण ही गुणोंमें 
बत रहे हैं, काम-क्रोवादि दुर्गुग अन्त करणके धर्म हैं, इनका 
अन्त करणमें रहना अनिवार्य है, इत्यादि बहाना करके सदा भोगोंके 
भोगनेमें फेंसे रहते हैं. और ईस्रको तथा शास्रोको एवं धर्म-अधर्मको 
कल्पित समझकर, विहित कर्मोका त्याग कर बैठते हैं, निपिद्ध कर्मोसे 
निर्भय हो जाते हैं, फिर ऐसे मिथ्याज्ञानियोंकी घोर नरककी प्राप्ति 
हो, इसमें कहना ही क्या है * 


यहाँ विद्यामें रत होनेका फछ घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतछाया 
जानेके कारण, पहले-पहल साधारण दृष्टिसे यह शंका होती है कि 
यदि विद्याका तात्पर्य ब्रह्मविद्या होता, तो उसका ऐसा उल्टा फछ 
कैसे बतलाया जाता, परन्तु मन्त्रोकी उक्तिपर विशेष लक्ष्य करनेसे 
श्स प्रकारकी शंकाको स्थान नहीं रहता । क्योकि मन्त्रमें वियाकी 
उपासनाका फल घोर अन्धकारकी ग्रात्ति नहीं बताया गया है, उसका 
फल तो पस्मकी प्राप्ति है। किन्तु जो वि्याके तत्वको न जाननेके 
कारण उसकी उपासना नहीं करके केवछ विद्याके अमिमानमें रत 
हैं यानी सत्यासत्यके विवेकपूर्वक अनात्म-बस्तुओंसे स्वथा बिरक्त 
होना और तक्तज्ञानके अर्थका निर्तर चिन्तन करना आदि साधनोकी 
चेश न करके, शरीरमें अहन्ता, ममता और आसक्ति रहते हुए ही 
केवल ब्रह्मवियाका अमिमानमात्र करके, अपनेको पण्डित और ज्ञानी 
मान बैठते हैं, उनके लिये घोर अन्चकारकी आपत्ति बतायी गयी है | 


दे 
] 


। 
/ 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका तत्त्व ५५१ 


अविया अज्ञानका नाम है | अतः अज्ञानके कार्यरूप यज्ञ, 
दान, तप आदि शास्रत्रिहेत कर्मोके अनुष्ठानकों यहाँ अवियाकी 
उपासना बतलायी गयी है । 


कि एकादश मन्त्रमे, विया और अविध्याको एक साथ जाननेके 
लिये कहा गया है, इससे यह शड्जा उपस्थित होती है कि यदि 
विदयाका अर्थ ब्रह्मतिद्या और अवियाका अर्थ यज्ञादि कर्म मान लिया 
जाय तो दोनोंका समुच्चय यानी एक साथ उपासना कैसे हो 
सकेगी | क्योंकि यज्ञ, दान और तप आदि कर्मोंका अलुष्ठान करते 
समय साधककी ईखरमे और अपनेमे, एवं कर्म और कारकादियें 
रहती है तथा विद्याकी उपासनामे यानी ब्ह्मविचाररूप 
शनाभ्यासमें अमेददृष्टि होती है, अतः दोनोंकी उपासना एक साथ 
नहीं हो सकती । सो ठीक है, यहाँ यह कहना भी नहीं है, यहाँ 
दोनोंका तत्त एक साथ समझनेवालेकी प्रशंसा की है | 


यहाँ दसवे मन्त्रमें केवल संकेतमात्रसे ही दोनोंका फछ बताया 

है, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया---इससे इस प्रकरणका तात्य 
समझनेमें बहुत कंठिनता पड जाती है | शाख्रका तात्पर्य समझकर 
उपासना करनेसे विद्या और अविदा अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मानुष्ठानका 
दूसरा ही फल होता है | विचार करनेसे माछम होता है कि यश, 
दान, तप आदि कर्मोका और स्ववर्णाश्रमोचित स्वाभाविक कर्मोका, 
सकामभावसे अनुष्ठान करना है, यह तो वास्तविक अर्थ ब्रिना 
समझे अविद्याकी उपासना करना है | अतः इसका फछ स्वर्गादिकी 
आत्तिरूप अन्धतमकी ग्राप्ति बतायी गयी है; पर इन्हीं कर्मोका जो 


ण्ण्श्‌ ततच्च-चिन्तामणि भाग ४ 


अमिमान, राग, द्वेप और फठकामना छोडकर अनुष्ठान करना है, 
यह तात्पर्य समझकर अविद्याकी उपासना करना है, अतः इसका 
फल उससे दूसरा अर्थात्‌ राग-द्रेष आदि समस्त दुगगुंणोंका और 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषणादि दुराचारोका तथा हर्ष, 
शोक आदि समस्त विकारोंका सर्वथा अभाव हो जाना बताया 
गया है । 


इसी तरह गात्रके तात्पर्यकोी न समझकर ब्रह्मत्िधाका केवल 
अभिमानमात्र कर लेना उसकी उपासना नहीं है, उसमें अज्ञानपूर्वक 
रत होना है | इसलिये उसका फल धोर अन्बवतमकी प्राप्ति बतायी 
गग्मी है । किन्तु नित्यानित्यवस्तुके विविकसे क्षणमहुर, नाशवान्‌, 
अनित्य गरीर ओर ससार आदि दृश्य पदार्थोंसे और सम्पूर्ण क्रियाओसे 
विरक्त होकर उपराम होना एवं निरन्तर केवल नित्यविज्ञाना- 
नन्दघन त्रह्मके ध्यानमें अमेदभावसे स्थित होना, यह शाझ्लोके 
ताप्पर्यको समझकर विद्याकी उपासना करना है । अतः इसका फह 
उससे दूसरा अर्थात्‌ तत्तन्नानपूर्वक परत्रक्षकी ग्राप्ति बतायी गयी है । 


इस ग्रकार मन्त्रोके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान ठेकर अर्थक 
विचार करनेसे किसी प्रकारकी भंका नहीं रह जाती, इस विवेचनवे 
अनुसार मन्त्राका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये | 


अन्चन्तमः प्रविशन्ति येज्विद्यामुपासते | 
तता भूय इव ते तमो ये उ विद्यायाश्रताः || 
(ईश० ९ 


विद्या, अविद्या और सम्भूति। असम्भूतिका तत्व ५५३ 


'ो महुष्य अविद्याकी उपासना करते हैं भर्थात्‌ सकाममावसे 
यज्ञ, दान और तप आदि झुभ कम और खामाविक कर्मोका 
थाचरण करते हैं, वे अज्ञानरूप अन्धकारमे प्रवेश करते है यानी 
इस छोकमे और स्वर्गादि परलोकमें भोगोंको मोगते हैं ।# 


और जो विद्यामे रत हैं अर्थात्‌ जो शा््रोंको पढ-सुनकर 

अह्विधामें अभिमान करके अपनेको धीर और पण्डित ज्ञानी मानते 

हैं ( किन्तु वास्तवमे ज्ञानी नहीं है ) वे मानो उस सकाम कर्म 

केरनेवालेसे भी बढ़कर घोर अन्धकारमे ही प्रविष्ट होते हैं यानी 

गा कीठ-पतज्ञादि योनियोको या रौखादि धोर नरकोंको प्राप्त 
| 


अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविधया । 

इति छुभ्ुुम धीराणां ये नर्तद्रिचचक्षिरे ॥ 

॥ ( ईश० १० ) 

शास्रके तात्पयको समझकर विद्याकी उपासना करलेसे दूसरा 

ही फछ बताया है अर्थात्‌ नित्यानित्यवस्तुके विवेकपूर्वक क्षणभ्ुर; 
नाशवान्‌ , अनित्य शरीर और द्ी-पुत्र-वनादि सम्पूर्ण इछममात्रसे 
विरक्त होकर, केवल एक नित्यविज्ञानानन्दघन व्रह्नके ध्यानमें अमेद- 
भाषसे स्थित रहनेसे तत्ततज्ञानकी प्राप्ति हो, पर परमात्माकी 
आतिरूप फल बताया है | तथा अविधासे दूसरा ही फल वाया है 
अर्थात्‌ कर्तृत्वामिमान, राग-देष और फल-कामना छोडकर शात्र- 
3 मा मितान न कल 


# सम्पूर्ण संसार मायामय अनित्य होनेके कारण बाखवर्में मल 


भोग अन्धकाररूप ही है, इसलिये ख्र्गादिकों अत्घतम बतलाया गया है | 
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विहित यज्ञ, दान, तपादिका और स्ववर्णाश्रमोचित स्वाभात्रिक 
कर्मोका अनुप्णन करनेसे उसका फल राग-द्रेप आदि समस्त 
दुर्गुणॉंका और हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषणादि दुराचारोका 
एव हर्प-शोकादि बिकारोंका सर्वर अभाव होकर संसारसे पार होना 
बताया है, इस प्रकार हमने उन पुरुषोंके वचनोंसे छुना है 
जिन श्रीर महापुरुषोंने हमें इस विपयकी शिक्षा दी थी। 


अब विद्या और अविधा इन दोनोंके तत्तकोी एक साथ 
समझनेका फल बताते है... 
विद्यां चावियां च यतल्तद्वेदोभय « सह। 
अविद्या मृत्युं तीत्वा विद्ययाउ्सृतमच्चुते ॥ 
(ईंश० ११ ) 
जो भनुप्य बिध्ा और अवियाके तत्नको एक साथ भी 
प्रकार समझ छेता है अर्थात्‌ बह्मविधाद्वारा बताये हुए विज्ञानानन्दधन 
त्रद्ममरे तत्तको भछी प्रकार समझ लेता है तथा मन, वाणी और 
गरीरद्ारा होनेबाले समस्त आश्नविहित कर्मेमें फछ, अमिमान तथा 
राग-हेप आहिको त्यागनेसे दु्गुण, दुराचार एवं समस्त बविकार्रोका 
अभातर होकर अन्त,करण पत्रित्र हो जाता है, इस रहस्यकों भी 
भी प्रफार समझ छेता है, बह--इस प्रकार समझनेवाला मनुष्य, 
अग्रिया अर्थात्‌ कमेके रहस्थज्ञानसे, मृत्युको तरकर यानी पुनर्जन्म- 
रूप समारसे पार होकर, वियासे भर्थात्‌ ज्ञानसे अम्ृतत्वको प्राप्त 


ष्टोमा ्ट यानी अग्रिनागी परत्रद्म परमात्माके स्वरूपमें ढीन हो 
ज्गता है । 
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इस प्रकार इन मन्त्रोका अर्थ मान लेनेसे सब प्रकारकी 
शंकाओंका समाधान हो जाता है और श्रुतिका महत्तपूर्ण विशाल 
आशय प्रतीत होने लगता है। 


सी प्रकार अब सुम्यूति और असमपूतिके बर्षए मे नर: 
किया जाता है । 


मेरी समझमें सम्भूतिका अथ्थ नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, 
सरशत्तिमान्‌ परमेख़र है, जिससे इस सारे विख़की उत्पत्ति; स्थित 
और प्रल्य होता है । और असम्भूतिका अर्थ विनाशशील देव 
आदिके नाना भेदोंको मानना ठीक है | क्योंकि सम्भूति श 
समपुवेक “भू? घातुका रूप है, “भू? घातुका अर्थ सत्ता है, अतः 
जिसकी सत्ता सम्यक्रूपसे हो, जिसका कमी किसी 
नाश न हो सके, जो उत्पत्ति, विनाशादि समस्त विकारोसे रहित 
हो, ऐसा परजह्म परमेख़र ही सम्भूतिका बाच्यार्थ हो सकता है | 
उससे अतिरिक्त अन्य देव आदिके नाना मेद प्रकृतिजनित विनाश- 
शील होनेके कारण, उन सबको असम्भूतिका वाच्यार्थ समझा 
जा सकता है । 

इसके सित्रा सम्भूतिके ज्ञानसे अभ्ृतलकी प्राहिस्य हक 
चतलाया गया है | इससे भी सम्मूतिका अरथे परमेज्नरकी मानने 
ही ठीक प्रतीत होता है । रे 

बोहकोई विद्वान यहों असन्‍्भृतिका वर्ग बला 
और सम्भूतिका अर्थ हिरण्यगर्म--वी लकी मानते हैं । 


॥| 
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इस प्रकार मानना युक्तिसंगत नहीं माक्ठम होता । क्योंकि हिरण्यगर्म- 
की उपासनाका फल, धोर अन्धकाररूप कीठ-पतंगादि थोनियोकी 
प्राप्ति या रौख आदि नरकोंकी ग्रापिहप नहीं हो सकता। और 
दोनोंकी समुचित उपासनाका जो विशेष फल उन्होंने बतलाया 
है, वह भी मन्त्रके शब्दोंके अनुकूल महत्त्वपूर्ण नहीं जान पडता, 
इसके सिवा ऐसा अर्थ माननेके लिये उनको अक्षरार्थमे भी बहुत 
ढ्िष्ट कल्पना करनी पडी है । अर्थात्‌ (विनाश! शब्दकों 'सम्भूतिः 
का पर्याय माननेके लिये चतुर्दश मन्त्रमे, सम्भूतिशब्दके साथ दो 
जगह अकारका अध्याह्र करना पडा है। परन्तु विद्या, अवियाके 
प्रसगका क्रम देखते हुए, “विनाश” शब्द असम्भूतिका ही पर्याय 
माना जाना उचित है | एवं प्रत्येककी अछग-अछग उपासनाका 
बुरा फछ बताते हुए, अव्याकृतकी उपासनाका फल उसके अनुरूप 
अदशनात्मक तमकी प्राप्ति बतछाया है. और दोनोंकी समुच्चित 
उपासनाका विशिष्ट फू बतलाते हुए भी, अब्याकृत प्रकृतिकी 
उपासनाका फू अम्ृतत्वके अर्थमें उस ग्रकृतिमं छीन होना 
बतलाया है, सो विचार करनेसे माछुम होता है कि अब्याकृत 
प्रकृति खय अदशेनात्मक है, अत, उसमें छीन होना भी तो 
अदरनात्मक तममें ही छीन होना है, फिर अछग-अछग फल क्या 
हुआ ? इसके सिव्रा उन विद्वानोंने यह भी नहीं वतलछाया कि 
जाद्त्रोमं ऐसी उपासनाका कहाँ विधान है ? इत्यादि कारणोंसे 
उनका बतठाया हुआ अर्थ ठीक समझमें नहीं आता | 

मन्त्रके अक्षरोपर ध्यान देकर विचार करनेसे प्रत्यक्ष प्रतीत 
होना है कि बारें मन्त्रके पूर्वा्द्धम॑ असम्भूतिकी उपासनाका फछ 
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बतलाया है, किन्तु उत्तरा््वमें सम्मूतिकी “उपासना? का फल नहीं 
बतलाया है, केवछ उसमे अज्ञानपूर्वक 'रत? होनेका यानी सम्भूति- 
में सित होनेके मिथ्या अभिमानका फल बतलाया है | उसके वाद 
तेरहवें मन्त्रमें विद्या और अविद्याकी भाँति ही उपासनाके तात्पयको 
समझकर, सम्भूति और असम्भूतिकी उपासना करनेसे जो विशिष्ट 
फल मिलता है उसका लक्ष्य कराया है, फिर चोदहवे मन्त्रमे 
दोनोंके तत्तको एक साथ समझनेका फल वतलाया है | 

श्रुतिका भाव ऐसा प्रतीत होता है कि जो मनुष्य शाख्रोक्त 
विधिके अनुसार देव आदिकी सकाममावसे उपासना करते है वे 
अज्ञानरूप अन्बकारमें प्रवेश करते हैं | अर्थात्‌ उन-उन देवके 
लोको या योनियोंको प्राप्त होते हैं । 

श्रीमद्भगवद्वीतामें भी भगवानने कहा है-- 


कामस्तैस्तैहेतज्ञानाः प्रपचचन्तेषन्यदेवताः । 
तं त॑ नियममासाय प्रकृत्या नियताः खया॥ 
(७।२० ) 


धाना प्रकारकी कामनासे जिनका विवेकज्ञान नष्ट हो 
गया है, ऐसे ( विपयासक्त ) सकामी मनुष्य अपनी-अपनी प्रकृतिसे 
प्रेरित होकर, उन नाना देवोकी उपासनाके ( संसारमें प्रचलित 
नियमोंको धारण करके, ईश्वरसे मिन्न अन्य देवाकी पूजा-उपासना 
करते हैं |? 

अन्तवत्तु फल॑ तेपां तद्भवत्यल्पमंघसाम्‌ । 


देवान्देवजजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 
( गीता ७ २३ ) 
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'परल्तु उन अल्पबुद्धिवाढोंका वह फछ नाशब्रान्‌ है तथा वे 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे मक्त 
चाहे जैसे ही भर्जे, अन्तमें व्रे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 


यान्ति देवब्ता देवान्‌ पितन्यान्ति पितृत्रताः | 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि मामू॥ 
(गीता ९ । २५ ) 
“देवताओंकों पूजनेवाले देबताओंको प्राप्त होते है, पितरोंको 
पूजनेवाले पितरोंको या उनकी योनियोंकों प्राप्त होते है, भूतोको 
पूजनेवाले भूतोको या उनकी योनियोको प्राप्त होते हैं और 
मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं | इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जेन्म 
नहीं होता ॥ 


उन-उन देवोंके छोक एवं योनियों विनाशशील और मायामय 
होनेके नाते, उनकी प्राप्तिको अन्यकारकी प्राप्ति बताया गया है | 


उत्तार्वमें कहा गया है कि जो मनुष्य सम्भूतिमें रत है, 
उसे उन असम्भूतिकी उपासना करनेवालोसे भी बढकर घोर 
अन्वकारकी प्राप्ति अर्थात्‌ शूकर-कूकर, कीठ-पतंग आदि तियक 
थोनियोंकी और रौर् आदि नरकोकी प्राप्ति होती है। यहाॉँ 
सावारण इश्टिसे ऐसी शका हो सकती है कि सम्भूतिका अर्थ यदि 
अविनाशी पस्रह्म परमेश्वर मान लिया जाय, तब फिर उनकी 
उपासनाका फल नरकादिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? किन्तु 
इसका उत्तर पहले ही बता दिया गया है कि इस मन्जके उत्तराध- 


में सम्भूतिकी 'उपासना? का फछ नहीं बताया गया है. पर उसमें 
रू 
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'रत' होनेका अर्थात्‌ मिथ्या अमिमान कर लेनेका फल बताया 
गया है । 


जो मनुष्य शास्रके तात्पयंको न समझनेके कारण मगवानका 
भजन-व्यान नहीं करते, जिनका विपय-भोगमे वैराग्य नहीं हुआ 
है, जो भगवानको सर्वभूतोमे व्यापक समझकर भगवदूबुद्धिसे उनको 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा नहीं करते जो भगवानके तत्त और रहस्य- 
को नहीं समझते, ऐसे विषयासक्त मनुष्य ईश्वरोपासनाका मिथ्यामिमान 
करके लोगोसे अपनी पूजा कराने छग नाते हैं | वे इस अभिमान- 
के कारण अन्य देव आदिमे तुच्छ बुद्धि करके, शाख्रविधिके 
अनुसार करनेयोग्य, देवपूजनादिका त्याग कर देते हैं । दूसरोंको 
भी ऐसी ही शिक्षा देकर देवादिकी उपासनामें अश्रद्धा उत्पन्न कर 
देते हैं। ईश्वरोपासनामें मिथ्याभिमानके कारण खर्य॑ अपनेको 
इश्वरके तुल्य मानकर स्वेच्छाचारी हो जाते हैं और छोगोसे अपनेको 
पुजत्राने छग जाते हैं, ऐसे पुरुषोंको ही यहाँ धोर अन्धकारकी 
प्राप्ति वतलायी गयी है | 


जो पुरुष शास्रके इस तत्तको समझता है कि सम्पूर्ण यज्ञ 
और तपोंका भोक्ता परमेश्वर ही है ( गीता ५। २९ ), अन्यान्य 
देवादिमें भी उनकी आत्माके रूपमें भगवान्‌ ही व्याप्त हैं, सब 
भूत-प्राणियोकी सेवा, पूजा, सम्मान आदि करना, उस सर्वव्यापी 
परमदेव परमेश्वरकी ही पूजा है, वह निष्कामभावसे शालज्ाज्ञानुसार, 
देव आदिकी उपासना प्राप्त होनेपर विधिपूर्वक्क उनकी उपासना 
करता है | उसको ऐसी उपासनाका फल वारहवें मन्त्रमे बतायी 
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हुई सकामभावसे की जानेवाली ठेवादिकी उपासनाकी अपेक्षा 
विलक्षण मिल्ता है अर्थात्‌ निष्काममावसे इस ग्रकार की हुई 
देवादिकी उपासनासे, उसका अन्तःकरण बहुत झीत्र पवित्र हो 
जाता है, उसके समस्त दुर्गुण, दुराचार और समस्त दोषोंका नाश 


हो जाता है । 


इसी तरह आखके तात्पर्यको समझकर जो अक्षर, अविनाशी, 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, परमेश्वरकी उपासना करते हैं, जेंसे 
भगवानने कहा है कि-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा. नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष दिव्य॑ याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
(गीता ८ | ८ ) 
हे पार्थ | यह नियम है कि परमेंश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप 
योगसे युक्त दूसरी ओर न जानेबाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 
परमेश्वरको ही प्राप्त होता है |? 


कविं पुराणमनुशासितार- 
५ , मणोरणीयांसमलुसरेधः | 
स्वेस्स धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(गीता ८ । ९ ) 


विद्या, अविद्या और सस्भूति; असम्भूतिका तत्व ५६१ 


“इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता#, सूह्म- 
से भी अति सूक्ष्म, सबके घारण-पोपण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, 
सूर्यके सद्श नित्य चेतन ग्रकाशरूप, अविद्यासे परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण करता है ॥! 


प्रयाणकाले. सनसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगवलेन चेव | 
अवोमेध्ये आणमावेश्य सम्यक्‌ 
स॒ तं पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
(गीता ८ | १० ) 
धवहभक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलढसे भ्रकुटीके 
मध्यमें ग्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चक मनसे 
स्मरण करता हुआ, उस दिव्यखरूप परम पुरुष परमात्माको ही 
ग्राप्त होता है ॥ 


पुरुपः स परः पा भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया। 
यस्थान्तःखानि भूतानि येन सर्वमिदं ततस्‌ ॥ 
(गीता ८ । २२ ) 
'हे पार्थ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं ओर जिस 
सच्िदानन्दघन परमात्मासे यह सव जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभत्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है |? 





# अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोंके गुम और अश्ञभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवालछा | 
त० भा० ४--३६--- 


ण्द््र्‌ तच्च-चिन्तामणि साग ४ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देंचीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्मा भूतादिमन्ययम्‌ ॥। 
(गीता ९। १३ ) 
तथा है छुन्तीपुत्र ) ढेची ग्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
मुझको सब भूत्तोंका सनातन कारण और नागरहित अक्षरस्तरूप 
जानकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं |? 
सतत कीतयन्तो मां यतन्तथ दठब्ताः । 
नमसन्तश्र मां. भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥| 
(गीता ९। १४ ) 
थे दृढ़ निश्चव्राले मत्तजन निरन्तर मेरे नाम और ग़ुणोंका 
कीर्तन करते हुए तथा मेरी ग्राप्तिके लिये यज्ञ करते हुए और मुझको 
बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य 
प्रेमसें मेरी उपासना करते हैं ।? 
मच्चित्ता सद्ठतप्राणा बोधयन्तः परस्परस्‌ | 
कथयन्तथ्॒ मां नित्य॑ तुप्पन्ति च रमन्ति च ॥। 
(गीता १० | ९ ) 
थे निरन्तर मेरेमें मन छगानेवाले और, मेरेमें ही प्रा्णोको 
अप॑ण करनेवाले# भक्तजन सदा ही मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावरसह्तित मेरा 


कथन करते हुए ही सन्तुष्ट होते है और मुझ बासुठेवमें ही 
निरन्तर रमण करते हैं |? 

# मुझ वासुदेयके लिये दी जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया 
है, उनका नाम है भाद्वतप्राणाः |? 


विद्या, अविद्या ओर सम्भूति, असम्भूतिका तत्त ५६३ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम । 
ददामि वुद्धियोग॑ त॑ येन मा्मुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० | १० ) 
“न निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे छगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोकों में वह तत्त्तज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं | 


इस प्रकार जो भगवानके भज॑न-ध्यानमे निरन्तर छगे रहते 
हैं, उनको ऐसी उपासनाका दूसरा ही फल मिलता है अर्थात्‌ वे 
अपने आराध्यदेव अबिनाशी परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | तथा जो 
अविनाशी परमेसख़्रको और विनाशशील देव आदिको तत््वसे समझ 
लेते हैं, वे उन देवादिके विनाशशीक छोक और योनियोंके तत्तको 
समझ लेनेके कारण, उन-उन छोकोको छाॉँघकर ( अतिक्रमण कर ) 
परमेश्रको प्राप्त हो जाते हैं | 


इस बविवेचनके अनुसार, सम्भूति और असम्भूतिविषयक तीनो 
मन्त्रोंका अर्थ इस प्रकार मानना चाहिये। 
अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येज्सम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या< रताः ॥ 
(ईम० १२ ) 


ध्जो मनुष्य असम्भूतिकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ शात्रके 
तात्पयंको न समझनेके कारण विनाशशील देव आदिकी सकामभाव- 


ण्द््छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ४ 


से उपासना करते हैं, वे अज्ञानकूप अन्धकारमें प्रवेश करते हैं 
अर्थात्‌ उन-उन देव आदिके छोकोको और योनियोंको पाते हैं ।!# 

इनसे अन्य जो सम्भूतिमं रत हैं अथोत्त ईख़रमे श्रद्धा न 
होनेके कारण, ईख़रकी भक्तिका साधन किये बिना ही अपनेको 
भक्त मानते हैं, वे सकामभावसे देवादिकी उपासना करनेवालोंसे 
भी बढ़कर धोर अन्धकारमें ही प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ झ्कर-कूकरादि 
तिर्यक योनियोको और रौखादि नरकोको प्राप्त होते हैं । 


अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तह्विवचक्षिरे ॥ 
( ईश० १३ ) 


सम्भूतिकी उपासनासे यानी नित्य, अविनाशी, सर्वन्यापी, 
विज्ञानानन्दधन परमेझ्नरकी भक्तिसे दूसरा ही फल बताया है अर्थात्‌ 
उन सम्भूतिमें 'रतः होनेवालोंकी जो फल मिलता है उससे मिन्न 
अपने आराध्यदेव परमेर्बरकी ग्रासिरूप फलका मिलना बताया है, 
और असम्मूतिसे अर्थात्‌ भगवानकी आज्ञा समझकर देवादिकी 
उपासना शासत्रोक्त विधिके अनुसार निष्कामभावसे करनेपर उसका 
दूसरा ही फछ बताया है अर्थात्‌ सकामभावसे उपासना करनेवालेके 
फलसे मिन्न अन्त करणकी शुद्धिरूप फल बताया है, इस प्रकार 


५. * अहालोकतऊके सभी लोक और योनियों विनागश्ञील हैं| अतः 
वद्धातक जानेवाछे जीवोका भी पुनरागमन होता दे ( गीता ८ । १६) । 
एव ब्रद्ललोफ्तक सभी लोक मायामय हैं, इसलिये इन सबकी प्रासिको भी 


अन्धकारमें प्रवेश करना कह्दा गया है, क्योंकि इनको प्रास होना भी 
अशानरूप संसारकों ही प्राप्त द्ञेना है | 


विद्या, अविद्या और सम्भूति, असम्भूतिका तत्त्व ५६५ 


हमने उन धीर तत्तनज्ञ पुरुषोंके वचनोंसे सुना है, जिन्होंने हमें इस 
तक्तकी शिक्षा दी थी। 

सम्भूतिं च विनाशं च यस्‍्तद्वेदोभय५ सह । 

विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्ुते ॥ 

( ईंग० १४ ) 

जो मनुष्य सम्भूतिको और बिनाशको अर्थात्‌ नित्य, अबिनाशी, 
विज्ञानानन्दधन परमेझ्लरको और विनाशशील देवादिको तचसे 
जानता है यानी नित्य, अविनाशी परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, 
सबका आत्मा और सर्वोत्तम है, इस प्रकार परमेख़रके निर्गुण-सगुण- 
रूप समग्र तत्तको भलीमॉति समझता है एवं सब देवादिकी योनियाँ 
और इनके सब लोक विनाशशीलछ, क्षणभन्जुर हैं, इनमे जो कुछ 
शक्ति है वह भी भगवानकी ही है, इस प्रकार उन देवादिके तत्तको 
समझता है, वह उन विनाशशील देवादिके तत्तको समझनेके कारण 
मृत्युको छॉघकर अर्थात्‌ ब्रिनाशशील मृत्युरूप उन-उन छोकोंमें 
आसक्त न होता हुआ यानी उनमें न अठककर, सम्भूतिके तत्तज्ञान- 
से अर्थात्‌ अबिनाशी, नित्य, विज्ञानानन्दधन परमेख्लरके समग्र 
स्वरूपको भलीभाँति समझनेसे अम्ृतकों यानी अमृतस्वररूप परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाता है । 

इस प्रकार इन मन्त्रोका अर्थ मान लेनेसे सब प्रकारकी 
शंकाओंका समाधान हो जाता है और श्रुतिका महत्त्वपूर्ण आशय 
झलकने लगता है | 
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श्रीजयद्यालज़ी गोयन्दकाद्वारा लिखित कुछ पुस्तके-- 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ ( सचित्र ) 
आकार डबल क्राउन सोलहपेजी, प्रष्ठ-सख्या ३६०, दो सुन्दर 
तिरंगे चित्र; मूल्य |) सजिल्‍ल्द ॥।“) 
प्रस्तुत पुस्तकर्मे भक्ति, शान, बैराग्य और निष्काम कर्मयोग आदि 
विपयेकि लेखकके समय-समयपर “कल्याण ' मैं प्रकाशित २९निबन्धोंका संग्रह है | 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग १ ( सचित्र ) 
( छोटे भाकारका युटका प्स्करण ) 
साइज २२२२९ बत्तीसपेजी, पृष्ठ ४४८, मूल्य |) सजिल्द |) 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ ( सचित्र ) 
पृष्ठ ६३२, मूल्य प्रचारार्थ केवल ॥॥5); सजिल्द १०) मात्र । 
इसमें ४८ निवन्धोंका सग्रह है, जो समय-समयपर “कल्याण? में 
प्रकाशित हुए हैं । जिनको परमार्थ-तत्त्वकी चाह है, जिनको ससारमें सुख- 
जान्तिकी आवश्यकता है; उनके लिये यह पुस्तक मार्गदर्शक है । 
तत््व-चिन्तामणि भाग २ ( सचित्र ) 
( छोटे भाकारका गुटका सस्करण ) 
साइज २२)८२९ बत्तीसपेजी, प्ृष्ठ-सख्या ७५०, मदनमोहनका सुन्दर 
तिरगा चिऋः प्रचारार्थ मूल्य |6) सजिल्द ॥) 
तक््व-चिन्तामणि भाग हे ( सचित्र ) 
पृष्ठ ४६०, मूल्य प्रचाराथ केवल ॥॥&) सजिल्द ॥॥%) 
प्रस्तुत पुस्तकर्मे समय-समयपर “कल्याण'में लिखे हुए तैंतीस निबन्धोंका 
सुग्रद है। इस पुस्तकके महत्त्वके विपयमें बहुत कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है; जिन्होंने इसके प्रथम और द्वितीय भार्गोकी देखा है वे खयही 
इसकी उपयोगिता समझ जायेंगे | 
तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ ( सचित्र ) 
( छोटे आकारका गुटका सस्करण ) 
साइज २२८२९ बतचीसपेजी, प्ृष्ठ-सख्या ५६०; ध्यानयोगी भ्रवका 
सुन्दर रगीन चित्र) मूल्य केचछ ।-) सजिल्द |) 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 


संधि ९ ०० 
सबित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाकी पुस्तकें 
सम्पादक-श्रीह नु मानप्रसादजी पोद्दार 
भक्त वालक-४ रगीन, १ सादा चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य * [>) 
भक्त नारी-३२ रगीन, ३ सादे चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य. |“) 
भक्त-पश्चरत्ल-9 रगीन, २ सादे चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य [“) 
आदे भक्त-७ चित्र, पृष्ठ-सल््या १००, मूल्य “ |) 
भक्त-चन्द्रिका-७ सुन्दर रगीन चित्र, पृष्ठ ९६, मूल्य. - |) 
भक्त-सप्तर्न-७ छुन्दर रगीन चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य |) 
भक्त-कुसुम-$ छन्दर तिरगे चित्र, पृष्ठ ९४, मूल्य * पुल) 
प्रेमी भक्त-५ रगीन, ४ सादे चित्र, पृष्ठ १०८, मूल्य (४) 
आचीन भक्त-१२ रगीन, १ सादा चित्र, पृष्ठ १७२, मूल्य ॥) 
भक्त-सोरम-५ रगीन चित्र, पृष्ठ ११६, मूल्य ०३०20) 
भक्त-सरोज-९ रंगीन चित्र, परष्ठ ११६, मूल्य * |) 
भेक्त-सुमन-७ रगीन, २ सादे चित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य ४) 


(६ ५ 
आदशे चरित-मालाकी पुस्तकें 
लेखक-पं० श्रीशान्तज्॒बिद्यारी जी द्विवेदी 
उम्पादक-भ्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार 
भक्तराज हनुमानू-चित्र रगीन ७, सादे ३, पृष्ठ ८०, मूल्य |“) 
मत्य्रेमी हरिअनन्द्र-चित्र रगीन १०, साढे ३, पृष्ठ ७६. मूल्य |) 


भ्रमी भक्त उद्धव-चित्र रंगीन ३, पृष्ठ ६८, मूल्य न) 
महात्मा विदुर-सचित्र, पृष्ठ-सत्या ६४, मूल्य * #)॥ 


भक्तराज ध्रुच-४ रगीन और १ सादा चित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य %) 


ये बूढ़े अाटक, ओी-पुरुष सबके पढनेयोग्य, बड़ी सुन्दर और 
दिक्षाप्रद पुस्तक हैं| एक एक प्रति अवश्य पा रखनेयोग्य है | 
विशेष जानकारों किये सूचीपत्र मुफ्त मेंगाइय | 
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